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भूमिका 


मनुष्य का सन ही उसके सुख और दुःख का कारण है। जिस व्यक्ति का 

मन अपने श में है बह सुखी है और जिसका मन उसके वश में नहीं दे वदद 

दुःखी रता है। अतएव मनुष्प का सबसे बढ़ा युरपार्थं मन को अपने घश में 

करना है। किसी भी प्रकार की बढ़ाई का आधार मन पर विजप प्राप्त करना 

है। जब्र मनुष्य का अपने मन पर अधिकार नहीं रहता तो वह न केवल अपने 

आपमें दुःखी दो जाता है वरन्‌, जगत से भी तिरस्छत हो जाता हे। 

सन को घश में करना असाधारण पुरुपार्थ हे । इसके छिये मन के स्वरूप, 

उसकी शक्तियों और क्रियाओं को समझना आवश्यक है। जो व्यक्ति केल 

मन से छड़कर उसे अपने वश में करना चाहता है वह मन को अपना 

जन यना छेता है । इससे मन पर स्त्रामित्व प्राप्त न द्वोकर मनुष्य मानसिक और 

शारीरिक रोगों का भागी बनता है। जिस प्रकार याह्य प्रकृति पर विजप्र प्राप्त 

करने के छिये साइन्स ( पदार्थ-बिज्ञान ) की आवश्यक्रता दोती है, इसी प्रकार 
सन पर विज प्राप्त करने के लिये मनोविज्ञान की आवश्यकता दती है। 

बाढ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के उपायों का जितना अन्येपण हुआ है 

उतना अभी तक आन्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के उपायों का अन्येपण 

नहों हुआ है। इस ओर संसार के विद्वानों की दृष्टि कम गई है । यद्दी कारण 

है कि सब प्रकार के सुख-साधनों की बृद्धि होते हुए भी सलुण्य दुःखी दी यना 

रहता है । यदि मनुष्य जितना समय बाण संसार को समझने में देता हे उतना 

: ही समय अपने आपको सममने में दे तो वदद भोग-सामप्री की कमी द्दोने पर भी 

) अपने आपको प्रसन्न बनाये रखे। 

इस म्रन्ध में प्रस्तुत विचारों का देतु मलुप्य को अपने मन का ज्ञान इस 

प्रकार करना है जिससे बद अपने जीवन की सामान्य समस्याओं को सरछता से 

हल कर सके और अपने आपको प्रसन्न-चित्त रख सके | कितने दी छोग अपने 

आपसे सदा छडा करते हैं और आत्म-भर्त्सना करते रहते दैं। इस प्रकार की 

छड़ाई फा मिटाना और मनुष्य की शक्ति को रचनात्मक उद्योग में छगाना दी 

इस पुस्तक का छक्ष्य है। “मनोविज्ञान” का जो स्तरूप आजकछ हमारे सामने 

आता है, उससे हम इस विद्या को एक अजनबी विद्या सान छेते हैं। इम 


. 000. वोम पक, आफ डिशार | को, ट नोहे किऽ समोग्रडुह,की तरी प्रकार osha 
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आावश्पकता हे जिस प्रकार पदार्थ-विज्ञान के किसी अंग के छिये प्रयोगशाझाओं 
की आवश्यकता द्दोती है । परन्तु यह मनोविज्ञान का विकृत रूप है । सनोविज्ञान 
का जन्म उस समय हुआ था, जिस समय प्रयोग-शाछाओं का नाम-निशान तक , 
नहों था। वास्तव में जब से मनुप्म अपने यारे में सोचने छगा तत्र से वह 
_ सनोयैज्ञानिक यन गया । मानच-जीवन ही मनोविज्ञान की प्रयोगशाळा हे ओर 
यह प्रयोग-शाला प्रत्येक सनुप्य फे पास सदा रहती है। अतएव प्रत्येक चिन्तन- 
शीछं मनुष्य मनोवैज्ञानिक है। 
मनोविज्ञान की आवश्यकता मनुप्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हे। मनो- 
विज्ञान की सहायता के यिना मनुष्य न तो व्यक्तिगत रूप में सफर हो सकता हे 
और न सामाजिक जीचन के हवी रूप में। मनुष्य को अनेक प्रकार फे रोग इसलिये 
होते द कि वदद अपने स्वभाव को नहीं जानता और उसके प्रतिद्गछ भायरण 
करता दे। इसी प्रकार मनुष्य समाज में अपने अनेक राश इसलिये वना छेता 
हे कि चह अपने आपके विषय में अनभि हे और अपनी ही दुःखदायी भाषः 
नाओं फो दूसरे पर आरोपित कर देता हे। मनुष्य के वास्तविक शर और: मित्र 
उसके भीतर द्वी दें। जिस व्यक्ति ने अपने भीतरी शत्रुओं को ही अपना मित्र 
चना छिया है, संसार में उसका कोई शाश नहीं रद जाता । 
सारतपर्पे फे प्राचीन ऋषियों ने मनोबिज्ञान के बिपग्र में पर्याप्त चिन्तन 
क्रिया हे। आधुनिक काल की मनोबैज्ञानिक खोजें इस चिन्तन की मह्दत्ता यता 
रही हैं। इम न अपने देश के पुराने विचारों को भुछा सकते हैं और न वर्तमान 
काए के अन्येपणां की अवद्देछना कर सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में पूर्वीय भर 
पाश्चात्य विचारों को समन्वग्रात्मक विधि से प्रस्तुत किया गया है, जिसे 
पाउक़गण पू॑छ्ओर पश्चिम दोनों के सर्वोच विद्वानों के विचारों से लाम 
उडा सके । हमें उन विचारों को अद्ण करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी 
सिद्ध द्वोते दें ओर जो इमारे जीवन को सुखी तथा प्रगतिशील बनाते हैं, चाहे 
ये आधुनिक हों अथवा प्राचीन, पूर्वी दों अधवा पश्चिमी । इसी सिद्धान्त को 
भ्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना की गई है। 
आशा हे कि विद्वन इन विचारों को अपने जीवन की समस्याओं को 
हल करने में पेसा ही उपयोगी पावेंगे जेसा उपयोगी स्वर्यं छेखक ने उन्हे 
पाया है। 
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तीसरे संस्करण की भूमिका 


“मनोविज्ञान और जीबन के प्रथम संस्करण का जो स्वागत विद्वज्जनों 
ने किया, उससे हमें अत्यन्त सन्तोप और प्रोत्साहन मिला। हम उत्तर- 
प्रदेश के मुख्य मन्त्री डा० सम्पूर्णानन्द के इस दिशा में विशेष आभारी 

“न हें। आपने इस पुस्तक को भारतीय जनता के लिये बहुत हदी उपयोगी 
बताया है। अब हमें द्वितीय संस्करण को इस दृष्टि से सुसञ्जित करना 
पड़ा है, जिससे काशी मनोविज्ञानशाला में होनेवाले नये प्रयोगों के 
अनुभवों को हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सके । अतएव पुस्तक का 
आकार बढ़ गया है। परन्तु हम सममते हें इससे जनता की और 
अधिक सेवा होगी । पुस्तक का उद्देश्य पौवात्य और पाश्चात्य 
विचारों का समन्वय करते हुए हिन्दी-भापा-भापी जनता के समन्त प्रगति 
का मागे प्रस्तुत करना है। 

इस पुस्तक का मुख्य आधार अपना निज का अनुभव और भारतीय 
मनीपियों का सन्देश है.। आशा हे विद्वज्जन इस प्रयास का पहले से 
भी अधिक आदर करेंगे । 


फाशी मनोविश्ञानशाछा 
२ लालजी राम शुक्ल 
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पहला अध्याय 
मनोविज्ञान ओर सानव-जीवन की सफलता 


मानव जीवन फी सफछता दो बातों पर निर्भर करती है--एक उसकी 
बाहरी परिस्थिति के ज्ञान पर और दूसरी अपने आपके विपय के ज्ञान पर । 
सनुष्य बाहरी परिस्थिति का ज्ञान अनेक प्रकार की छोकिक् विद्याओं के द्वारा 
प्राप्त करता है। भौतिक जगत की शक्तियों का ज्ञान भौतिक विज्ञान से प्राप्त 
होता है, समाज का ज्ञान सामाजिक विद्याओं तथा साहित्य के द्वारा प्राप्त होता 
हे और कछा-कोशल का शान उनके विपय में परिचय पढ़ाने से होता है। जो 
व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र की बातों का जितना ही अधिक ज्ञान रखता है, वह उतनी 
ही कुशलता के साथ अपने सामने आनेवाली परिस्थितियों से एड़ सकता एवं 
विजय प्राप्त कर सकता है । जो छोग अपने आपको पदार्थ-विज्ञान से अनभिज्ञ 
रखना चाहते हैं वे उस विद्या के जाननेबाले छोगों की अपेक्षा फम सामर्ध्य- 
चाच होते हैं। इसी प्रकार समाज का उचित ज्ञान न रखनेवाठे छोग सामाजिक 
कायौ में भूलें करते हैं और उद्योग-धन्ये तथा कलाकोश का परिचय न रखने- 
चाछे व्यक्ति अपने आपको आजीविका कमाने में निकम्मा सिद्ध करते हैं। अपनी 
समस्याओं को हल करने के लिप मनुष्य को सभी प्रकार का लौकिक ज्ञान होना 
नितान्त आवश्यक है। 

परन्तु इस ज्ञान से भी अधिक आवश्यकता अपने मन के विपय में शान 
की हे। हमारे सामने आनेवाडी अनेक परिस्थितियां और समस्याएँ मन की 
बनाई हुई दोती हैं। जेसे-जेसे इम उन्हं हल करने जाते हैं, थे और भी जरिल 
होती जाती हैं । क्रितनी ही समस्पाएँ पक समस्या के सोचते समय उठ खड़ी 
होती ह । यदि हम पहली समस्या के सम्बन्ध में चिन्ता करने से बच जाते तो 
वे समस्याएँ न उउतीं। कभी-कभी देखा गया हे कि मनुप्प किसी काम को बड़ी 
छगन के साथ करता रहता हे, परन्तु वदद अचानक अपने भीतर से प्रेरणा पाता 
हे फि उस काम को यन्द कर दे। कितने ही विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिये 
पूरे मन से पढ़ना चाहते हैं परन्तु न जाने कहाँ से व्रिघ्नप्रद बिचार उनके मन 
में आ जाते हैं। इसके कारण वे हाथ में छिये हुए कार्य को पूरा नहों कर पाते । 
चे चित्त को . जितना ही एकाम करने की चेष्टा करते हैं, उनका मन उतना ही 
दूसरी ओर भागता है। कभी-कभी किसी काम के करते समय कोई साधारणसी 


यु 000. जडना घटित हो जाती है॥ उस परत के हिप कर अक्ञाप्रद्र, इर्षा दि, Kosha 


hf 


२ मनोविज्ञान और जीवन 


देता है, परन्तु प्रयतन करने पर भी हम उसे भूछ नहीं पाते। इम जितना ही 
अपने मन से छड़ते हैं, हमारा मन उतना ही दूसरी ओर जाता है। इम नहीं 
जानते कि हम ऐसी अवस्था में क्या करें । इसी तरद्द अनेक प्रकार फी विघ्द- 
बाधाएँ अनायास हमारे काम में पड़ जाती हैं जिनका कारण बाह्म परिस्थितियों में 
नहीं रता, वरन्‌ हमारे मन में दी रहता है। 


जिन छोगों ने मानसिक रोगियों की मनोदृत्ति का अध्ययन किया है ये इस 
यात को सरछता से देख सकेंगे कि मनुष्य का मन केसे अनेक प्रकार की समस्याओं 
को अपनी कल्पना से ही उत्पन्न कर छेता हे, कैसे यह तिछ का ताड़ बना छेता 
है और केसे बह परोक्षरूप से बाहरी परिस्थितियों से खड़ता हुआ वास्तव में 
आन्तरिक परिस्थिति से ही एता रहता है। वह अपनी कल्पनाओं में अनेक 
ऐसे शघुझों को देखता है और उन्हें वश में करने की चेष्टा करता दे जो वास्तव 
में क्नु दी नहीं हैं। छेखक से पत्न-ब्यवद्दार करनेवाछा एक सानसिक रोगी एक 
महिछा के प्रति प्रेम द्वोने से परेशान है। वह मदहिछा का तिरस्कार करता है 
आर चाहता है कि किसी प्रकार उससे छुट्कारा पा छे, परन्तु जेसे-जेसे वह 
इसका यत्न करता है मदिछा उसके प्रति अधिकाधिक प्रेम दरशांती हे और 
उसके छिये वह दुःखी रद्दती है । इस ब्यक्ति के समक्ष समस्या महिला से छुट- 
कारा पाने की है। इस समस्या का विश्छेपण करके देखने से ज्ञात द्दोता हे कि 
बह कोरी काल्पनिक समस्या है। यह अपनी मनोश्त्ति का दूसरे व्यक्ति पर आरो- 
पण मान्न है। एक ओर वदद उस मद्दिछा को प्यार करता हे ओर दूसरी ओर 
उससे सुक्त भी ददोना चाइता है । उनकी मनोबरत्ति दुविधायुक्त हे । यहद दुविधा- 
युक्त मनोवृत्ति ही मनुष्य को जोवन में दुखी बनाती हे । जब हम किसी व्यक्ति 
को बाहरी मन से घणा करते हैं और भीतरी सन से उससे चिपके रहते हैं तो 
हम उते सुछाने का प्रयत्न करने पर भी नहाँ भूछ पाते। दुविधायुक्त मन से 
काम करने पर जोवन में सफलता कभी नहीं मिएती। कितने ही छोग किसी 
अप्रिय कामों को करने के पूर्व अन्धे हो जाते हैं. अथवा उन्हें छकवा मार देता 
है । जब उपरी मन से चे इन कामों को करना चाहते हैं, परन्तु आन्तरिक भन से 
उन्हें नहीं करना चाहते तो ये अनेक प्रकार कें रोग से असित हो जाते हैं। 


इस प्रसंग में डाक्टर फ्रायड का दिया हुआ पक उदाहरण उल्छेखनीय दे । 
एक युवक की उसके पुराने मित्र से किसी दुराचार के कारण शत्रुता हो गई थी । 
वह उसके विपय में अनेक अभद्र कल्पनाएँ मन सें छाने छगा था । 
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अन्त में उसने उसे मार डालने के लिए उसके ऊपर पिस्तोल दागी । परन्तु गोली 
| पिस्तौछ से गर्दी निकली, उसके हाथ को उसी समय छकवा दो गया और 
| पिस्तौल जम्रीग पर गिर पड़ी। यहाँ उस व्यक्ति का आन्तरिक मन पुराने मित्र 
| की हत्या का विरोधी था। वास्तव में भीतरी मन से यह व्यक्ति अपने पुराने 
| मित्र को प्यार करता था। 
! छेखक के एक मित्र मनोविज्ञान पढ़ने के लिए विज्ञायत गये। थे किसी 
| विशेष प्रकार के प्रलोभन में पड़फर इस निर्णय पर पहुँचे थे। परन्तु उनका 
| आन्तरिक मन इसके प्रति चिल्नोद्द करता था अतपुव जय ये विलायत पहुँचे 
तो उनकी रूत्यु हो गई। कई यार किसी काम के छिए्‌ हम घर से निकलते है, 
परन्तु घर से ये ही वस्तुएं छेना भूर जाते हैं जो दमारे निश्चित काम के लिए 
आवश्यक हैं। कमी-कमी घर से चछते समय कोई असगुन हो जाता है। वदद 
हमारे सन को इतना प्रभावित कर देता है कि उसके कारण हम काम को पूरे 
मन से नहीं कर सकते । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जोवन की सफछता के लिए मनुष्प को न 
केवङ बाह्य परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हे, वरन्‌ उसे अपने आपके 
विपय में ज्ञान प्राप्त करना उससे भी अधिक आवश्यक है । अपने आप के विपप् 
| में ज्ञान न रहने के कारण मिन्न शइ में, सहायक विनाशक में और सफलता 
| विफश्ता में परिणत हो जाती है। इतिद्दास में हम देखते है कि बड़े-वडे मदान्‌ 
शक्तिशाली, पराक्रमी, शूरवीर अपनी प्रभुता और कीर्ति की चरम सीमा पर पहुँच 
| कर अनायास पतनोन्सुख दो गये। जिस लगन आर मानसिक दढता फें कारण 
| चे अपने जीवन में सफल हुए, वद्दी उनके बिनाश फा कारण बन गई। एक्जेण्डर, 
| नेपोलियन और दिरछर के जीवन में देखा जाता हे कि उन्दोंने अपनी बौद्धिक 
f कुशछता और पराक्रम से संसार के अनेर राष्ट्र के ऊपर चिज! प्राप्त की, परन्तु 
j उन्दने अपने आपको पहचानने की चेष्टा नद की और इसी कारण चे आत्म- 
। विजय प्राप्त न कर सके; यद्दी उनके विनाश का फारण हुआ । जिस व्यक्ति को 
| अपने मन फा ज्ञान नहीं रहता, वह अपनी सफलता के वास्तविक कारण को 
| नहीं समझ पाता । जिस कारण से उसे सफछता प्राप्त हुईं, उसे न जानकर उसके 
| बदले किसी ऐसी दूसरी यात को, जिसमें उसकी रुचि है, दत्ता देकर बह अपना 
| आत्मविनाश कर छेता हे। 
| अपने जीवन को सफ बनाने के छिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी वाझ 
f परिस्थितियों से लड़ना पढ़ता है। इनपर विजय प्राप्त करने के लिए भी उसे 
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संगठन बड़ा जटिल है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता हे कि मनुष्य के चेतन 
मन के प्रे उसका अचेतन मन है । मनुष्य को साधारणतः जिस मन का ज्ञान 
रहता हे, वह चेतन मन है। मन का प्रसुख भाग अहंभाव कहलाता हे। अहं- 
साव ही वातावरण से संघर्ष करता है और उस पर विजय प्राप्त करने की 
भाकांक्षा रखता है! अहंभाव को प्रोफेसर चाइसँ युग ने अपनी 'कन्ट्रीब्यूशन्स 
टू. एनालिरिकिछ साइकाछोजी? नामक म्रन्ध में एक सेनानायक के समान माना 
है। प्रत्येक सेनानायक को सदवात्ता उसके अनेक सलाहकार करते हैं, उनकी 
सलाद फे अनुसार वहद सेना का संचालन फरता हे। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य, 
उसकी मह्याकांक्षाएँ, उसका वियेक इत्यादि वाते सेनानायक के सलाहकार और 
कार्यकत्ताओं के समान हैं। साधारण सिपाही इनके नीचे द्दोता है। मनुष्य की 
अनेक प्रकार की प्रवृक्तियाँ ओर मानसिक शक्तियाँ साधारण सिपाही के समान 
ई । ये प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ अपना आत्म-प्रकाशन चाहती हैं, परन्तु इनका 
आत्म-प्रकाशन सेनानायक के कायौ दवारा ही हो सक्ता हे। सेनानायक फो इनकी 
शक्ति और रुख को भ्यान में रखना पदता हे । सेनानायक के लिए यदद आव- 
श्यक हे कि वद न केरल अपने वातावरण की वातों फो जाने, वरन्‌ बह साधा- 
रण सिपाद्दी की शक्ति और इच्छाओं को भी भली प्रकार से जाने । इसके अति- 
रिक्त उसे यद्द भी ज्ञान होना चाहिए कि उसकी छड़ाई का अन्तिम उद्देश्य क्या 
है | लदा का अन्तिम उद्देश्य निर्ण करणे के छिए सम्पूर्ण स्वत्त और उसकी 
क्रियाओं के लक्ष्य को जानना आवश्यक है। जब कोई मूुप्य अपने अधिकार में 
कार्य करनेवाछी मानसिक्क शक्तिगों का ज्ञान नहीं प्राप्त करता तथा अपनी प्रवल 
प्रवृत्तिरों फी अत्रहेछना करता है तव ये उसके जीवन की सफछता में भीतर से 
घाधा डाएने छगती हैं । इस तरह उसके मन में अनेक प्रकार के उत्पात उत्पन्न 
दो जाते ६, उसका मन येयेन ह उठता हे और उसके बिचार तितर-वितर हो 
जाते हैं, उसमें आत्मविश्वास नद्दीं रहता । वह एक यात करना चाहता है परन्तु 
उसके विचार चछे जाते हैं दूसरी ओर । इसी प्रकार जप्र मह॒ष्प को अपने जीवन 
के लक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता अर्थात्‌ जप उसका कोई दाशैनिक दृष्टिकोण नहीँ 
दोता तब भी उसके विचारों में संगठन नहीँ होता ओर बह उचित मार्ग पर नहीं 
चल पाता । किप्ती भी सेनानायक के छिए ग फेत्रल अपनी बाह्य परिस्थिति और 
सेना के सिपाह्ियों तथा उनफे संगठन का ज्ञान दोना आवश्यक हे, वरन्‌ उसे 
देश के राजनीतिक नेताओं और सरकार को चछानेधाछे छोगों के विचारों का 
जानना भी आवश्यक है | जयतक कोई सेनानायक देश फी राजनीतिक परिस्थिति 
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कभी सेनानायक को छद़ाई एक प्रकार से न छड़कर दूसरी प्रकार से छड़ती पदती 
हे। इस प्रकार का अपनी चाख गें परिवर्य का कारण सेना की आवरदक- 
ताएँ नहीं होतीं, वरच राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं।# इसी प्रकार मदुप्प के 
जीवन का दर्शन उसे कायौ की गतिविधि झो प्रभावित करता है। इस दर्शन को 


बनाने के लिये मचुष् को अपने आप का पूरा ज्ञान होना नितांत आवश्यक है । 


जप्र हम अपनी समस्थाओं फो सनोविज्ञान के ज्ञान होने के पूर्त और 
उसके पश्चात्‌ समझने फी चेटा करते हैं तो उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार फा पाते 
| हैं। इमारी पहुत-सी वाझ समस्यां, जो हमें असाध्य दिखाई देती हैं, थे सनो- 
विज्ञाम फा ज्ञान प्राप्त करने पर कोरी फरपनाएँ सिद्ध होती दें। जिस प्रकार 
स्वप्न में पढ़ा हुआ सुप्य अनेक प्रकार की कठिनाइयों में पड़ा रता है ओर 
उनसे निकछने फे लिये बहुत यत्न करता हे, परन्तु इन यत्नों के होते हुए भी 
बह अपनी कठिनाइयों का अन्त नहीं देखता, परन्तु जव वह जाग जाता हे तो 
चे सारी कठिनाइयाँ शून्य में विठीन हयो जाती हैं, इसी प्रकार मनोविशान फे 
आभाव में मचुप्य के सामने असाध्य समस्याएँ थाती हैं, ये समस्ाएँ हु करे 
का यत्त करने पर भी हरू नहीं होतीं, वरन्‌ ये भीमकाय हो जाती हैं, परन्तु जय 
मनुष्य अपने आपका ज्ञान करता हे और जम घइ अपनी शुस मानसिक फ्रिप्राओं 
को समने छगता है तो ये सारी समस्याएँ बाहर न दिखाई देकर अपने भीतर द्वी 
दिखाई देने छगती हैं। बाहरी समस्याएँ आन्तरिक समस्याओं का आरोपण 
सान्न सिद्ध होती हैं। 
मन की असाधारण झवस्धा में देखा गया हे कि सनुप्य जिन-जिन बातों फे 
छिप दूसरे छोगों को दोपी मानता हे, वे वास्तव में उसी में रती हैँ। फ़ितने 
। छोंग दूसरे लोगों की निन्द्रा फरगे की आदृत की शिकायत किया करते हं, कितने 
i ही लोग अपने साथिय्रों की व्रिपय-छोछपता, इप्या, धूर्सता आदि बातों की 
शिकायत फरते हैं तथा इन वातों से परेशाग रदते हैं। परन्तु जघ उनके आचार- 
व्य्रद्वार और गनोभावों को समकने की चेटा की जाती है तो पता चता है कि 


# '्रिगत कोरिया के युद्ध में अमेरिकन रोमानामक जनरल मेकआर्थेर इसलिये 
ही असफल रहा फि वह अमेरिकी जनता और रास्यार का संचालन परनेवाछे 
नेताओं की भावनाओं की अबहेलना करने उगा था। चढ सफळ रोनानायक 
अवदय था पर कुशल राजगीतिज्ञ नहीं था। इनके प्रतिकूल आइजनहावर दोनों 
बाता में पड़ था । 
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६ मनोविज्ञान और जीवन 


चे दूसरों से परेशान नहीं हैं, वरन्‌, अपने आपसे ही परेशान ई । जिन अवगुणों 
को ये दूसरों में देखते हैं, चे उनमें ही वर्तमान हैं। अपने आपको सम्झने की 
शक्ति के अभाव में ही मनुष्य अपने अवयुणों को अपने से. बाहर दूसरे खोगों 
में देखता है। मजुप्य जैसा होता हे, बद वैसा ही वातावरण अपने आस-पास 
तैयार कर ऐेता है। यदि वद्द एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान पर चछा जाय 
तो उसकी समस्याएँ भी उसके साथ चली जाती हैं। पहले बातावरण में उसकी 
जेसी समस्याएँ होती हैं, उसी प्रकार की समस्पाएँ दूसरे वातावरण में भी तैयार 
दो जाती हैं। अतएव स्थान अथवा बाहरी वातावरण का परिवर्तन मनुप्य की 
समस्याओं को सुलमाने में सहायक नहीं दोता ।+ 
मनुष्य अपने स्वस्व से इतना बेधा हुआ हे कि वह अपने से सम्वन्ध रखने 
चाछी किसी भी वस्तु को निरपेक्षता से देखने में असमर्थ द्दोता है। कभी-कभी 
` छुशछ से कुशर चिन्तक अपने से सम्बन्ध रखनेवाली बातों में भारी भूल करते 
। इन छोगों में अपने आपको समकने की शक्ति नहों होती । जिन व्यक्तियों 
में यह शक्ति नहों है वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चे ही हैं, वे उम्र में चाहे जितना 
ही बढ़ जायें, विद्या प्राप्त कर लें, समाज में ऊँचा स्थान पा लें, परन्तु जतक 
उनमें अपने आप पर निरपेक्ष रूप से विचार करने की शक्ति नहीं आती तवतक 
उन्हें दम प्रोढ़ व्यक्ति नहों कह सकते । ऐसे व्यक्तियों के विचारों का भरोसा नहीं 
किया जा सकता । जिन व्यक्तियों में आत्म-निरीक्षण की शक्ति नहीं होती, जो 
ध्यक्ति अपने आपका मनोयैश्ञानिक अध्ययन करने से भागते हैं, वे सरलता से 
भावों के प्रवाद्र में बह जाते हैं । उनके राग-द्वेप उन्हें जिधर छे जाते हैं, ये उधर 
ही उछे जाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्प्राओों को 
तेयार करते रहते ह ओर उनके हल करने में अपना सारा समय व्यर्थ खर्च 
फर डाएते हैं। 


x We see things not as they are but as we are—Woodworth : 
Paychology, A Study of 2Iental 7:7/०- प्रश्यक्ष ज्ञानको समझाते हुए 
बुडबथ ने अपनी साइकोलाजी नामक पुस्तक में लिखा ऐे कि हम पदार्थों गो वैसा 
नहों देखते जैसे वे हैं, वरन्‌ जैसे हम हैँ । जब संसार की आँख की देखी वस्तु 
के विषय में यह सद्दी है तो तदूविपयक कहपनाओं और स्छतिओं के वारे में 
बह कितनी अधिक सही होगी यह विवेकशील व्यक्ति वय॑ सोच सकता ऐ। कोई 
भी मनुष्य अपने स्वभाव से विरुद्ध देख सकता और न सोच सकता है । इस 
यात को जो जितना समझता है, वह सत्य के उतने ही समीप पहुँच सकता है । 
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DN 


मनोविज्ञान और मानव-जीवन कौ सफलतां ७ 


जत्र मनुष्य अपने आपको जानकर और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य 
को पहचानकर अपने विचारों का संचालन करता है तो वद्द अपने जीवन में 
किसी भी असाध्य कठिनाई की अनुभूति नहों करता । उसके मनसूबे ऐसे नहीं 
होते जो उसे खन्दक में डाल दें, बह सब काम सहज भाव से करता है और 
कठिन से कठिन परिस्थिति में वद प्रसन्नचित्त रहता है । 


c 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दूसरा अध्यायं 
अन्तमुंखी बनने की आवश्यकता 


आधुनिक मनोविज्ञान का गम्भीर अध्ययन हमें किसी न किसी समय अन्त- 
सुखी बनने की आवश्यकता दुर्शांता है। मनुष्य का अन्तर्मृंखी होना उसके 
मानसिक स्वास्थ्य और शान्ति तथा अन्य सामाजिक विपमताओं को नष्ट करने 
के छ्य भी आवश्यक है। मनुष्य की चेतना साधारणतः बहुसुंखी द्वोती है। 
बह जो कुछ भळाई करता है, उसे वह अपने से बाहर खोजने की चेष्टा करता है; 
संसार के सभी मूल्यों को वह वाहर खोजता दे; यादा-जगत में सत्य प्रास करने 
की चेष्टा करता है । परन्तु यदि बह सतर्क है ओर अपनी धुन का पछा हे तो 
बह छुछ काळ की खोज के पश्चात्‌ इस निष्फर्प पर आ जाता है कि ये मूड 
उसके सनके बाहर नहीं हैं, बरन उसके भीतर ही दैं। जब उसे अपनी यदि- 
सुखी मनोवृत्ति में बार-बार धोखा खाना पड़ता है तो उसे बाध्य द्वोकर अन्तर्मुखी 
बनना पढ़ता है । 
प्रत्येक सनुप्य फो किसी न किसी समय सांसारिक सुखों और विश्षृत्तियों से 
निराश द्वोना पड़ता है। जो व्यक्ति जितनी ही जब्दी सांसारिक प्रझोभनों के 
मिथ्यात्व को जान जाय बद उतना ही भाग्यवान्‌ हे । छुछ छोग जन्म से ही 
इस प्रवृत्ति फो छेकर आते हैं कि ये संसार के सुखों के मिथ्यात्व को ससक जायें 
. शर उनकी आकपिता को अपने को भुछाने को जालमात्र पदचान लें और इछ 
छोग भनेक प्रकार फे क्टों को सहकर द्वी यदद नहों पददचानते कि सांसारिक व्यापारो 
में सदा छगे रहना, मित्रों के आमोद-प्रमोद में, धन कमाने में, विद्याध्ययन 
अथवा अपना सान-ऐश्वर्य बढ़ाने में अपने आपको खोये रखना एक भारी शूर 
है। यह एक प्रकार का घचपन है। इससे मनुष्य मानसिक स्वावलम्बन प्राप्त 
नहीं करता, वद्द अपने स्व॒राज्य को खोये रहता दे ओर वह वातावरण के भफ़ोरों 
में इधर से उधर भागता है। मानसिक स्वावछम्बन उसी व्यक्ति को मिता हे 
जो अपने आपको निरावछम्दी बनाने की चेटा करता है, अपने सन फो याद्दरी 
प्रलोभनों से सदा दूर रखकर अपने आप फो समझने में दी अपना अधिक समय 
देता है। आत्म-ज्ञान के अभाव फी अवस्था में मनुष्य परावछस्वी रहता हे । 
स्वावल्म्यन आत्मज्ञान होने के साथ-साथ शाता हे। कितने ही छोग शरीर से 
इुद्धावस्था को प्राप्त हदो जाते हैं, परन्तु वे मन से बच्चे ही यने रते ईं । ऐसे छोगों 
का जीवन अपनी वृद्धावस्था में भी किसी प्रकार को शक्ति को प्रदर्शित न करके 
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अन्तसु्री वनने की आवश्यकता ,, 


दुःखी ही रहता हे। ये आन्त में इस यात को पहचानते हैं फि उन्दोंने आत्म-ज्ञान 
प्राप्त न करके ओर अपने आपको संसार के कामां में खोकर अपना भारी अनर्थ 
किया हे। संसार ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती देशकर बाहर निकाछ देता दे। 

आधुनिक मनोविज्ञान दर्शाता हे फि यदि सनुष्य अपने जीवन फो स्पाभा- 
चिक्र रूप से व्यतीत करे तो घह जेसे-जेसे अबस्था में घता दे अपने भीतर एक 
ऐसी अंन्तारेरणा की अघुसूति करता है जो उसे वाह्म-अगत से निकालकर आन्त- 
रिक जगत, की ओर जाने के छिए आदेश देती है। इस सम्मन्ध में आधुनिक काल 
के सबसे ये मनोवैज्ञानिक ग्रो०्चादर्स युग फे विचार उस्छेखनीय हैं, जिन्हें उन्होंने 
अपनी पुस्तक 'दी माडः सैन इय सर्च आफ ए सोख में प्रकाशित किये हैं। 

यङ्ग महाशय का कथग हे कि मझुप्य के मानसिक विकास की दो सिन्न- 
भिन्न अवस्थाएँ ह । पक अवस्था में मनुष्य का राम स्वभावतः द्वी यद्दिर्युसी 
होता है; बह बाहरी संसार में रमण करने में आनन्द की अनुभूति करता है; 
चह अनेक प्रकार के कायौ गें उत्साह से छगता है। बद जैसे जैसे इन कार्यों में 
अपने आप को छगाता दे, पैसे-ेते बह अपने में नये जोश के उत्पन्न द्वोने की 
अजुभूति करता है। मानसिक बित्रा की दूसरी अवस्था में मनुष्य स्त्रभात्रतः ह्व 
सांसारिक व्यापारों से विरत हो जाता है । वद अपगे आपकी ओर जाना चाहता 
है, परन्तु पुराने शक्शास के कारण तथा इस प्रकार की नपी शिक्षा के अभाव के 
कारण वह इस अन्त्ुखी बृत्ति का सदुषयोग करने में असमर्थ रहता है। अतएव 
जह्वा उसका मन स्वभावतः अन्तसुखी बनना चाहता हे वह अपने आपको 
अभ्यासवश वहिसुखी ही बनाये रखता हे । इसी कारण मनुष्य को अपनी 
आधी अवस्था के बाद अनेक प्रकार की अकारण मानसिक अशातियां और 
मानसिक रोग होते हैं। जो व्यक्ति इन मानसिक झशांतियों के वास्तविक आर्थ 
को समक जाता है बह अपनी चेतना फो अन्तर्धुली बनाने का अभ्याप्त करने 
छगता है, परन्तु साधारणतः इस प्रकार फे कार्ये में संसार के बहुत से छोग 
समर्थ नहीं होते, अतपुथ ज्र उन्हें अपना अधिक समय भात्म-शञान में छगाना 
चाहिए, चे अपना मन उन्हीं कायो में उगाये रहते हैं जो उनकी मानसिक 
बिकास छी पहली अवस्था फे उपयुक्त हैँ। किने ह्वी छोग ६० वर्ष की अवस्था 
में भी वही पुराने माच-रंग, ठाठ-बाद और बान-शौकत में अपने आपको 
भुछाये रहते हैं जो पक नवयुवक को शोभा देते हैं, परन्तु जो उनकी अवस्था के 
लोगों के छिये मूर्खता के सूचक हैं। उनमें यह विचार आता ही नहीँ फि 
शीघ्र ही उन्हें अपने जीवग का अन्त करना होगा' और इसके लिये उन्हें पर्या 


क तैयारी करने की आवश्यकता हे । यदि उनमें शत्य का बिचार आता भी हेतो 
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थे इस विचार को दबाने की चेष्टा करते हैं ओर किसी प्रकार अपने आपको 
सांसारिक सुख और वेभव में भुछाये रखने का प्रयत्न करते हैं। इस अवस्था में 
ये सुल और वैसव निरागन्द॒ तो हो जाते हैं, तिस पर भी बे उन्हें छोड़ते 
नहों, जिसका प्रधान कारण उचित शिक्षा अथवा सत्संग का अभाव द्वीता है। 

युग महाशप्र का कथन है कि मानव-जीवन की प्रगति सूर्ये की प्रगति के 
समान है। सूर्य मध्याह्न काऊ तक ऊपर को चढता है, उसका तेज धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है, इसके पश्चात्‌ सूर्य ढलने छगता है। चढ़ते समय हुए सूर्य की प्रगति 
एक प्रफार की दती ह और उतरते हुए सूर्य की प्रगति दूसरे प्रकार की। इसी 
तरह जब्र जीवन चढ़ती हुई अवस्था में रहता हे तब उसके कर्तव्य एक प्रकार 
के दोते हैं और जब अवस्था उतरती हुई द्वोती हे तो उसके कचेब्य दूसरे प्रकार 
के हो जाते हैं, जब मनुष्य अपनी किशोरावस्था अथवा युत्राबस्था में रहता हे 
तो अपने आपके विपय में अधिक चिन्तित रहना उसके छिये एक प्रकार का 
पाप है और इससे उसे द्वानि भी दोती है, जब वह जीवन की दूसरी अवस्था 
में भा जाता है तो अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना उसके छिये कठिन 
तो ददो जाता है, परन्तु इसके लिये चेटा करना अनिवार्य होता हे। कुछ छोग 
सारे जीवन भर यहिमुंखी ही चने रद्दते हैं। वे मानों अपने वाल्यकाछ और 
युवावस्था को छोड़ना ह्वी नद्ों चाहते । ऐसे छोगों को अनेक प्रकार के मानसिक 
रोग हो जाते हैं। संसार के कार्यो में संलग्ग रना युवक को शोभा देता है और 
उनसे विरत हो जाना ढख्ती हुई अवस्था के व्प्रक्ति के लिए आवश्यक होता है । 
इस काछ में यद् आवश्यक द्वोता है कि मनुष्य अपनी शाक्ति का संचय करके 
अपने आत्म-क्षान को बढ़ाने में उसे छगा दे । घाद बातों में मनुण्य जितनी ही 
रुचि दिखाता हे उसकी मानसिक शक्ति का उतना ही हास दो जाता है। अपनी 
मानसिक शक्ति के हास हो जाने पर मनुष्य को केवळ दुःखमय जीवन बिताने 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं रद्द जाता | 

मनुष्य की चेतना ज्ञाममय ओर आनन्‍्दमय है। जिस पदार्थ पर उसका 
प्रकाश पड़ता दे उसका दमं भली प्रफार से ज्ञान हो जाता दे और जिस ओर 
उसका प्रकाश नहीं जाता उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। इम साधारणतः 
संसार फी बातों के विपय में सोचा करते हैं, अतप हमें इनका भछी प्रकार से 
ज्ञान दो जाता है परन्तु इ अपने आपके शान से वंचित रद्द जाते हैं। जब 
हम अन्तमुर्खी बनते हैँ अर्थात्‌ जत्र हम अपने व्यक्तित्व की बनावट और आन्त- 
रिक्क मन के विपय में सोचने छगते हैं तभी हमें अपने आपका ज्ञान द्वोता है। यही 


ज्ञान हमें मानसिक उछभनों से मुक्त करता है और जीवन की प्रमुख समस्याओं 
(000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 


=e 


अन्तमुंखी वनने की आवरयकता ११ 


फो हल करने में सद्दायक होता है। हमारी चेतना जिस प्रकार ज्ञानमय हे उसी 
प्रकार वह आव्ंद्य भी है । जिस वात के बारे में ददम चिन्तन करते हैँ बद 
हमें प्यारी भी छगने छगती है और जिसके बारे में हम नहीं सोचते बहद नीरस दो 
जाती हे । मनुष्य की बहिसुंखी चेतना वारी पदार्थ को तो उसे प्रिय यना देती 
हे परन्तु उसके स्व॒त्थ फो नीरस ही नहीं वरन्‌ भयानक भी घना देती है। इसी 
के कारण संसार के अधिक छोग कहीं अकेछे ठहर ददी नहीं सकते | कुछ छोग 
अकेछे रहने से इतने घबड़ाते ह कि वे किसी न किसी प्रकार याहरी बातों में 
अपने को लगाये रखते हैं। यद्द अपने स्वत्व को भूलने का उपाय है । रोग मनुष्य 
फो इसलिये ही होते हैं जिससे वह अपने स्व॒त्व की गरीबी को दूर फरे। ये 
हमें अन्तर्सुख्धी बनाते हैं और जब इम अपनी चेतना का प्रकाश अपने से 
याहुर न फेक कर अपने भीतर ही डाछनें छगते हैं, तब हमारे सन की गरीबी 
और कुरूपता अपने आपही समाप्त दो जाती है। आत्मा दवी सभी मूल्यों 
का स्रोत है। आत्मा की बहदिर्सुखता यारी पदाथा को मल्यवान बनातो 
है और निज के सूल्य को घराती हे। उसकी अन्त्सुखता ठीक उछरा काम 
करती हे। 

युग महाशय का कथन हे कि यदि मनुष्य के जीवन के दूसरे भाग का 
कोई विशेष उपयोग न होता तो प्रति उसे आधी आयु के बाद जीने ही न 
देती । मशुप्य अपने जीवन के दूसरे काछ में उसी जोश-खरोश के साथ रौकिक 
काम नहीं करता, जितने जोश से वदद अपने जीबन के पहले काछ में करता हे। 
परन्तु यदि वह छोकिक काम में इतना प्रवीण नहीं होता तो इसका अर्थ यह नहीं 
समकना चाहिए कि उसका जीवन ही व्यर्थ है। अब उसके जीवन फा अर्थ 
अपने अपको समके में ओर अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त करने में है। 
मनुष्य के जीवन के पूर्वा में उसकी मनोवृत्ति प्रवृस्यात्मक रती है और उसके 
उत्तरा में चद निवृत्यात्मक रहती हे। अतप्त जहाँ मनुप्य के पूर्वार्ध जीवन का 
मुख्य क्त्य प्रेम करना, बच्चे पा करना, उनका पालन करना तथा धन और 
यश इ्पादि कमाने में हैं, बदा उसके उत्तराद्ध का सुख्य कत्तव्य सास्कृतिक बातों 
की बृद्धि करने में हे। 

मजुप्य के जीवन के दो अंग हैं--एक प्रकृति और दूसरा संस्कृति | धन- 
ऐश्वर्य कमाना, संतति उत्पादन और उसका पाउन करना, अनेक प्रकार की 
लौकिक सफछता -प्राप्त करने की चेटा करना, ये सत्र बाते प्रकृति ही हैं और 
इनसे विरत द्ोकर आध्यात्मिक चिन्तन में मन फो एगाना, अपने मन को बश 
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में करने की चेष्टा करना यह संस्कृति हे । प्रकृति-परायण व्यक्ति, संस्कृतति-परायण 
नहीं होता और संस्कृति-परायण व्यक्ति प्रझति-परायण नहीं होता। प्रगतिशोछ 
जीवन वह है जिसमें मनुप्य प्रकृति से धीरे-धीरे विरत होकर संस्कृति की ओर 
जाता है ओर अपने जीवन के अन्तिम छाल में वह अपने आपको पूरा संस्कृति- 
मय चना देता है । ऐसी अवस्था में उसे छौकिक सुख और वैभव को इच्छा ही 
नहीं रद जाती । 


जव संसार के प्रमुख छोगों की मनोद्ृत्ति सदा प्रकृति-परायण वने रहने की 
द्ोती है तथ न फेवछ संसार में मानसिक रोगों झी दृद्धि होती हे, वरन्‌ संसार में 
भारी अशान्ति और कोम फेल जाता है। जिस प्रकार मनुप्य का मन अन्नोतिमय 
रहता है उसी प्रकार उसका वादरी संसार सी दुःख भौर अश'ति से भर जाता 
हे । ऐसी अवस्था में देप और मारकार की बृद्धि रोती है। सांसारिक सफडता 
में अधिक सन रग़ानेवाछे सबुप्य्र को सांसारिक सफरता न मिळकर सांसारिक 
बिफछता मिलती हे। आधुनिफ काल में देखा जाता है कि बूढ़े लोग ग तो पेते 
का प्रेम छोड़गा चाहते हैँ ओर ग पत्रों का । कितने ही छोग ९५ या ६० वर्ष 
की अवस्था में नई शादी करते हैं। इस प्रकार की मनोतरृत्ति फे परिणामस्वरूप 
बर्तमान काछ में सारे संसार में भारी असन्तोप फेल्म हुआ है और मनुप्य-मचु्य 
को मारे फे छिए ध्यंसक्रारी अख-शस्ों के आविष्कार में संख है । आज हमारे 
समाज के प्रमुख थिन्त अपने विचारों को लोक-कल्याण फे चितन में न 
छगाकर छोकविनाश की खोज में छगे हुये हैं। इस प्रकार विचारों की ) 
विनाशात्मक प्रश्नृत्ति का होना, यदद दर्शाता है कि जीबन जिस छद्ष्य के लिए 
बना था वद्द उस एक्ष्य की प्रासि में असफठ रहा । स्प्रय॑ प्रकृति यह चाहती हे 
कि मनुण्प--जो उसकी सर्वोत्तम रचना है -आत्मज्ञान को प्राप्त करे और इस 
प्रकार वढ उसकी युग-युगान्तर की क्रिया को सफल बनाये । स्त्रय॑ प्रकृति ही मागव- 
जीवन के रूप में अवतीर्णं होकर आत्मचेतना को प्राप्त करती है; परन्तु जब मानव- 
जीवन को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी मनुष्य उन्हों क्रिपाओं को करता रहता है जो 
प्रकृति के अन्य प्राणियों फो शोभा देती है तो प्रकृति अपने कार्य से निराश हो 
जाती है ओर बढ मानव-समाज को विश्वत फरने के कार्य में छग जाती है। इससे 
यह स्पष्ट है कि सानव-समाज को जीवित रखने के छिए यह आवश्यक है कि 
शक्ति रदे हुये मनुष्य आत्मान की ओर अपने को अग्रसर करे और इसके 
लिए वह अपनी मनोशृत्ति को अन्तर्मुखी घनाये । इससे न फेल उसे आध्या- 
स्मिक शांति मिछेगी वरन्‌ वह समाज को नष्ट होने से भी बचायेगा । एक ओर 
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इससे उसका यैयक्तिक जीवन सुखी और समभा३पूर्ण होगा और दूसरी ओर 
उसका सामाजिक जीवन भी सुखी और शान्त होगा । समाज में ऐसी-ऐसी विपस 
समस्याएँ उत्पन्न न दोंगी जेसी वर्तमान काल में पूँजीवादो देशों में उपस्थित हैं । 


मनुष्य का अन्तर्सुखी होना उसक्री इच्छा-शक्ति फो दृढ़ बनाने और उसके 
चरित्रगउन के लिए नितान्त आवश्यक है। जिस व्यक्ति का मन यहिसुंखी 
रहता है उसका मन सरछता से डाँवाडोल हो जाता है। वह फेवल घाहुरी 
पदार्थौ का सूश्य करता हे, उसे अपने विचारों के सूर में विश्वास नहों होता। 
इससे जब उपे कहीं बाहर से किसी प्रकार का धक्का छगता हे तो वह॒ कातर हो 
जाता है और शात्म-भ््संना करने लगता है । बह समझता है कि उसका सभी 
कुछ खो गया । अपने सुख को इस प्रकार बाहरी पदों के ऊपर आधारित कर 
देना बालू की भीत बनाना है जो किसी भी समय ठद्द जा सकती है। स्थायी 
बति उसी व्यक्ति को मिलती दवै जो अपने व्रिचारों को दृढ़ बनांता है और 
अस्थायी वस्तुओं की कीमत न करके स्था गी तत्व की कीमत करता है। यदद 
स्थायी त्व मनुष्य का ज्ञान ही दे। मनुष्य जश्तक बाहरी पदाथौ के बारे में 
सोचता रहता है उसके विचार सुसम्बद्ध होकर एक दूसरे से गुथे हुये नहों रहते । 
ये इधर-उधर बिखरे पढ़े रहते ई । कितने ही विरोधी सिद्धांत महुष्य के सन में 
एक साथ रहते हैं और बढ इन सिद्धान्तों के बिरोध को समझ भी नहीं पाता। 
जतक किसी मनुष्य के विचारों की व्यवस्था इस प्रकार की रहती है उसके विचार 
निर्वल रहते $ और उसका चरि भी ढीछा रहता है । ऐसे व्यक्ति के कार्य भी 
अधूरे ही होते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र नहों, वढ न दूसरों का कोई कश्याण 
कर सकता दे और न अपना ही। परन्तु चरित्र लाभ करने के छिए अपने 
विचारों को ठोक यनाना पढ़ता हे और इसके छिए मनुष्य को अन्तर्मुखी ोने 
की आवश्यकता होतो है। जो सनुपा जितना ही अन्तर्सुखी होता है उसकी 
इच्डा-शक्ति उतनी ही र्द ददोती है । 


इच्छा-शक्ति का यल चाहरी_ पदाथो की आसक्ति से घरता आर उनसे 
अनासक्त द्दोने से बढ़ता है। किसी विपय पर बार-बार सोचने से ही आसक्ति 
यरी है और उस पर चिन्तन न करने से उसमें आसक्ति घट जाती है। फ़िर 
उसके नष्ट होने से मनुप्प को मानसिक उद्दिमता नहीं दोतो। शोक, भय भौर 
क्रोध आदि भाव जो भदुष्य बी इच्छा शक्ति को दु्वछ करते हैं ऐसे व्यक्ति फे 
कारण है कि अन्तमुंखी व्यक्ति कठिन से कठिन परि- 


_ 
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स्थितियों से नहों घवद़ाता। वह्द प्रतिकूछ परिस्थितियों का ददता से सामना 
करता है। 

मनुष्य जय सय समय छौकिक पदाथों के यारे में चिन्तन करता रहता है तो 
बह उन्हीं को सचा भान लेता है ओर उसे अपने विचारों की सत्यता में विश्वास 
नहीँ रहता । विचार ही जगत का कारण हे, परन्तु जत्र विचार बहिसुंखी होता 
है तब वह अपनी शक्ति को ही भूल जाता हे। इस तरह कितने ही छोग अपनी 
शाक्ति की माप उन वस्तुओं से करते हैं जो उनके अधिकार में हे, अपने विचारों 
से नहों। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा-शक्ति निर्षेछ द्दोती हे। मनुष्य का सच्चा बळ 
इस यात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास क्या है तथा क्या नहीं, वरन बह 
इस चात पर निर्भर करता है कि उसका निश्चय कैसा है। जिस व्यक्ति का निश्चय 
दृद हे उसके पास यदि बाह्य सामग्री थोड़ी भी उपस्थित हे तो चहु उससे भी 
घड़ी-पड़ी बाते करके दिखा सकता है। इसके प्रतिकृछ यदि किसी मनुष्य के पास 
सभी प्रकार की छौकिक सामग्री हे परन्तु उसका निश्चय दृढ़ नहीं हे तो बह संसार 
में कुछ भी नहीं कर पाता। निश्चय की परिपक्वता अन्तर्शुली चितन से आती 
है । इसके लिये सतत अभ्यास होना आवश्यक हे । 

आधुनिक युग में बहिर्युसता की प्रशंसा की जाती हे और अन्तर्झुखता की 
निद्रा। चाएसँ युञ् के पूव किसी भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने अन्तर्शुसी बनने में 
फ़ोई भछाई नहों देली । अधिकतर इसे एक प्रकार का मानसिक रोग माना जाता 
था । अन्तर्मुखी व्यक्ति को निकम्मा, रसहीन ओर स्वार्थी माना जाता था । इसके 
प्रतिकृछ घहिर्सुजी को सजोच, सरस और उदार माना जादा था। इस धारणा को 
भूर बताने का प्रप्रास चाएसँ युङ्ग ने किया हे । जो वस्तु जसी दिखाई देती है बह 
वैसी नहीं होती, यह सिद्धान्त कहीँ दीक निकशता हे तो बदु अन्तर्भुली और 
बहिसुँखी व्यक्तियों के विपय में ही ठीक उतरता हे। अन्तर्सुी व्यक्ति ऊपर से 
जैसा दिखाई देता हे उसके टीक विपरीत भीतर से द्दोता हे। उसका आन्तरिक 
जीवन गंभीर, सार्‍युक्त, सरस और उदार द्दोता है। वह बाहर से रूखा रहता 
हे। वदद संसार की उल्लकनों से बचने की चेशा करता रहता है, परन्तु जिस काम 
को हाथ में ठेता हे उसे छगन से पूरा करता हे। चिना भरन्तर्झुली बने मानव- 
जीवन छिछछा ही यना रहता है। अतएव अपने स्वत्व की ओर अपने चेतना 
का प्रकाश डाएने फा प्रयत्न करना विवेकी होने का लक्षण है। 
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प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का विशेष प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। 
यही दृष्टिकोण उसके कायो की दिशा को निर्धारित करता है। अग्रेजी में कद्दावत 
हे कि किसी व्यक्तिको अपना मकान किराये में देने के पूर्व यह जानना 
इतना आवश्यक नहीं हे कि उसके पास कितना पैसा है वरन्‌ यह जानना 
आवश्यक है फि उसके दार्शनिक विचार क्या हैं। किसी मनुष्य का ऋग 
| चुफाना इस यात पर निर्भर नहीं करता कि ऋणी के पास कितना पेसा है वरन 
| इस बात पर निर्भर करता हे कि बह अपना ऋण दुकाना अपना कर्तव्य समझता 
हे अथवा नही । जिस तरह ऋण की वात हे इसी प्रकार जीवन के अन्य कार्यो 
की बात है । मनुष्य किस काम को द्वाथ में छेगा और किसको छोड़ेगा यह उसके 
जीवन के प्रति दृष्टि-विन्दु पर निर्भर करता हे। जिस व्यक्ति का जीवन जितना 
दी मुब्यवस्थित होता है उसके जीवन में दार्शनिक व्यवस्था उतनी ही दृढ़ द्दोती 
हे। वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व का बल उसके दार्शनिक विचारों पर निर्भर 
करता हे। 


संसार के अधिकांश सनुप्य जीवनयापन के साधारण कार्यों में छगे रहते 

६ ¦ भोजन उपार्जन करना, वित्रा करना, सन्तान का प्रतिपान करना--इन 
सब कामों के लिये धन का संग्रह करना, घन-पंग्रइ में बाधा डाछनेवाछे झोगों 
से छड़ता तथा उसमें सद्दायता देनेवाछों से मेर करना आदि कार्य प्रत्येक 
व्यक्ति करता हे। ये कार्य नेसगिक हैं। इन्हें सष्टि के अन्य प्राणी भी करते 
। मनुप्य-स्वसाव की विशेषता इस बात में हे कि बढ सभी पदाथा और 
क्रियाओं का मूल्य आंकता है और वद उस काम में अपने आपको छगाता हे 
जिसे वह सबसे अधिक मूल्यवान्‌ समझता हे। यद्व मूल्यांकन अपने दाशे- 
| निक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने संसार के विभिन्न पदाथा 
के मूल्य के वारे में नहों सोचा और नेसर्गिक प्रबरृत्तियों से प्रेरित होकर जो इनकी 
| प्राप्ति में लगा है, वदद पञ्च के समान ही दे। वह कभी एक ओर सुइता हे 
| और कभी दूसरी ओर । नैसगिक इच्छाओं को ठस करनेवाले पदार्थ नश्वर 
होते हैं। नेसागक परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, अतपूव अपने आपको 


केबछ नैसर्गिक कार्यों में छगाये हुए व्यक्ति का मन दुःखी ही रहता है। 
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दार्शनिक विचारों की गम्भीरता दाशेनिक चिन्तन से आती हे। जो 
व्यक्ति जिस प्रकार के व्यवसाय में अपने मन को लगाता हे वह उस व्यवसाय मं 
उती ही योग्यता प्रास कर छेता हे । पुराने चिन्तन फें संस्कार मनुष्य को किसी 
विधेष ओर छे जाते हैं। मनुष्य का जैसा अभ्यास होता है उसी के अनुसार 
उसकी रुचि यनती है और उसी के अनुसार काम काने की उसकी क्षमता बढ़ती 
हे। दुनियादारी के विचार में प्रबीग व्यक्त दुनियादारी में योग? व्यक्ति बन 
जाता हे और दार्शनिक विचार में अभ्यस्त व्यक्ति दार्शनिक चिन्तन मं कुशछ 
होता है । जो छोग सद! व्यावहारिक जीवन के वरिंपप्र में चिन्तन करने में रगे 
रहते हैं वे व्यबदारङुशछ तो हो जाते हैं, परन्तु उन्हें तात्विक ज्ञान नहीं हो 
पाता । ऐसे व्यक्ति कुछ काछ तक अपने जोवन में सफछ होते हैं, परन्तु अन्त 
में उनका जीवन घछेशपूणे हो जाता है। अपने जीवन में असफ$ व्यक्ति 
ख्॒त्यु का आवाहन करते हैं और उनकी इस प्रकार रत्यु भी हो जाती है। इस 

सफछता का कारण तत्त-चिन्तन का अभाव ही रहता हे। 

मनुष्य की फार्यक्षमता दो बातों पर निर्भर करती हे-एलू उसके प्रेरक 
सिद्धान्त पर ओर दूसरे उसको कार्य करने की योरयता पर । इनके कारण फिसी 
मनुष में काम करने की छगन आतो है ओर यह छगन सफछता छाती हे। 
मनुष्प दो में से किसी भी एक यात की कमी के कारण असफछ हो सकता है, 
कार्य करने की योग्यता की कमी के कारण अथवा प्रेरक सिद्धान्त की कमी 
के कारण । फितने ही छोगों में कार्य करने की योग्यता नहीं होती, अतप्त्र ये 
जीवन में असफ हो जाते हैं। कितने ही लोग बाहरी उफझता को ही अपनी 
सफता का साप-दण्ड बना छेते हैं। पेसे छोग कुछ कार तक सफल होते हैं, 
पीछे चे असफछ ददो जाते हैं । जो व्यक्ति अपने आन्तरि जीवन में सफछ नहीं 
होता बद बाहरी जीवन में भी अन्त में सफ़र नहीं होता । 

मनुष्य का सबसे उत्कृष्ट पुरुपार्थ योग्थ दर्शन की प्राप्ति हैे। मजुप्य का 
दार्शनिक बिवार जेस द्ोता हे उसे संसार पैसा दी दिखाई देता है। महुप्य को 
सुख ओर दुःख, उसके जीवन की सफझता तथा विफड़ता, इस बात पर 
निर्भर नहीं करते कि उसने क्या काम किया और क्या गहीं झया, चरन्‌ वे इस 
बात पर निर्भर करते हैं कि उसके दार्शनिक विचार और जीवन के प्रति हृष्टि- 
कोण क्या हे। यद्द दृष्टिफोण मनुष्य के ज्ञान की शुद्धि के साथ-साथ बदछता 
जाता है। याद संसार की क्रियाओं का ज्ञान भौर अपने सन की क्रियाओं का 


ज्ञान इस दृष्टिकोण फो परिवातित करते र 
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किशोरावस्था में बढ़ा ही महस्व देते हैं वे ही वाते अपनी युवावस्था में महत्व- 
हीन हो जाती हैं। इसका कारण मलुप्प के ज्ञान की चुद्धि ओर इस वढ़े ज्ञान के 
कारण उसके हृष्टिकोग में परिवर्तन दोना दोता है । मनुष्प जित विचार के विषय 
में चार-्वार चिन्तन करता है यदद उपके प्रति रागात्मक शृत्ति से अनुरंभित द्द 
जाता है । फिर यह विचार उसके कायां का प्रेरक यन जाता हे । 

जत्र मनुष्य का दार्शनिक उटिकोण वदर जाता हे सो उसकी सम्पूर्ण कार्य- 
प्रणाली में परिवर्तय हो जाता है। मनुष्य फा दार्शनिक दृष्टिकोण देश फी 
सर्वोच्च सत्ता के समान है। इस सत्ता के नीचे विभिन्न कर्मचारी कार्यं करते हंत 
यदि सर्वोच्च राज्यसत्ता घुदरिमान और सतर्क हुईं तो कर्मचारी ठीक रो काम 
करते है, अन्यधा थे झनमामी करने उगते हैं । फिर जिस ओर प्रु राजसत्ता 
का अनुछूल रुख होता हे उसी ओर आन्य कर्मचारियों का भी सख द्दोता 
है। प्रत्येक कमचारी की कार्यक्षमता केन्द्रीय सत्ता की दता पर निर्भर 
करती है। जब अपने कर्मचारियों के प्रति उसके आदेश निश्चययात्मक हाते ई 
तो सरकार का कार्य सुचाइई ख से चछचा हे। जब यह स्ता ढीछी-डाछी 
होती हे तो च तो अपने कर्मचारियों के प्रति उसके आदेश ही निश्चयात्मक द्दोते 
हैं और न सरकार का कार्य ही सुचार रूप से चता है। राज्य के कमजोर फर्म- 
चारी केन्द्रीय सरकार फो धोखा देते हैं ओर सरकार इन कर्मचारियों को दण्ड 
देने में अपने आपको असमर्थ पाती हे। 

जो सम्बन्ध देश की प्रमुख राजप्रता और उनके कर्मचारियों में हे यही 
सम्पन्ध मनुष्य के दार्रानिक विचार और उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में 
है। जिस व्यक्ति का दार्शनिक विचार निम्वित नहीं होता अशवा दीछा-दाछा 
| होता है उसकी सानसिक शक्तियाँ सुचार रूप से कार्य नहीं करती । उसे याद ` 
7 की हुई वालं स्मरण नहीं रद्वताँ, बद भोड़ा कास करने पर थकावट की अनुभूति 
| करने छगता है, उसे आस्य अधिक आता हे, उसका सा जिन बातों में फॅ 
| जाता है उसी में यिपका रद्द जाता हे ओर प्रयक्ष करने पर भी बद अपने आपको 
| 


उससे याइर नहीँ निकाछ पाता। मनुष्य की मानसिक स्थिति सुच्यवस्धित न रहने के 
फारण उसस्ते सभी कार्य डीठे-ठाले रहते हैं। बद सोचता हे कुछ और फर 
येडता हे कुछ और । इस प्रकार बद अपने आपको कोसता हुआ अपने जीवन 
फो असफछ बना छेता है । 
योग्य दार्शनिक सिद्धान्त तफ पहुँचने में सबसे यड़े याधक मझुष्य के मन में 
उपस्थित पुराने भावात्मक सँस्कार होते हैं । ये मानसिक प्रन्धियों के रूप में मनुप्य 
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के मन में उपस्थित रद्दते हैं । ये अन्धियाँ मनुप्य के स्ततन्त्र चितन में बाधा डालती 
हैं। चे मनुष्य के विचारों का रुख किसी विशेष ओर मोड़ देती हैं। तव सनुप्म 
सत्य को पक ही पक्ष में देखता हे, दूसरी ओर के सत्य की ओर उसका ध्यान 
ही नहीं जाता । वास्तव में ऐसे व्यक्ति में यह क्षमता ही नहीं रहती कि बह 
निष्पक्ष रूप से सत्य को देख सके। ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की प्रसिद्घ 
परिस्थितियां से छद़ना पदता है। ये परिस्थितियां वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा 
निर्मित होती हैं। यदि इस छद्दाई के परिणामस्वरूप उसकी आँखें खुल गई 
तो बद सचेत ददो जाता है और अपनी सानसिक अन्धियों को सुलकाकर सच्चे 
दार्शनिक सिद्धान्त को प्राप्त कर छेता हे, परन्तु यदि उसकी आँखें न रुंछीं तो 
उसक्री लड़ाई फा अन्त किसी भयानक घटना में होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार 
निराशायुक्त ददो जाते हैँ और चहद जानता है कि जिस एक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
उसने जीवन भर प्रयत्न किया वह उसे प्राप्त न कर सका । 
हाछ ही में लेखक फे पास उसका एक पुराना मित्र आया दे। इस समय 
उसे अनेक प्रकार की अकारण चिन्ता, वाध्य विचार और भय सताते हैं। वह 
अपनी स्छति पर भरोसा नहीं करता, वह तुरन्त की वाते भूछ जाता है। उसका 
अपने परिवार के छोगों से झगद़ा है । उसकी माँ और छोटे भाई उसे घर से 
भछग कर देना चाहते दें । जि भाई फे लिए उसने अनेक प्रकार फा त्याग 
किया और कष्ट सदे, बही अब उसके साथ शण जेसा व्यवद्वार कर रहा हे। 
इससे उसे मानसिक वछेश होता है ओर उरे आएस्य तथा निद्रा अधिक आती 
है। वह सोकर उडता हे तो अपने आपको थका पाता हे। उसकी पाचनशक्ति 
दीक नहीं है; भूख फम लगती है। उसे बवासीर का भी रोग हे। द्वार ही 
में उसका एदूका सूछी रोग से पीढ़ित हो गया था। इस कारण भी उसे बहुत 
ही परेशानी रही । घड दो सद्दीने पूर्व बहुत दिगों से ज्यर से पीड़ित रहा। वह 
बड़ी सुश्किल्ठ से इस रोग से वचा । 
इस व्यक्ति के सनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला कि उसकी वाझ भोर 
सान्तरिक फडिगाइयां का प्रएुख कारण उसके जीवन का संचाछन करने 
चाछे दार्शनिक सिद्धान्तो का अभाव हे। व ऊँची कक्षा तक अध्ययन करना 
चाहता था परन्तु वैसा नहीं कर सका। मद्दात्मा गान्धी के कायौ में बद छग 
गया था। वह कई बार देश का काम करता हुआ जेछ भी गया। परन्तु 
अब उसका विश्वास महात्मा गान्धी के सूळ सिदान्त में नहीँ रद्द गया। वर्तमान 
समय में वह छोक-सेवक-संघ में कार्य कर रहा है, परन्तु छोक-सेव्रक-संघ के रच- 
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नात्मक कार्य में उसका विश्वास नहीं है। आर्थिक कठिनाई उसे इस संस्था में 
फा! करने फे लिये बाध्य करती हे। वह सत्य की खोज में हे, परन्तु सत्य फो 
प्राप्त नहीं कर रहा हे। यदि उसके जीवन के सिदान्त पक्के होते तो उसकी 
शारीरिक और मानसिक अवस्थाएँ अव्यवस्थित न रहतों । भनुप्य को अफारण 
चिन्ताए इसीछिये सताती हैं. कि उसके विचारों का केस्प्रीकरण करनेवाला कोई 
मौलिक सिद्धान्त उसके पास नहीं हे ।# 

जब मनुष्य के पास जीवन का सुनिश्चित आदर्श होता है, जघ उसके दाश- 
निक सिद्धान्त सुगठित रद्दते है तो उसे अकारण चिन्ता, भय, बाध्य-विचार आदि 
नहीं सताते । बह अपने सन को इस प्रकार की क्षोभ उत्पन्न करनेयाछी चस्तुशों 
से तुरन्त ही खींच छेता हे। व्यर्थ की बातों के विषय में सोचने से अपने मन को 
खींच छेने की शक्ति सतुष्य के दर्शन में होती हे। जिस व्यक्ति के पास भळे 
और इरे, मोश्कि और अमोळिक पदार्थों को पइचानने की फसोरी हे वह संसार 
की क्षणिक घटनाओं से अपने आपको उद्विरन सग नहीं वनाचा। जिस प्रकार 
बढती नदो का जल सदा निर्मळ रहता है और कोई गन्दगी उसमें देर तक बद्दी 
उहुरती, उसी प्रकार संसार फी क्षणिक अप्रिय घटनाएँ निश्चित सिद्वान्तवाछे 
व्यक्ति के सन में देर तक नदं ठहरतों । अतएव ऐसे व्यक्ति क्रो न तो सानसिक 
रोग दोते हैं और न उसे शारीरिक रोग ही देर तक चास देते हैं। जप्र सुप्य 
का सन अव्यवस्थित रहता हे तब किसी प्रकार का अभद्र विचार. एक वार मन में 
घुस जाने पर बाहर नहीं निफछता। फिर बढ़ सजुप्य फो निकम्सा बना 
देता हे। जब मानसिक अन्तईन्द्व के कारण मनुष्य का सन निर्मळ हो जाता ऐ 
तो वदद रोग की कर्पनाआं को आने से नहीं रोझ पाता। फिर ये व्पराएँ 
वास्तविकता में परिणत हो जाती हैं, अर्थात सडुण्य फो ये ही रोग उतपन्न हो 
जाते हैं जिनसे बह उरता हे। यह सत्य हे कि गिरा हुआ सन शारीर 

* जत्र से उपयुक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं तव से इस व्यक्ति के जीवन में 
मौलिक परिवर्तन हो गया । उसने अपने आपको पद्दचानने की चेटा की । अपने 
वातावरण की प्रतिकूलता का कारण जव उसने अपने भीतर दी पाया तो उसने 
अपने आप को सुधारा । उसने जीवन का ठोस देशेन यनाय़रा शौर उरा पर चलकर 
उसने जीवन में सफलता प्राप्त की । वह अय भली प्रकार से आाजीविरा चला रहा 
है ओर उसे अब दूसरों के प्रति अनेक प्रकार फी शिकायतें नहीं रह गई। उसमें 
यह परिवर्तन अपने जीवन के सिद्धान्तों को टीक कर्‌ छेने से आया 
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को भी गिरती हुईं अवस्था में छे जाता है ।# अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने 
जीवन के दर्शन के विपय में वह अधिक से अधिक चिन्ता करे। जो जीवन के 
दर्शन के विपय में पर्याप्त चिन्ता करेगा उसे दूसरे प्रकार की बातों को व्यर्थ चिन्ता 
न करनी पड़ेगी । उसकी स्मृति उसकी सदायता करेगी, उसकी इन्द्रियां स्वस्थ 
रहेंगी और उसका शरीर आरोग्यवान रहेंगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा ओर 
समाज की अच्छी से अच्छी सेवा फरके अपनी जीचन-यात्रा को रामास करेगा । 


सच्चा दार्शनिक विचार घोर तपस्या का परिणाम है। सच्या दार्शनिक विचार 
वह है. जो अपने जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन करे। जिस दार्रानिक 
विचार फे अजुसार स्वयं दार्शनिक आचरण नहीं कर पाता, वद॒ दार्शनिक विचार 
व्यर्थ है। इससे मनुप्य दु:ख से अपने आपको नहीं यचा पाता। बह संकट 
के समप काम में गहों आता। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। हमें 
संत-समागम करना और एुस्तफों में लिखी ऋषियों की घाणी को जानना 
आवश्यक है । परन्तु पुस्तकों का अध्ययन करना वास्तविक दर्शन को प्राप्त करना 
नहीँ है। कितने ही छोग दूसरों के सामने ऊँचे से ऊँचे दार्शनिक विचारों की 
चर्चा करते हैं, पान्तु अपने भाचरण के छिये निम्न कोटि का विचार ही रखते 
ह | दर्शन के पंडित यन जाना जीवन का दर्शन प्राप्त कर छेने से सिन्न वस्तु हे। 
जप्र मनुष्प केबछ दुरेन फा पण्डित बनने की चेष्टा करता हे तो वदद आत्म- 
विश्लेषण करके अपने आपको जानने की चेष्टा नहीं करता। इससे उसकी 
मानसिक मन्थियां का निराफरण नहीं दोता। ऐसी अवस्था में पोथियों का अध्य- 
या केवछ दिखायें मात्र फो बस्तु घन जाती है। वह जीवन फो प्रभावित नहीं 
करता । फिर जो विचार सत्र दर्शन के पण्डित को प्रभावित नहीं करता बह 
दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सचुप्य फे विचार का बळ उसकी 

+A falling stale of the mind is production of a falling condi- 
tion of the body—R.W.Trire. In Tuns with the Infinito. 

‡ मनुष्य के दार्शनिक विचारों में ददता उन पर बार-बार मनन करने से 
आती ऐे । दार्शनिक विचारों पर बार-बार मनन करने से वे मनुष्य की चेतना के 
परे उसके अचेतन मन में चळे जाते हैं | वे फिर उसमें मौलिक परिवर्तन कर देते 
हें । विना इस प्रकार का परिवर्तन हुये. मनुष्य रिसो ऊँचे सिद्धान्त पर आचरण 
नहीं कर पाता । जिस सिद्धान्त को मनुष्य का अन्तरमन अहण कर लेता उसी के 
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आत्म-अनुभूति पर निर्भर करता है। जिस बिचार के पीछे आस्म-अनुभूति नहीं 
रहती बह निर्वज होता हे। यदी कारण हे कि बड़े-बड़े दर्शन काव्य के पण्डितो 
की अपेक्षा साधारण व्यक्तियों का विचार जनता को कभो-कभी अधिक प्रभावित 
करता है। सच्चा विचार चहदी है जो अपने जीवन में सच्श उतरा हे। ऐसे 
विचार को प्राप्त कर ऐेना ही मानघ-जीयन का परम छाम हे। जिसके पास 
सच्या दार्वनिक विचार है उसके पास बद घन हे जिसके सामने संसार के सभी 
घन हुच्छ हो जाते हैं। उसके पास वद अख हे जिसमें सभी प्रकार की प्रतिप 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य है। उसके पास वदद आखत है जिसे 
पाकर कोई मर नहीं सकता । 
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चौथा अध्याय 
मनुष्य के दार्शनिक विचार और उसकी कायक्षमता 


अचुष्य के दार्शनिक विचार उसके जीवन की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं 
में एकता छाते हैं । जिस व्यक्ति के दार्शनिक विचार जितने ही गम्भीर और 
ठोस होते रै बह अपने कायो में उतनी ही अधिक छगन दिखाता है ओर 
उसकी कार्य-क्षमता उतनी ही अधिक द्वोती हे। मनुष्य की इन्द्रियाँ, उसका 
अहंभाव और छौकिक ज्ञान किसी देश की सेना के समान है; यहां स्मैकिक 
ज्ञान, इन्द्रियां तथा दूसरे प्रकार की मानसिक शक्तियाँ सनिक हँ ओर अहंभाव 
सेना-नायक है। सेना-नायक सेन्‍्य-संचाटन करता हे और सेनिक छड़ते दँ । 
सेना की द्वार-जीत सैनिकों की बहादुरी ओर सेना-नायक की सेम्य-सञ्चाएन की 
कुशरता पर निर्भर अवश्य करती हे; परन्तु ये हवी दो वातं किसी महान, युद्ध 
में विजय प्राप्त करने फे ल्मे पर्याप्त नहीं हैं। हिटर फे सनिक दुनियां में 
सबसे थहाहुर थे; उसके सेनानायक वड़े कुशळ योद्धा भी थे। परन्तु इस पर भी 
दिय्छर की दवार दो गई। अंग्रेजों ने लड़ाइयां में भागकर ही युद्ध को जीत 
छिया । यहाँ दिर्छर की हार ओर अंग्रेजों घी विजय फा कारण राजनेतिक चालं 
थों। पिछले मद्दायुद्ध ने सिद्द कर दिया कि देशां के भ।य-निर्णायक युद्धं की 
जय-पराजय युद्ध फे योद्धाओं पर ही नहीं निर्भर करती, वरन्‌ उन मन्मया पर 
निर्भर करती है जो सेनाओं को विभिन्न स्थानों पर भेजते ओर छ्राई के कार्यक्रम 
फो बनाते तथा दूसरे छोगों से मेछ-जोर रखकर अपनी शर्क्ति को बढ़ाते हैं । 

सनुप्य फे जीबन में मंत्रणा देनेबाळा विचार दवी दर्शन कहछाता हे । जो 
कार्य युद्द में राष्ट्र के मन्पी करते हैं बद्दी कार्य जीयन-युद्ध में दर्शन करता है। 
यदि योग्य सन्मी हुये तो राष्ट्र त्रिजयी'द्दोता हे। अन्त्री की योग्यता सेनानायक 
ओर सेनिकों में आत्मविश्वास को बढ़ाती है; अयोग्य भन्पी उन्हें थोड़े ही कार 
में दृतोत्साह कर देते हैं। इसी प्रकार भदुप्य के दार्शनिक विचार उसके कार्य 
करने के उत्साद को बढ़ाते शाथत्रा घाते दें । मनुप्य को जीवन में सच समय 
सफझता नहा मिती; उसे अनेक प्रकार ही आपतियों का सामना करना पढ़ता 
है। विपत्तिकाछ में घै! दिछानेब्राछा बरिघार दार्शरिकि विवार होता है । 

साधारण सउुप्यां का जीचग ऊपरी सफल्ता सथा विफडता के ऊपर 
अवडस्पित रहता है; गम्भीर पुरुषों का जीवन ऊपरी सफदता अथवा विफएता 


से अप्रभावित रहता दे। चे अपने जीवन भें स्थायी मूत्यों की प्रास्त की चधा 
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करते हैं। स्थापी मूल्य की पहचान फे लिए दी मनुप्य को दर्शन की आवश्य" 
कठा होती है । मनुष्य फे कायो में तथी तक अच्छा तारतम्य रहता हे जघ-तक 
चह सोचता है कि वह जिस गहांन्‌ उद्देश्य क्री प्राप्ति की चेष्टा कर रहा था 
उसी की ओर वह जा रद्दा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ उसे 
मिलती हैं वद्द उनसे इताश न होकर ओर भी हृद्वती बनता है। अतएव 
सबुप्य के चरि और एगन की दढता उसके उस विचार पर निर्भर करती है जो 
उसे उद्देश्य को सुकाता और उसके प्रति एगन को बढ़ाता है। 

एौकिक घुद्धि फा मनुष्य थोड़े ही काउ में निराशावादी यन जाता ह। 
लौकिक छाम अस्थायी होते हैं । सच्चे खाम आत्मश्ञान सम्बन्धी हूँ । मजुप्य फे 
लौकिक अनुभवों की कीसत इसी यात में हे कि चे उसके ज्ञान फो विशेष प्रकार 
का बनाते हैं। अन्ततोगत्वा मनुष्य के जीवन की सफएता ओर विफछता 
उसके ज्ञान का विशेष प्रकार है। किसी वियेप प्रकार फे फछ की प्राप्ति अथवा 
अप्राप्ति से मनुष्य आपने आपको सफल अथवा विफल मानने छगता है। 
बाहरी फल तो बाहर ही रहता है । जो फल उसके जीवन को प्रभाषित करता 
है बह उसकी चेतना को विशेष प्रकार का बनाता हे। अतप जो व्यक्ति चेतना 
के सुधार में ही र्मा जाता है, उसके सुयोग संचालन के व्यिसों को समझने की 
चेटा करता है और तदचुसार अपनी मनोर्दधत्तियों का संचालन करता हे, बद 
सभी परिस्थितियों में सफर है । उसके सन में निराशा का साध नहीं आता । 

कितने द्वी छोग अपने दर्शन को आशावादी बना छेते हैं और फ़िसने दी 
उसे निराशावादी बनाते हैं। आशावादी छोग अपने कामों में जो पटुता दिखाते 
हं निराशावादी बह पटुता नहीं दिसते । मनुष्य के कामों का साधारण उद्देश्य 
किसी प्रकार की बाहरी सफळता होती हे। याहरी सफएता के विपय में भी जब 
तक शाशावादी विचार होते हैं मनुप्य आगे बढ़ता जाता हे। इस प्रकार साम्य- 
चादियों का आशावादी विवार उन्हें आगे बढ़ाता जा र्दा हे । उनफा पिघास हे 
फि साम्यवाद एक दिन संसार फे सभी देशों में फेज जायगा । चे सोचते हक 
संसार की घरनाओं की प्रगति उसी ओर है। जेसे-जेरो साम्यवाद आहो बढ़ता 
जाता है उनके विश्वास में और भी एढ़ता झाती जाती है। फिर ये और भी 
च्याय फे साथ अपने काम को काते जाते हं। सफडता के समान ओर कोई भी 
यात सफल नहीं होती । सफछता मनुष्य को आशावादी बनाती दे आर फिर आशा 
मनुष्य को सफळ बनाती है । इस प्रकार मनुष्य आगे दढ़ता जाता है । 


# Nothing succeeds like success. 
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आंशाबादी होने से मनुष्य अपरी समस्याओं को हल करने का कोई मार्ग 
निकाल छेता है। निराशात्रादी मनुष्य जा सार्ग है भी उसे भी नहीं देखता। 
जो लोग सोचते हैं कि दुनिया ही विनाश को ओर जा रही है उसके कल्याण 
के लिए कौन सा काम कर सक्ते हैं ? जिन छोगों का विचार है कि विनाश भी 
विकास का एक आवश्यक अंग है चे विनाश से नहीं घब्ड़ाते । वे अपने काम 
में छगे रहते हैं और अन्त में त्रिनादा को विक्लास का साधग यदाने में समर्थ 
होते हैं ।& उनके विचार ही उल नई झृष्टि की रचना कर देते दें जो प्रकाशमय हे । 
मनुष्प का स्वर्ग और उसका सके उससे विचार में ही रहता दे। आशायादी 
विचार स्वर्ग हैं ओर निराशावादी गर्क । साशावादी विचार रचनात्मक होते हैँ 
ओर निराशावादी ध्यंसात्मक। रचमात्मक विचार सुखदाई और ध्यंसात्मक 
दुख/दाई दोते हैं । 

मजुष्य की बुद्धि सीमित हे। बह नहीं जानता कि अन्त में किस घटना से 
फोन सा परिणाम --भछा अथवा घुरा-- दंगा । कभी-कभी अपनी कल्पना में 
आनेवाले परिणाम से विरुद्ध ही परिणाम किसी विप प्रेजार के कार्यी का होता 
है। ऐसी स्थिति में अपने कामों का फछ एर के भरोसे छोड़ देना अच्छा सम- 
झता हे। यूनान के तत्तवेत्ता अरस्तू मदाशाय ने ईश्वर की जो कदपना की हे वह 
बड़ी उपगोगी हे। ईश्वर आशावादी विचार है। सभी घटनाएँ सनुपष्ष को ईशर 
की ओर छे जाती हैं। प्छेटो मददाशप ने भलाई फे विचार को ही ईर कहा हे। 
आशावादी और ईघरवादी दोना एक ही घात के भिन्न-भिन्न पहल, हैं । 

संसार की घटनाएँ किसी विशेष प्रकार के नियम से संचालित होती हैं। 
यद्द नियम नैतिक नियम दे। छुरा काम करके मनुप्य भछे फछ की आशा नहीं 
फर सक्रता। भगवान छुद्ध का कथन है कि कुचिच्तन का परिणाम अवश्य ही 
दुःख होता हे। घरे काम इसी प्रकार दुःख को छाते हैं जिस प्रकार गाड़ी का 
पहिया छ फे सुरों के पीछे आता हे। जिस नियस को हमें मानना है वह 


ऋ इस प्रयोग में युलाकूण का यदद विचार माननीय है । 

It isnot by eastern windows only. 

When thy light comes,comes in the Jight. 

In the east the sun climbs slowly, how slowly 

But lock westward the [and is bright. 

अर्थात्‌ जव सूर्योदय होता हे तो पूवा दिशा से ही प्रकाश नहीं आता वरन, 
सभी दिशाओं से प्रकाश आता है । 
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h 
| नेतिक नियम है । नेतिक्त गियसों का पाएन करना जग्र अपने आप द्वी छद 
| बन जाता है तो याहरी सफड़ता आथा विफछता सलुप्य को उद्विझ सन नहीं 
| करती । नैतिक नियस अचछ हैं । जो इनको पकड़े रहता हे उसके गन में निराशा 
| नहीं आती । उसकी कार्यक्षमता सदा अणश्ुण बनी रहती है। नेतिक नियमों 
| का पालन मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दृढ़ घगाता है, उन नियमों की अवद्देलना 
उसकी इच्छा-शक्ति को निर्व यना देती है। जग मनुष्य की इच्डाशक्ति निर्वे 
हो जाती है तो बद अगेक प्रकार फी अभद कल गनाआं फो अपने सन में स्थान 
देता है। प्रवल कल्पनाएँ मनुष्य को दुःख देती हैं । ये फिर वास्तविक घटनाओं 
थ में भी परिणत हो जाती दें । कश्पना वास्तविकता की जमनी है। भछी कर्पनायें 
भली घटनाओं का कारण बन जाती हैं ओर चुरी कइपनायं घुरी घटनाओं का। जय 
मजुप्य का मन एऊ यार भेतिक नियम से विचलित हो जाता है ओर जब वदद छ किक 
सफडछता की खोज करने छगता है तो अनेर प्रकार की अभद्र कञ्पनाएँ उसके मन 
में उठने लगती हैं। सन की कमजोर अवस्था में मनुप्य की भछी कव्पनाएँ 
। तो उसका साथ नहीं देती, अभद्र कल्पनाएँ ही उसका साथ देती हैं।# तग्र 
अ हमारे एक मानसिक रोगी को सोते बिचार आया कि निद्रा अस्थायी सत्यु 
हे, वह कभी भी स्थायी सुय में परिणित हो सकती है । इस विचार के कारण 
वह निद्रा से ही डरने लगा और कई दिन तक ठीक से सो न सका । एक दूसरे 
व्यक्ति को सफेद रंग से ही डर हो गया क्योंकि सफेद रंग का कपड़ा मुदे के 
ऊपर डाला जाता है । उसे पीपल के पेड़ से और इमखी, वेळ तथा ताइ फे पेड़ों 
से भी डर्‌ लगता था । उसके मन में बैठ गया था कि. उनमें भूत रददते हैं । यह 
व्यक्ति पढ़ा ठिखा तथा वैज्ञानिक विचार का व्यक्ति है! परन्तु फिर भी अकारण भय 
उसे सताते हैं । इन भयां के कारण खोजने से पता चला कि ये भय अन्तरारमा 
> द्वारा किसी अनैतिक थाचरण के लिए दण्ड के रुप में ही हैं। जिस अनैतिकता 
का दण्ड हमें समाज से, राज्य से अथवा प्रकृति से मिल जाता है, उसके ठिए 
अन्तरात्मा दण्ड नहीं देती, परन्तु जिसका दण्ड इस प्रकार नहीं मिलता उसका 
दण्ड अन्तरारमा रो मिळता दै । इस दण्ड का उद्देश्य आत्म-शुद्धि दी होती दे, 
अर्थात्‌ उसका प्रयोजन भळा होता है । 
+इमरसन मद्दाशय ने कद्दा है--अपराध और दण्ड एक ही डाळ से पैदा होते है; 
दण्ड वह फल जो मुखरूपी फूल गें हमारे अनजाने पक्षते रहते हैं । 
Crime and punishment are born of the same stem; punish 
ment is the fruit that unsuspected ripens within the flower of 
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बह अपने अनैतिक आचरण के फछस्वरूप इनको वास्तविकता में घटित होते 
देखता है । 

मनुष्य का विचार उसके कार्यो का प्रेरक और नियामक होता हे। जिस 
विचार पर मनुष्य बार-वार चिन्तन करता है और जो बार-बार चिन्तन और 
मनन के परिणामस्वरूप उसके स्वभाव का अंग बन जाता हे वद् संकट काल में 
उसका सहायक होता है । चह विचार कठिन से कठिन कार्य को सरल वना देता 
है। दार्शनिक विचार शारीरिक कष्ट को दुखदाई न यनाकर शाम्तिदायक बनाता 
है । वह सभी प्रकार के त्याग फो सरल फर देता है। अपने दार्शनिक बिचार में 
इट व्यक्ति अपने शरीर को भी दँसते-इँसते छोड़ देता है। पसे व्यक्ति के कार्य 
दूसरे छोगों के सन को प्रभावित करते हैं। उसकी भात्रनाएँ संसार के अनेक 
पुरुषों की भावनाएँ बन जाती हैं। फिर बह जो कार्य एक शरीर से करता, वह 
अनेक शरीरों से करता है। जो विचार जितना ही गम्भीर होता है बह उतना 
ही ब्यापक दोता है और वह अपनी पूर्ति के लिये उतने ही छोगों के मनों का 
प्रेरक घन जाता है। अतएव सचा गम्भीर दार्शनिक विचार न केबल एक व्यक्ति 
को यछ प्रदान करता हे, वरनू चह अनेक को बल प्रदान फरके उ नके हारा 
निश्चित छक्ष्य को प्राप्त करता हे। 
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संसार में दो प्रकार के लोग होते ई---एक भध्ूयवादी ओर दूसरे घुरुपा- 
थैवादी । पहले प्रकार के रोग अपने जीवन की सफलता और विफछता को 
| भाग्य, ईश्वर, देवी, देवता की कृपा आदि बातों पर निर्भर कर देते हैं, दूसरे 
प्रकार के छोग अपने भविष्य का निर्माण करना अपने पुरुपार्थ की घात मानते 
| हं । मनुष्य की विचारधारा ओर उसके जीवन का दर्शन उसके स्वभाव पर 
निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति का स्रभाव ढीडा डाला हे, जिसके सन में अनेक 
। प्रकार फे अन्तईन्द्र चल्ते रहते हैं, जो अपने आप पर विजप प्राप्त करने में 
। असमर्थ र्दा हे वह भाग्यवादी दो जाता दै । ऐसा व्यक्ति, मनुष्य की सफा 
| और असफछता का कारण उसकी मनोबृत्तियों ओर कर्तब्य में न देखकर किसी 
| धाहरी अज्ञात स्वेच्डाचारी सत्ता में आरोपित करता हे। इस प्रकार बद्द अपनी 
असफछा कें छिए अपने आप फो दोपी न उदराकर किसी एसी शक्ति को दोपी 
उहदराता हे जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं । इस प्रकार वह अपनी कमजोरी 
| के प्रति अपनी आँखे सूर छेने की चेष्टा करता हे ओर आपने आपको सुधारने 
से बिमुख हो जाता है। 

| जब सनुप्य में काम करने की उत्कट भावना होती हे, तो बद उसके लिये 
| उचित कल्पनां, योजनाओं और इनके सद्दायक दर्शन का भी निर्माण कर 
| देता हे; जव मनुष्य में निकम्मापन आता हे, जब्र मानसिक शक्ति भीतरी 
। कगड़ों में ही समाप्त दो जाती है, तो उसकी कब्पनाएँ निराशाबादी, योजनाएँ 
| अधूरी और दर्शन नियतिवादी अथवा भाग्यवादी घन जावा हे। निफम्मे छोग 
अपनी असफछता दे लिए जत्र अपने भाग्य को दोप नहीं देते तो किसी व्यक्ति 
को दोप देते हैं। मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन बताता है कि मनुष्य की 
असफखता का कारण उसका भारथ नहीं है, घरण उसकी असफछता की मनोबृत्ति 
ही भाग्य की कश्पना फा कारण है, ओर इस असफ़झता की मनोत्ृत्ति का कारण 
मनुष्य के बचपन के संस्कार, उसके भन में चल्नेबाछे मानसिक संग्राम और 
उसकी शिक्षा-दीक्षा है। जीवन में सफछ बिरछा ही व्यक्ति एदय से भारयवादी 
होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सफछता के ख्ये बूसरों को श्रेय न देकर अपने 
आप को ही श्रेय देता है। घह कभी-कभी सौजन्यता के नाते ही ईश्वर, 
सछे मनुप्य अथवा मित्र की छपा को अपनी सफछता का श्रेय देता है। परन्तु 
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अपने भीतरी मन में तो वह सदा सोचता रद्दता हे कि उसकी सफछता का श्रेय 
उसकी योग्यता को ही है । जब्र महुष्य विफठ़ होने लगता है तव वह उसका 
कारण अपने आप को न मानइर उसे फिसी बाहरी सत्ता फे सिर मढ़ता हे। 
ऐसे ही लोग भाग्य का आविष्कार करते हैं। सारशवादिता ओर निराशाबाद 
एक दूसरे के सद्दगामी हैं । जिस व्यक्ति को सिष्य का जितना ही अधिक डर 
रहता हे वह उतना ही अधिक ज्योतिपिगों, हस्तरेखा देखनेवाछों आदि भाग्य- 
बादियों फे चंगुळ में फेसता है। यहद भविष्य का डर रन फे भीतर चएनेत्राछे 
भन्तईन्डर फा प्रतीक हे। जो मनुष्य अपने कर्त्य का पालन नहीं करता उसे 
अपनी अन्तरात्मा ळा भम होता है। यह भग्र किसी कए की संभावना की कल्पना 
में उठता दे ओर इस होनेवाले कए का कारण किसी बाहरी अज्ञात सत्ता के ऊपर 
यदद आरोपित फर देता है । वास्तव में यद त्रास उसकी अन्तरात्मा द्वारा ही उसे 
दिया जाता हे। 
पुरुपार्थवादी सनुप्य की भनोद्वत्ति उक्त भनोदवत्ति से भिन्न रोती है। भाग्य- 
बादी सुगम पथ फी खोज करता है और पुरुपार्थवादी बीहड़ मर्ग को पड़ 
हेता है ओर उसे भी सुगम बना छेता है। छोटा मार्ग सबसे छम्डा होता है और 
सुगम पथ द्वी आपत्तियों से भरा द्वोत्ता है। जो मनुप्य जीय-याच्रा में कठिनाइयों 
से जितना अधिक सागता है, उसके सामने कठिदाइयाँ उतनी ही अधिक आती 
हैं और जो उनके छिये जितना ही अधिक कटिमदध होता है उसके सामने से 
कडिवाइयाँ उतनी ही सरछता से हर जाती हैं। वारतत्र में मचुप्य के जीवन दी 
कडिनाइयां उसके सन फे बाहर न होफर उसके मन के भीतर ही हैं। कायरता 
की सनोृत्ति छोरी कडिनाइयों को बड़ा बना देती हे और निर्भीकता की मगो धत्ति 
बड़ी कठिनाइयों को छोरा फर देती है। कठिराइयों का सचमुच में कोई स्त्रतन्प्र 
अस्तित्व नहीं हे; कठिनाइयों का चछ हमारे मन के यल फे सापेक्ष हँ। जिन 
कठिनाइयों से एक च्यक्ति डर जाता है उन्हीं से दूसरा व्यक्त नया प्रोत्साहन पाता 
हे। जिस व्यक्ति का मन पुकाम्मता की स्थिति में है, जिसके मन के भीतर अन्त- 
ईन्द्र फी अवस्था नहीं हे, वह घड़ी से घड़ी कठिनाई का सामना करने फे छिये 
सदा प्रस्तुत रहता हे; जिस व्यक्ति का मन भीतर हवी येटा रहता हे वह साधारण 
सी कठिनाई से उर जाता है। घारी कठिनाइयाँ चास्ततर में मजुष्प के आध्यात्मिक 
विकास का साधन हैं। मनुष्य अपने मन का एकीकरण कठिनाइयों का सासना 
करके ही करता है। उसने जीवग के सिद्धान्तों की वहाँ परख होती हे और 
कठिनाइयों से छड़ने में ये सिद्वान्त घर्वान दसते हैं। बाहरी परिस्थितिं पर 
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बिजप्र पाने की चेष्टा करना आंतरिक परिस्थितियों पर विजेय पाने का एक 
सुसाध्य उपाय हे । 
सचमुच प्रत्मेक मचुप्य गंभीर मनोविज्ञान की दृष्टि से अपने भाग्य का निर्माता 
हे । वह जैसा प्रति क्षण सोचता है, पह पैसा हवी अपने आसपास फा वातारण 
चना छेता है । जो मनुष्य अपने आपको आछोचकों और शज्लुओं से घिरा हुआ 
मानता है उसे आछोचफ और शधु ण्दां तहां मिछ जाते हैं ओर जो अपने 
आपको मित्रों फे वीच में रहने की भावना रखता दे बह आसपास के छोगों को 
वास्तव में मित्र ही पाता है। उसके नित्प्प्रति के विचार ह्वी उसका आध्मनिर्देश 
यन जाते हँ, जिसके कारण दूसरों के प्रति उसका सदा सोजन्यपूर् व्यवद्वार दोता 
है। उसके आस-पास के छोगों फे विचार भी उनके नित्य प्रति के 
विचारों से प्रभावित होकर उन्हें. वास्तव में उसका मित्र ही यना देते 
हैं। प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में एक भखा तत्य है। प्रत्येक सनुप्य भा 
बनना चाहता है और बह अकारण ही दूसरे की क्षति नहीं करना चाहता। 
अतव मन की अशाम्त अवस्था में ही वह किसी दूसरे व्यक्ति फा अकल्याण 
करने के छिये प्रस्तुत होता है। जो मनुप्प दूसरों फो शान्त बनाने की चेष्टा करता 
है बह उन्हें अगायास ही अला यना देता है | मजुष्य को सेत्ी के विचारों से ही 
पान्त दनाया जा सकता है। एणा और छादुता के विचार जिए प्रकार अपने 
शाप को इः्खी बनाते हैं उसी प्रकार आस-पास के छोगों को भी ये दुःखी 
चणाते एँ । 
दुष्य छा व्यक्तिस और बाहरी जगत, एक दूधरे फे साक्षेप हँ । जेसा 
व्यक्तित्व होता हे उसी प्रकार का जगत्‌ भी किसी विशेष व्यक्ति के छिए धन 
जाता है । एमारा व्यक्तित्व हमारे विचारा फा अना हुआ हे। दमारे प्रतिक्षण 
के विचार ही बाह्मपदा्ों और घटनाओं का उप धारण फर छेते हैं। निराशा- 
बादी छोग अपनी निराशावाद झा पर्याप्त आधार बाहरी जगत में पा छेते दें । 
कितने छोग समाज-यवस्था को द्वी अपने दुर्भाग्य का कारण मानते हैँ। 
इस प्रकार चे अपने आपको शसद्वाय तथा निकम्मा यना छेते हैं। साम्ग- 
वादी और समाजबादी मनुण्य फे पृरुषा्भ में विश्यास् करते दें, यथ्चपि ये 
दार्शनिक विचारों में नियतिबादी हैं । परन्तु भरवावी छोग बाहरी परिस्थितियों 
को इतना प्रवछ मान पेठे हैं कि उसमें परिवर्तन फी कोई आशा ही पे नहीं 
रखते | उनका इस प्रकार का निश्चय उन्हें ओर भी निफ्सा बना देता है। 
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मात्र करती हैं । हमारे विपय में दूसरों के विचार हमारी ही शान्तरिक धारणाओं 
की प्रतिध्वनि मात्र हैं। हमारा अपने विषय में जेसा विश्वास होता है उसी 
प्रकार की राय दूसरे छोग हमारे त्रिपय में देते दे । हम अपनी आन्तरिक धार- 
णाश्ं की पुष्टि के छिए संसार की घटनाओं में पर्याप्त प्रमाण पा छेते हैं। 

जब इम फिसी काम को ददाथ में छेते हैं तो हमारे मन में उसकी सफ़छता 
और विफलता फे विपय में अनेक प्रकार फे विचार आते हैं। यदि हम हाथ 
में छिये फाम के विपप्र में आशावादी रह्दते हैं तो हमें वाह्म-जगत्‌ से सहा- 
यता मिछती है; दूसरे छोग अपनी सछाद् से, धन से और दूसरे अनेक प्रकार 
से सहायता करते हैँ | परन्तु जब हम निराशावादी हाते हैं तो दूसर छोग भी 
हमारी कुछ सहापता नहीं करते । निराशात्रादी महुप्प की सद्दायता वरने से 
सद्दायक फो लाम ही क्या ? प्रत्येक मनुष्य अपने त्पाग और सेवा का पुरस्कार 
चाहता हे, पुरस्कार का रूप चाहे जो कुछ हो। हमें इतने से भी संतोप हो जाता 
है कि हमारी सहायता के कारण अझुक व्यक्ति फछ-पूछ रहा है। परन्तु बाहरी 
सद्दायता मनुष्य की अपनी चेश का स्थान य्दा छे सर्ती। भारयचादी व्यक्ति 
स्वतः प्रयत्न द्वी नहीं करना चाहते, वे दूसरों के कन्धों पर ही एदना चाहते है । 
फि! ऐसे छोगों का जीवन दुःख से व्यतीत ददो तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या १ 

मनुप्प के चारों ओर सदा विचारों का वातावरण रहता हे। जसे प्रत्येक 
मचुष्य का भोतिफ वातावरण द्वोता हे, उसी तरह उसके विचारों का वातावरण 
भी द्वोता है। दूसरे रोगों के अनेक प्रकार के विवार हमें सदा प्रभावित करते 
रहते ईं। निराशावादी रोगों के पास चारों ओर से निराशावादी विचार आा 
जते हैं ओर आशाबादी छोगों के समोप आशावादी विचार चारों शोर से 
आ जाते हैं। निराशावादी छोगों को दूसरे छोग भी निराशावादी ही मिछते 
ई और ये उनके वियारों की तुटि कर देते हैं। समाप गुण और रभाव के लोगों 
में आपस छा आकर्षण रहता हे। जो आन्तरिक मन से जैसे व्यक्तियों अथवा 
विचारों दी खोज में रहता हे उसे पैसे ही व्यक्ति और विवार मिल जाते हैं। 

- अपने भविष्य को अडा घनाने के लिए सचुप्य को अपने विचारों की अछा 
बनाना आवश्यक हे। इसके लिये बाहर से आागेवाठे विचारों के ऊपर नियंत्रण 
रखना आवश्यक हे । हमारे गन में सूद्रम गति से चछनेवाले विचार हमारे 
बड्ले-पड़े निर्णयो के कारण यन जाते हैं। अपने इन विचारो पर हमें ध्यान 
रखमा नितान्त आवश्यक हे । अपने भविष्य की कोई निराशावादी कद्पना, 
किसी व्यक्ति के प्रति द्वेप की आवना, किसी विश्येप प्रकार का सन्दर हमें किसी 
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बड़े फाम में हाथ डालने से रोकता है। ये विचार अनाग्रास हो मनुष्य के मन 
। में उठ आते हैं। चास्तव में इन विचारों को हम बाहर से मरण करते हैं। जिस 
| मनुष्य के सम्बन्ध में हम चिन्तन करते हैं, चादे यह चिन्तन हम प्रेमबश करें 
| अथवा द्वेपचदा, आशावादी अथवा निराशावादी, भछे अथवा छुर विचार 
| हमारे मन में हमारी इच्छा के विरुद्ध द्वी घुस जाते हैं। स्वार्थी मनुप्प के विचार 
| निराशावादी होते हैं; वह भाग्यवादी होता है। अतएव ऐसे व्यक्ति की चर्चा 
। करना अथवा उसका चिन्तन करना हमें भी निकम्मेपन फी ओर छे जाता है। 
| इसके प्रतिकूल किसी त्यागी, समाज-सेवक मद्दात्मा का चिन्तन और उसके 
ः गुणों पर विचार करना हमें भो येसा ही यना देता है। स्व्रार्थत्यागी एवं परो- 
पकारी मनुष्य से मिलने से भी नया उत्साद हमारे सन में आ जाता है। 

यदि कोई मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माग करना चाहता हे तो उसे 
सबसे प्रथम वस्त॒ जो करनी आवश्यक हे यह फठिनाइयाँ से भागने की मनोध्ृत्ति से 
सुक्त दोना हे। कठिनाइयों से बचने को सनोत्रृत्ति से ही मसुप्य फठिनाइयों में 
पड़ता हे और छोटी सी भी कठिनाई को बड़ा यना छेता है। यह बचने की 
सनोतृत्ति कायरता की भनोत है। प्रत्येक प्रकार छा दुःख सनुष्य को शिक्षा 
| देता हे । उसे सहने फे छिये प्रस्तुत रहने में ही मनुप्प का कल्याण है। जय 
| मनुष्य कठिनाई का सामना करने का निश्चय कर छेता है और बह सोचता हे 
| कि इसका सासना करने में ही उसका कल्याण है तो उसकी कठिनाई सरछ हो 
j जाती हे । संसार में दुःख सभी छोगों को होता हे फिर हमें वह क्‍यों न घो । 
कितने ही लोग दुःख से यच जानेयाछे अथवा धन-सम्पन्न छोगों को भाग्यवान्‌ 
मानते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसे लोग अभागे ही हैं, क्योकि उनकी सभी आवरयक- 
तायें सरछता से पूर्ति हो जाने के कारण उन्हें अपनी शक्ति का परिचय ही नहीं 
दो पाता। उन्हें चरिन्र-निर्माण और आत्मान का अवसर नदद मिलता । ऐसे 
छोगों के कोई भी विचार ठोस नहीं होते और उनसे संसार के छोगों को कोई 
नई प्रेरणा नह्दीं मिलती । ये पञ्च के समान ही होते हैं। भारयवान मनुष्ण वह है 
| जो परिस्थितियों से छड़ने के सिये सदा तत्पर रहता है और जो उनसे एने में 
| ही आनन्द छी अनुभूति करता है। 
। मचुप्य को न तो अपने दुःख को ही इतना मद्दान्‌ सागना चाहिए कि वह 
] उसके कारण निकम्मा हो जाग और न दूसरे छोगों के दुःख से इतना दुःखी 
हो जाना चाहिए कि वह उनकी कोई भी उपयोगी सद्दायता ग कर सके । दूसरे 


छोगों के दुःख के प्रति सहानुभूति दिखाना अच्छा है, परन्तु उनसे तादात्म्य 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


s 


i 
£ 


३२ - मनोविज्ञान और जीवन 


कर छेना मूर्खता है। सहाजुभूति से ग़ुप्य उनका सहाग्रक दोता हे और 
तादात्म्य से बह निकम्सा दो जाता है। रोते मचुप्य को देखकर स्मयं रोने 
छगना अपने को उसकी सद्दायता के छिये अयोग्य बनाना हे। संसार के दुःखी 
छोगों के प्रति एक कुशळ चिकित्सक का दृश्कोण रखगा अच्छा है। उनके दुःखों 
से वहीं तक दुखी होना अच्छा हे जहाँ तक हम उचकी सहायता कर सकते हैं 

जिस प्रकार दूसरे छोगों के दु:खी आवों से आछ्रान्स होकर अपने आपको 
दुम्सी बनाना दुरा हे, इसी प्रकार संसार के सू छोगों के प्रति क्रोध दिखाना भी 
अपनी मानसिक शक्ति को व्यर्थ खर्च करना है। गछत मार्ग पर चछनेबाजे 
छोगों को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय उन्हें सदी मार्ग पर चने का आदेश 
अभ्रवा उपदेश देना नहीं है, वरन अपने आप सही रार्ग पर चलते रहना है । 
सभी छोग अपने अनुभव से सत्य का सञ्चा ज्ञान फरते हैं। यहद ज्ञाय पुकाएक 
नहीं हो जाता | समग्र के पूर्व मिछा ज्ञान स्थायी नहीं रहता। अतएव पुरुपार्थ- 
धादी व्यक्ति दूसरों के दुःखों या उनकी सूर्सता से उद्विग्न सन होकर पथ्र-आष्ट 
दहीं होता । अपने एक्ष्य पर सदा धरान रखना दी जीवन को सफछ बनाना हे । 

अपने आपको वाताबरण के अनेक प्रकार के झझोरों से बचाने के छिये प्रति 
दिग दार्शनिक विचार काना, भछे बिवारों को सनन फरना ओर विभिन्न विच.रों में 
क्षापस का सम्बन्ध समझकर उनमें समन्वय स्थापित काना आवश्यक है । 
दार्शनिक विचारों में निमग्न रहनेवाड़ा व्यक्ति चंचळ पदाथों से आलक नहीं 
होता। बह संसार के छोगों से इतनी समता भी नहीं जोइता कि उदके 
दुःखों से स्वयं दुःखी होकर अपने अपको नि्रम्मा बना ठे । सुप्य जिन बातों 
का सद्वा चिन्तन करता रइता है उन्हीं में उसकी आसार हो जाती हे। संसार 
दी बातों के बिषय में चिन्तन करनेवाल व्यक्ति उन्ही में आसक्त रहता है और 
दानिक विचारों का चिन्तन करनेत्राटा व्यक्ति दार्शमिक विचारों में । जो ध्यक्ति 
दुनियाँ की घटनाओं में ही अपने अपको खोए रहता हे वइ उनके प्रवाह में 
में पड़े रहने के कारण उदका नियामक सही घाता । प्रवाह का नियामक प्रवाह 
से बाहर रहनेवाछा व्यक्ति ही हो सकता है। अतएव दार्शनिक चिन्तन करने में 
अपना समय छगाना अपने आपको जगत की घटनाओं से स्त्रतंत्र चनाना और 
उनका नियामक बनना है | 

दार्शनिक विचार से सन की बिभिन्न शक्तियों का एकीकरण होता है। 
जिस मनुष्य का सन जितगा द्वी एक केन्द्र से संघाणित होता हे वढ अपनी 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में उतना ही सफ़र होता है। “गन के हारे 
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द्वार है, सन के जीते जीत ।' जिन छोगों का मन बटुरा हुआ नहीं रहता, जिनकी 
शक्तियों का संचालन एक केन्द्र से नहीं होता वे सरछता से ही बाहरी परिस्थि- 
तियों से प्रभाधित हो जाते हैं। प्रत्येक मनुप्य को अपने मन के भीतर पक गढ़ , 
तेगार कर छेना चादिए । यह गढ़ अपने निश्चित सिद्धान्तों का गढ़ है। जब कभी 
किसी आपत्तिजनक विचार का आगमन हो तो उसे इस गढ में चल्ला जाना 
अच्छा हे। बह यहाँ पुँचछर आनेवाले विचार का भली प्रकार से सामना कर - 
सकता है । जिन छोगों का अपना कोई दार्शनिक विचार नहीं होता घे बिना 
गढ़ के राजा फे समान द्वोते हैं। उनकी जीवन-नौका वे-पतवार की होती है। 
उसे जिधर प्रवाद्द के जाता हे उधर ही यदद चछी जती है। जीवन फे प्रत्येक विपय 
पर अपना निश्चित दृष्टिकोण बनाना इसके लिये आवश्यक है। 
मनको सुदृढ़ बनाने का एक और उपाय प्रतिदिन शान्त भावना का अभ्यास 
करना दे । इस प्रकार फे अभ्यास से भी मनुष्य प्रवाद्ृ फे जीवन से ऊँचा उठ 
जाता हे। प्रत्पेक मनुष्य के मन में सर्वदा सेको विचार चछते रहते हैं। ये 
सभी विचार उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। कभी-कभी एक साधारण सा 
विचार द्वी जीवन-घारा को विशेष ओर गोइ देता है। विचारों की गति में 
पड़ा हुआ सुप्य अनायास सुखी और दुखी द्वोता है। उसके विवार द्वी उसे 
सुखी अथव। दुखी बनाते हैं। त्रिचारों पर. नियंत्रण न रहने के कारण जैसी 
उसकी चित्तन्ृत्ति होती हे वह अपने आपको वैसा ही मानने गता है। परन्तु 
यदि मनुण्य नियमित रूप से शांत भावना का अभ्यास करे तो बह अपने विचारों 
कै चश में न रहकर उनको अपने वश में लाने में समर्थ होता है। शान्त-भाषना 
का अभ्यास अपने अपको शान्तचित्त ध्यान में छाने से, शान्त ज्योति का अपने 
हृदृय मे ध्यान करने से, किसी शान्त पुरुप का ध्यान करने से, शान्त रूप से 
चछनेवाछी सरिता पर चिन्तन करने से, ऊपा-दर्तन से अथवा अपने मन को 
रवास-प्रच्ट्चास पर पुकामर करने से होता हे। जिस मट्प्य का मन उद्विग्न 
अवस्था में हो पर अपने प्रयत्न से एक बार भी शान्त द्वो जाता है. वह मन को 
शान्त करने का रहस्य जान छेता है। ऐसा व्यक्ति आपत्ति काल में सरणता से 
| शान्त में छीन हो जाता हे। इस प्रकार चद्द विचार और भावों फे प्रवाद 
से ऊपर उठ जाता हे। ऐसा ही व्यक्ति अपने भाग्य फा निर्माता होता है । 


>> 
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मानव जीवन में कल्पना का महत्व 


मानव-जीवन में कश्पना का कितना महत्व है इसे विरले मनुण्य जानते 
३। इसर विषय पर विचार भी बहुत कम किया गया हे। परन्तु जय हम 
मनुण्य के जीवन में उसके विचारों के महत्व को समझने गते हैं तो कल्पना 
को महत्ता को समझना कठिन नहीं होता । हमारे विचार कई प्रकार के होते 
ह-_कुछ अतीत से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ बतेमान से और कुछ भविष्प से । 
कुछ विचार नदीन खोज से सम्बन्ध रखते हैं और कुछ नई रचनाओं में छगे रददते 
%। कल्पना मनुष्य का वमान विचार हे । यह कभी भविष्य से सम्बन्ध रखता 
है और कमी नहाँ, परन्तु यद भविष्य का निर्माता अवश्य है । 


बहुत से अविचारबान्‌ व्यक्ति कइ्पना को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । 
कितने ही वास्तविकतावदी ब्यक्ति अपना समय उपन्यास-कद्दानियां के पढ़ने 
और नाटक कविताओं के अध्ययन में खच करना च्यर्थ समभते हैं। वे सोचते हैं 
कि अपना समय इन बातों में व्यतीत करना उसे व्यर्थ खोना है। कदानी, 
उपन्यास, नाटक, कबिता आदि काढ्यनिकर रचाएँ बास्तविक घटनाओं का 
वर्णन नहीं करतों, ये तो कछाकार के मन का प्रछाप मात्र हैं, अतएव उन्हें 
जानने की आवश्यकता ही क्या है? घे नहीं जानते कि ये रचनाएँ बास्तविक 
घटनाओं को जननी हैं। ये मनुण्यों के मन में उदर जाती हैं, उनके भावों को 
पर्ित्रतित करती हैं, उन्हें नई सूक ओ प्रेरणाएँ प्रदान करती हैं. और इस प्रफार 
मानव-जीवन और मानव समाज का नव-निर्माग करती हैं। किसी देश की 
राज्य-क्रान्ति में, क्लिप्री सप्रान के नव निर्माग में उव देश के कद्दानी ओर 
उपन्यास छेखकों, कत्रियां ओर नारफकारों का प्रसुख द्वाथ रहता है। किसी 
राष्ट्र का नव-निर्माण नवतक सफड़ नही' होता जब्रतक देश के कलाकार उसका 
सजीव चित्र अपनी छेखन-कछा द्वारा जाता के समक्ष उपस्थित नद्दी' करते । 
राष्ट्र का भव्य चित्र ही उस राष्ट्र के व्यक्तिं के कायां का प्रेरक बन जाता है। 
फिर एक व्यक्ति को कल्पना समष्टि कल्पना बनकर राष्ट्र की कायापलट कर देती 
है। इस प्रकार राष्ट्र अथवा समाज का नत्र-निर्माण हवो जाता है। किसी व्यक्ति 
अथवा समाज के छोगों के मन में अपने ही विषय में भन्र-कऱपनाएँ आने 


000. ५० शगती है +८ Bt i ग दी, वास्तविकता तपित, हो जात हैं। णो | 


व्यक्ति अथवा राष्ट्र सोचता हे कि उसका भविष्य उज्यछ है वह उज्यछ भविष्य 
फा भागी होता हे और जो सोचता रहता है कि वह तो पतनोन्मुख हो चुका है, 
उसे को? छक्ति गिरने से चवा नहीं सकती । वास्तत्र में मनुष्य की नित्पप्रति 
की कल्पना ही वास्तविकता में परिणत हो जाती है । 


मनुण्य की कल्पना और उसकी कार्यक्षमता में बढ़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। 
अँमेजी में कद्द/बत है, जो व्यक्ति सोचता है कि में भसु कार्य को फर सकता हू 
वदृ उस कार्य को करने में अवश्य ही सफछ होता है। जीवन के बड़े संग्राम 
सचुण्य पुछे कदपना में जीतता हे तत्पश्चात्‌ बह वास्तबिक जगत में उन्हें जीतता 
है। जिस व्यक्ति ने फरपना में कोई भव्य मद्दछ नहीँ बनाया बह वास्तविक 
महू की रचना कभी नहीं करेगा। मद्दात्मा गाँधी ने पणे पहल अपनी 
कल्पना में सोचा कि युद्ने भारत फा नेता बनना हे, इसके समाज की काया 
पछट करनी हे, अँग्रेजों को यहां से विदाई देना हे। पीछे वे इस कार्य में छग 
गये और अपने लक्ष्य को प्रास करने में समर्थ भी हुए । मद्दात्मा गाँधी के 
किशोर जोवन को देखिये। उस काल में ही महात्मा गाँी ने अंग्रेजों से 
संग्राम करने का चिन्न शोर उसमें सफछता प्राप्त करने का चित्र अपनी कश्पना 
में खाँचा था। यही चित्र वास्तविकता का जगछ हुआ। (कसी भी व्यक्ति का 
किशोर जीवन उसके भावी-जीवन की रूप-रेला बनाता है। किशोरावस्था 
कल्पना की प्रचलता का काछ हे। सनुष्प जो कुछ जीवन में बनता है अथवा 
प्राप्त करता हे बह इस समय की कल्पनाओं का परिणाम हे। नेपोलियन 
योनापार्ट, मेजिनी, स्त्रामी दयानन्द, तिछक, महात्मा गांधी और नेइरू की 
| जीवनियाँ हमें उपछब्ध हैं। यदि हम इनकी किशोरात्रस्था की कज्पनाओं पर 
| विचार करें तो जो आश्चर्यजनक घटनाएँ उनके जीवन में घरीं उन्हें हम सहज 
| से ही समझ सकेंगे। मजुप्य की कल्पना में वास्तत्रिकता का बीज है। जब 
| कोई भी कश्पना मनुष्य के मन में निर्विरोध रूप से कई दिन तक उदर जाती है 
| तो वह अपने आप ही वास्तविकता में परिणत हो जाती है। कल्पश उस 
| वातावरण को उपस्थित कर देती हे जिसके कारण मचुण्प विशेष प्रकार के काम 
|| 
| 
| 


द मानव-जीवन में सफलता का महत्व ३५ 
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में लगता है। बह अशात रूप से उसके कार्यों छी प्रेरक घन जातो हे, उसके 
चित्रों का नव निर्माण करती है और उसे नया उत्सादद प्रदान करती है। इस 
प्रकार वह वास्तविकता की जननी द्वोतो हे । 


सलुप्य की कल्पना ही उसके कार्यो की जननी ददोती है। जो मनुष्य भछा 
* ००ऊा वमः हुड़। पे, सन) में सके छठे अपली क्री! अलसा छर्रा @yean Kosha 


३६ मनोविज्ञान और जीवन 


जब यह कल्पना उसके मन में स्थिर हो जाती हे तो तत्सम्बन्धी कार्य मनुप्य 
अपने आप ही करने छगता है । मनुष्य कोई भी काम इसिये नहीं करने छगता, 
क्योंकि वह अछा है। मनुष्य के निर्णय कभी-कभी एक प्रकार के होते हें परन्तु 
बहु काम दूसरे दी प्रकार का करता है। इसका कारण उसके मन में उसके 
लिणीय के विरुद्ध कल्पना का उपस्थित रहना है। जब निर्णय और कल्पना 
एक दूसरे से मिछे रहते हैँ तो मनुष्य बड़े-बड़े कामों को करने में समर्थ द्दोता है; 
जय इन दोनों में विरोध हो जाता है तो मलुप्य किसी भी काये को कुशछता- 
पूर्वक नहीं फर पाता । इस प्रकार का विरोध मचुप्य की इच्छा-शक्ति और फइपना 
के विरोध का परिणाम है । मलुप्य की इच्डा-शक्ति किसी काम का निर्णय करती 
३, उसकी कल्पना उप्त निर्णय को फार्यान्ित करती है। जिप्त व्यक्ति के मन 
में अन्तईन्द्व की अवस्था रहती हे उसकी इच्छाशक्ति और कल्पना में विरोध 
रहता है। ऐसे व्यक्ति की कलपना इच्छा-शक्ति का निर्णय स्वीकार नहों करती, 
बह अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करने छगती हे। कभी-कभी बह इच्छा-शक्ति 
के ठीक विरुद्ध कार्य करती है। ऐसी अवस्था 'में मनुष्य अपना शत्रु स्वयं ही 
बन जाता है । है 


कितने ही मलुष्य बहुत से भछे काम करना चाहते हैं, परन्तु किसी काम के 
करने में समर्थ नहीं होते। यदि इस प्रकार की स्थितिं का कारण जानने की चेष्टा 
की जाय तो में पता चछेगा कि उनकी बुद्धि में एकाकीपन का अभाव हे। 
बहुत से कामों के करने की इच्छा काना, झुछ नहीं करने की मनोबृत्ति का द्योतक 
हे । निकम्मे छोगों के मनसूपे अनेक होते दैं। काम करने में वही व्यक्ति समर्थ 
होता है जो अपने हने संकश्यों में सो एक को चुन छेता है और सदा उसी 
एक को पूरा करने में अपने मन को छगाये रखता हे। जब पक ही छक्ष्य की 
कर्पना मनुष्य के मन में उपस्थित रदती है तो वह लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त दो 
जाता है। यह कल्पना मलुप्य की इच्छा-शक्ति को बद यल प्रदान करती हे 
जिससे कि बह अपने संकल्प फो बास्तविकता में परिणत करने में समर्थ होता 
है । हम जो कुछ सदा सोचते रहते है बद्दी अभ्यास भी करने खगते हैं । हमारा 
सोचना एकाकी अवश्य दोना चाहिए। दो प्रकार फी कब्पनाओं फो एक साथ 
सन में छाना दोनों का विनाशक द्वोता हे। इससे मचुप्य की मानसिक शक्ति 
विभाजित होकर आपस में दी दन्द करके नए हो जाती है। जब किसी मलुष्म 
के दो छक्ष्य हों तो उसे इन रद्ष्यों में पहले समन्वय स्थापित कर छेना और 
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भानव जौबन में कल्पना का महत्व ३७ 


मनुष्य की कल्पना उसके जीवन को वनाने और बिगाइनेवाली मद्दान 
शक्ति है। जब हमारी कोई भी कल्पना हमारे मग में देर तक दद्दर जाती है 
तो वद्द आत्म-निर्देश की शक्ति का रूप धारण कर छेती हे। यद्द कल्पना 
अपने आपके विपद में हो सकती हे, अथवा दूसरों के सम्बन्ध में । अपने व्रिपय 
में शुभ अधवा अझुभ कल्पना अपने झुभ अथवा अशुभ कार्यो की जननी तो द्दोती 
ही है; बद्द दूसरे छोगों के विवारों और आचरण फो भी प्रभावित करती है। 
दूसरे छोगों के विषय में झुम अभत्रा। अझुभ कद्पनाएँ मारे आचरण को विशेष 
प्रकार का बनाती दैं। यह एक सनोयैज्ञानिक सत्य हे कि जव मचुष्य बार-बार 
अपने बारे में सोचता है कि बद असुक फार्य अवश्य करेगा तो बह उस कार्य 
को कर ही डालता है। अभी द्वाछ को यात है, छेख़फ के पुक विद्यार्थी को 
उसके साथी ने पीट दिप्रा। यहद विद्यार्थी अकेझा था और उसके साथी के 
साध और मित्र भी थे । अतएव उस समय बद्द कुछ न कर सका । परन्तु उसने 
अपनी हजामत बनवाना तय तक के लिये छोड़ दिया जय तक बह उसका बदला 
न चुका छे। इस मनोभाव के कारण वास्तव में उसने सभी विरोध के होते हुए 
भी अपने साथी से बदछा शुकाया ही। चाणक्य ने नंद द्वारा अपमानित द्वोने 
पर अपनी चोटी खोल छी थी। उसने संकल्य फिया था कि में नंद वंश का 
विनाश कर दूँगा तभी चोटी बाधूँगा। वह इस कार्य को अपने सामर्थ्यं की बात 
मानता था ओर बह उसमें सफछ भी हुआ। क्छाइव भारतव<5 में आने पर 
निराश हो आत्महत्या करना चाहता था। जब उसने अपने ऊपर पिस्तौळ दागी, 
परन्तु उससे गोरी न निकछी तो घ सोचने छगा कि मुझे संसार में कोई भारी 
काम करना है। इस भावना ने ही उससे बड़े-बड़े असाधारण कार्य कराये भौर 
चह भारतवर्ष में बरडिशा राज्य की नीब डालने में समर्थ हुम। 


किसी काम के फरने के छिये यह आवश्यक है कि उस काम को सरछता- 
पूर्वक करते हुए अपने आपका चित्र दुम अपने मन में खाचे और इस चित्र पर 
बार-बार ध्यान दें । इस प्रकार का अभ्यास आत्मनिदंश की शक्ति यन जाता 
हे। यही शक्ति हमें वदद बल प्रदान करती हे जो हमें जटिल से जरिछ कार्य 
सुलभ बना देती हे । जब कोई सेनानायक युद्ध में बिजय का चित्न अपने सन में 
खींचता है तो बह उस समय विजय को प्राप्त करने में समर्थ दोता है। उसकी 
क्रियापूँ उसे अनायास द्वी सफहता की ओर छे जाती हैं। जिस व्यक्ति के मन में 
काठे विचार आने छगते हैं ओर जो उनका आना रोक नहीं पाता उसका 
जीवन भी पतनोन्मुख दो जाता है। फिसी सभा में व्याख्यान देने के पूथ यदि 


३९ मनोबिज्ञान और जीवन 


कोई वक्ता सोचने छगता है फि वह उस प्रबचन में सफछ होगा और बह 
सुननेवाछों की प्रशंसा प्रास करेगा तो वदद इसे प्राप्त करने में समर्थ भी 
होता हे। सफलता वूर्लक बोलने का अपने आपका चित्र उसे सभा में सफछता- 
पूर्वक बोलने में सद्दायता देता है। जब कोई वक्ता सोचता है कि उसके 
प्रवचन से कोई भी प्रभावित नहीं दोगा अथवा छोग उसकी खिएछी उद्घावेंगे, 
अथवा वह सभा में जाफर अपने विचार ही झूल जावेगा या वोएते समप 
उसका इंदुय धड़कने छगेगा; तो फिर पैसा ही द्ोता दे। उसकी बार-बार की 
अपने आपको बिपप्र में कल्पना आत्म-रिदेश का रूप धारण कर छेती हे। 
फिर उसकी आत्म-निर्देश की शक्ति उससे बही करा देती हे, जिसकी कलपना 
बह अपने मन में छाता हे। जिस वात को हम अपने जीवन में घरित नहीं 
दोने देना चाहते उसकी कल्पना को ह्वी मन में न उदरने देना चाहिए । 


इस प्रसंग में प्रोफेसर देउफीशड का अपनी पुस्तक 'साइकोाजी एण्ड 
मारल्सः में दिया हुआ एक शिक्षाप्रद मनोवैज्ञानिक प्रयोग उल्लेखनीय है। 
हेडफीशड फे पास एक ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक सछाद् छेने आया जिसे कोकीन 
खाने की छत छग गई थी । बद् इस दुरी आदत से सुक्त होगा चाहता था, परन्तु 
बह जितना भी उसे छोड़ने का प्रयास करता था घह्द आदृत और भी जरिछ 
होती जाती थी | बह जब कभी कोकीन की दुकान से गुजरता तो कोकीन खरीद 
छेता। ददेडफीरड ने उसे सछाह दी कि वह अपने मन को शान्त करके अपने 
आपको निर्देश दे कि बह कोकीन की दुकान के पास से निक रद्दा हे परन्तु 
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थात्‌ वह अपनी कदपना में बह अपने को 
इस प्रकार चि्रग करे कि कोकीन की दुकान की ओर उसका ध्यान ही नहीं जा 
रद्दा हे। हस प्रकार के अभ्यास के परिणामस्वरूप उसकी मगोस्थिति इतनी 
वद्छ गई कि जब उसे दबाई फे छिर भी फोकीन खरीदने उस दकान पर जाना 
पता था तो यह उस दूकान फो भर जाता था दूकान से बहुत आगे बढ़ 
जाने पर उसे याद आता था फि वह कोकीन खरीदने के छिए आया था और 
दुकान पीछे छूट गई । 

जो छोग सिगरेट पीने के आदी ददो गये हैं और जो इस आदत से मुक्त 
दोना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त उदाहरण से मद्त्त्र की शिक्षा मिलती हे। ये 
छोग साधारणत: अपनी आदृत फो वड़ा ही जरिछ मान छेते हैं। चे इसको 
छोड़ने की इच्छा अवश्य करते हैं, परन्तु उनकी कल्पना इसके प्रतिकूल ही द्दोती 
है। उन्हें सदा भय छगा रदता हे कि प्रयत करने पर भी चे इस आदत को 
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छोड़ने में असफछ होंगे। यदि ये इस आदत के लिए उद्विरदमन न होकर 
| शान्त मन वने और फिर कल्पना करें कि यह आदत कोई जरिछ आदत नहीं हे 

और ये सिगरेट पीना कभी-कभी भूल मी जाते हैं और इससे उन्हें कोई मानसिक 

पचैनी नहीं होती तो ऐसा ही होने छगता हे। मन की शानत अवस्था की 
| करपना मनुष्य के चेतन मन से अचेतन में चली जाती है और फिर वदद उसके 
| स्वभाव को तदनुसार परिवर्तन कर देती है । इस प्रफार मनुष्य की जरिछ से 
। जदिल आदत सरछता से ही छूट जाती है। देर में सोकर उठने की आदत 
| गाली गलौज फी आदत, काम कुटेव तथा व्यमिचार की आदत, सभी उक्त 
प्रकार के अभ्यास से छुड़ाई जा सकती हैं। पढने में पिछड्नेवाले विद्यार्थी सदा 
| अपनी कल्पना में असमर्थता को ही चित्रित करते हैं। ये इच्छा एक प्रकार की 
| करते हैं और कपना दूसरे प्रकार की । अतएव चे अपनी मनोक'क्षा सफरीभूत 
| नहीं कर पाते। यदि ये छोग किसी प्रकार अपनी कलपना को ददूछ दें तो थे 
| अपनी पढाई में अवश्य ही भागे बढ़ने छगें। 


किसी भी देश के नेता का सुएपर कार्य देश फे छोगों में अपने देश के 
प्रति भद्र कश्पनाओं का जागरण करना होता हे। यदि किसी देश फे लोग 
बारघार अपनी कस्पना में अपने आपको अमागे के रूप में चित्रित फरते हैं तो 
चे वास्तव में अभागे ही यन जाते हैं। भारतवर्ष में कल्युग का विचार बहुत 
दिन तक फेछा हुआ था। कलयुग फो अश्युभ करपनाओं ने जय हमारे देश के 
सभी नागरिकों के मन पर अधिकार कर छिया तो देश आठ सो वर्ष तक विदेः 
शियों की गुछामी करता रद्दा। जैसा दम अपने आपको कल्पना में चिग्नित 
करते रदे वैसे ही यन्ते गये। अंग्रेजों के सम्पर्क और वैज्ञानिक शिक्षा का 
सर्वोत्तम छाम यही हुआ कि हम कलयुग छी मान्यता को दवी निर्मूल समझने 
छगे। जब किसी देश के छोगों फे विचार विकासबादी बन जाते हैं तो उनकी 
उन्नति ददोने लगती है, उनके चरित्र में सुधार द्दोता दै और वे उद्योगी यन जाते 
ह। निराशावादी विचार फे लोग न धन की वृद्धि कर पाते ह ओर न चरित्र के 

गुणों की । असफलता की कल्पना मनुप्प को असफछता ही दे देती हे । 
पिछे विश्व युद्ध में जब इनकर्क की छड़ाई में अंग्रेजी सेना जमेनों के 
सामने ठद्दर न सङ्गी ओर जय उसे घुरी तरह से भागकर इंरिछशा चेनछ पार 
करना पढ़ा तो सारे इरििस्तान में निराशा का बातावरण फेल गपा । इस समय 
तक योरप के प्रायः समी जर्मन विरोधी राष्ट्र हधियार डाल चुके थे । कोई भी 
सेना जर्मेनों के सामने उद्दर नहीं पाती थी । द्वारते हुये व्यक्ति का साथ भी कोई 

| 
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नहीं देता । अतपुव अंधेज अय ददी शोचनीय अवस्था में पढ़ गये थे । यदि 
अंग्रेजी जनता के विचार इस समय भय और निराशा से युक्त न किये जाते तथा 
यदि सामान्य जनता में आशावादी कल्पनाओं का संचार ग क्या जाता तो 
अंग्रेज पिछछी झड़ाई में अवश्य ही द्वार जाते। इस समय इंगलेंड के नेताओं 
ने यह विचार फैछाया फि अंग्रेज लोग छोटी-छोटी छड़ाइयों में हारते हैं परन्तु 
पूरे युद्ध में अवश्य ही विजयी होते हें ।छ जम अंग्रेज लोगों के भय के विचार 
चदूछ्कर आशावादी घन गये तव बाहरी परिस्थितियां भी उनके अजुछल हो गः 
जो हटी रूस उनका सबसे अधिक बिरोधी था, बही मित्र बनकर जर्मनी से उड़ने 
छगा। उधर अवसरवादी अमेरिका भी अपने धग-जन फे साध लड़ाई में ऑँग्रेजों 
के साथ दो गया और इस प्रकार पराजय विजय में परिणत हो गई । 


यदि दम किसी काम फो सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो इतना हो पर्याप्त 
नहीँ हे कि हम उस काम फे करने का निश्चय करें, चरन उसके छोटे छोटे भाग 
को पूरी तरह अपनी कल्पना में चित्रित करं । इस प्रकार के चित्रण से हमारी 
मानसिक शक्ति आत्म-निर्देश के रूप में परिणत हदो जाती है ओर फिर जेसा चित्र 
हम अपनी कल्पना में अपने विपय में खांयते हैं बही रोक हो जाता है। मारी 
पिछली कल्पना एमारे मनमें अनायास वह शक्ति उत्पन्न कर देती हे कि हम 
अपने मनोचान्छित कार्य को करने में सफल ददो जाते हैं। जब मनुप्प की भीतरी 
मनकी तैयारी पूरी द्योती दे तो बाहरी परिस्थितियों को भी वदद अपने अजुकूल 
पाने छगता है। शमु भिन्न में परिणत हो जाते हैं और असुविधायें सुविधाओं 
में। मनुष्य की प्रवछ, सजीव कल्पना उसका आत्म-निर्देश यन जाती हे और 
फिर यद्द आत्म-निदेंश मनुष्य के स्वभाव में, उसी फार्य-क्षमता में आश्चर्यजनक 
परिवर्तन कर देता है। हम अपनी कउ्पना से न केवर अपने आपमें चरन्‌ 
अपने बाल-बच्चों तथा संगी-साथिगों में भरे अवा बुरे परिवर्तन कर देते हैं। 
बार-बार मन में लाई गई अभद्र कर्पनाशों के कारण कभी-कभी अनद्दोनी 
घरनायं भी घरित द्दो जाती हूं । 

कमी-कमी माता-पिता अपने नकारात्मक निदृशों द्वारा चहुत-सी अभङ्ग 
कब्पनाएँ बालकों के मन में उत्पन्न कर देते हैं। माता-पिता का उद्देश्य बालकों 
को उन परिस्थितियों से बचाने का रहता दे जिनमें वाएकों फे पढ़ने का भय 
इनके मन में रहता हे। परन्तु उनके भय फे भाव बालक फें मन में प्रयेश कर 


%The British lose battles but never lose the war. 
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जाते हैं और इन भावों फे साथ साथ ये कठ्पनाऐँ भी बालक के मन में प्रवेश 
कर जाती हैं जिनसे उनके माता-पिता डरते हैं। जो माता-पिता अपने बालकों के 
दुराचारी तथा व्यभिचारी हो जाने की कल्पना से भयभीत रहते हैँ ओर इस 
प्रकार की स्थिति से दालक फो बचाने की असाधारण चेष्टा करते हैं ये वास्तव 
में उन्हें उन्हीं सच बातों में डालने का कारण बन जाते हैं जिन बातों से वे 
वाळकों को वचाना चाहते रं। उनके मनोभाष बालकों के भीतरी मन में माता- 
पिता के अनजाने यज्ञास रूप से प्रवेश फर जाते हैं ओर फिर ये उन अभद्र करप- 
नाओं को बालकों के मन में जन्म दे देते हैं, जिनके कारण बालक का जीवन 
विकासोन्युख न होकर विनाश की ओर ही जाता हे। 

थोड़े दिन पहले की चात दे कि छेखक के एक मित्र का भानजा गंगाजी में 
इवकर मर गया । इव जाने की पूरी घटना असाधारण थी । यहद छड़का १८ वर्ष 
का था, चहद तेरना सूय जानता था । ज्र वह पानी में डूबा तो पेट में बिना पानी 
गये ही सर गया। वास्तव में बह घबड़ाहट से हृदय की गति रक्त जाने से सर 
गया। जत्र बह गंगाजी नहाने गया था तो उसके साथ उसका एक मासा भी 
गया था। दोनों गंगाजी में तेरने छो ओर डुबकी लगाने का लेछ खेलने छगे । 
सामा ने छुबकी छगाई और वह कुछ दूर निफला । भानजे ने डुयकी छगाई भोर 
वद्द गायब द्वो गया। पीछे पता चछा कि उसका शरीर पानी में किसी सीढ़ी में 
फेस गया। उसके शरीर फे फॅसने के साथ-साथ हवी उसके हृदय फी गति रुक 
गई । वदद अपने आपको वद्वा से निकालने का प्रयत्म भी न कर पाया । 

इस प्रकार की मनोद्रत्ति का कारण उसकी माँ का भय था। उसकी माँ 
मेरठ में रहती थी। जब छड़का यनारस के छिये चछा तो माँ के भन में 
असाधारण भय उत्पन्न हो गया कि छड़का कहीं गंगाजी में इकर न मर 
जाय। इस भय को उसने अपने छड्के के मन में अपने अनजाने ही डाछ 
दिया। लड़का जिस दिन घर से चछा उस दिन से माता सदा छड़के के गंगाजी 
मं इच जाने के भय से भयभीत रहती थी। उसके मनम अपने लड़के के विषय 
में अभद्र कल्पनाएँ आती रहती थीं। ये अभद्र फरपनाएँ ही अज्ञात रूप से 
याएक की इच्छा-शाक्ति फो निर्व ३ बनाती र्व । अतएत्र उक्त दुर्घटना फा घरित 
होना सहज हो गया। हमारी कलपनाएँ न केबल हमारे ज्ञात व्यवद्वारो अथवा 
यातचीत द्वारा दूसरे लोगों तक पहुँच जाती हैं, वरन्‌ केवछ चिन्तन मान्न से भी 
चे उन तक पहुँच जाती हैं। इस मनोवैज्ञानिक रहस्प्र को समझना मनोविज्ञान के 
गम्भीर चिन्तन से ददी साध्य है। जिस प्रकार भौतिक रेडियो द्वारा येतार के तार 
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दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं, इसी प्रकार मानसिक रेडियो द्वारा हम अपने 
भणे अथवा बुरे विचारों अथवा कश्पशओं को सदा दूर-दूर तक भेजते रदते 
डें। इस प्रकार दूसरों के विषय में हमारी आशाएँ अथवा डर उन छोगों के 
मन में झुम अथवा अझुम कश्पनाओं को जन्म देते हैं और फिर ये कल्पनाएँ 
उन व्यक्तियों के जीवन में आत्म-रिदेश के रूप में प्रेरक वन जाती हैं । 
कुछ दिनों की बात है। एक भद्र महिछा अपनी सोतेछी पुत्री के बारे में 
बार-बार सोचा करती थी कि वह उसकी घोर शाश हे और वह उसे करछ कर 
डाखेगी। यह विचार उसे हटी विचार के रूप में आता रहता था। उसने 
इस विचार को ठेखक के एक छात्र से भी कद्दा। यद्द छात्र उस वाशिका को 
पदाता था। बालिका बढ़ी सुशीछ थी । छात्र उक्त महिछा की इस अभद्र 
कल्पना को केवळ उसका पागलपन ही मानता था। वह्द कई वर्षों तक उस 
बालिका को पढ़ाता रहा । बालिका बाल्पावस्था से किशोरावस्था में आ गई। 
बह स्टूल फी ऊँची कक्षा में पढ़ने लगी । एक दिन जब उसके पिता घर के बाहर 
थे और उसकी माँ घर में अकेली सो रद्दी थी तब उसने वास्तव में कुछ्द्ाड़ी 
से सोते समय माँ को कार डाछा । इस प्रकार माता का अपनी पुत्री के बिपगर में 
अथवा अपने अरापके विषय में भय चरितार्थ दो गया। यहाँ माता के विचार दी 
उस याछिका के उक्त कार्य के प्रेरक बन गये। उसकी अभद्र कलपनाएँ याका 
के फोमछ सन में प्रवेश कर गई' और उसके मन में उन्द्ोने उस जबन्प कार्य को 
करने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी । 
कितने ही भविष्य-वक्ता, इस्त-रेखा देखनेवाड़े अधवा ज्योतिषी अनेक 
प्रकार की भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के वारे में कर देते हैं। ऐसी 
भविष्यवाणी कभी-कभी उन्हीं घटनाओं का कारण बन जाती है जिनका चित्रग 
उस व्यक्ति के मन में द्वो जाता है। भविष्य के विपय में अत्यधिक चिन्तन 
फरनेवाले उक्ति का मन भग्र के भाव से निर्वल बन जाता है; यदि भविष्य 
सम्बन्धी कोई अभद्र कश्पना उसके मन में डाळ दी जाय तो ऐसी कश्पना 
अथश्य चरितार्थ होने छगती है। मानसिक रोगियों के विपय में देखा गया है 
कि उनकी भविष्प सम्बन्धी कल्पना अभ्र होती है। कितने ही रोगियों का 
सभी प्रकार का उपचार द्वोते हुए भी उनका रोग इसलिये नहीं जाता कि वे रोग 
की कस्पना को अपने सन से नहीं छोइते ओर इसका कारण कभी-फभी किसी 
भविष्यवाणी का प्रभाव वोता है। एक रोगी से एक भविष्यवक्ता ने कह दिगा 
कि उसकी खरृत्यु कुछ समय में हो जायेगो। फिर कया था बढ तभी से अपने 
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आपको सत्यु फे सुख में पड़ा हुआ मानने छगा। एक दूसरे मानसिक रोगी 
की जम्मपग्री में लिखा था कि उसका विवाह-योग नहीं हे। इस छेख ने उसके 
पिता को उसके यिवाह के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित कर दिया । उसके मनो- 
भाव पुत्र को भी ज्ञात हो गये। लड़के का विवाह होने के खिय विशेष प्रकार 
की सावधानी रखी गई। परन्तु इस सपके दोते हुए भी विवाह के चार छ; 
महीने वाद ही यह छड़का घर द्वार छोड़कर संन्यासी घन गया। उसके विवाद 
होने फे कुछ ही दिन पूर्व व्यभिचार सम्बन्धी एक सामान्य घटना उसके जीवन 
में घरित हो गई, जिउसे उत्पन्न होनेयाछी आत्मग्डानि को बद सद न सका 
और उस पाप के प्राग्ररिचत्त स्वरूप उसने सुद्र जीवन ही छोड़ दिया । सम्भव 
हे कि नवत्रधू के प्रति कर्तब्य का भाव उसके मन में आपा दो, परन्तु जन्म-पत्री 
के छेख ने इस कर्तव्य फे प्रति उसे उदासीन दोने में सहायता दी ओर अपने 
माता-पिता द्वारा प्राश फल्परा के शनुसार बह साधु बनकर घर से निकल 
गया । भगवान बुद्ध के पिता को भय था कि उनका पुत्र कद्दीं साधु न वन जाय। 
यहु भय मविष्यवक्ता ने उनके सन में पेश कर दिपा था। इस भय के कारण 
चे युद्ध भगवान्‌ को दुनियादारी में छगाने का असाधारण प्रयत्न करने छगे। 
परन्तु पिता की कश्पना अज्ञात रूप से पुत्र कें मन में चछी ही गई और वदद 
उनके जीवन में फिर भात्म-निदेश की शक्ति प्राप्त करके चरितार्थ दो गई। 
आवना में भागी बल है। इम जेसी भावना अपने अथवा दूसरों के विपय में 
करते हैं, वैसे ही हम अथवा दूसरे छोग बन जाते हैं । 

मनुष्य की कल्पना का प्रभाव उसके स्थास्थ्य पर बढ़ी सरछता से देखा 
जाता है । छेखक फे एक मित्र से उसके एक साथी ने हदय के एक रोगी का 
वृत्तांत बड़ी सजो कष्पना के साथ चित्रण करके कद्दा। उस रोग से इस व्यक्ति 
की सत्यु कैसे हुई, ये सय वातें पूरे विवरण के साथ कहदी गई'। बृत्तांत 
को सुनते ही यह मिनन तुरन्त द्वी विस्तर पर छेट गया। उसे ज्ञात होने लगा 
कि मानो उसके हदप की धडकन यढ गई हे और उसकी गति अब रुकना 
चाहती हे, तथ रुकना चाहती हे। उसने माग खिया फि उसे एद का रोग 
हो गया हे। फिर उस दिन से वह अपने रोग की चिकित्सा कराने छगा। 
इस रोग के डर के मारे उसके रक्त का चाप बढ़ गया। रक्त की बनावट में भी 
परिवर्तेन हो गया । उसकी भूख फम दो गई। बह अपने भोजन में अनेक 
प्रकार के परदेज फरने छगा। जिस किसी से अपनी प्राण-रक्षा के जो कुछ 
उपाय वह सुनता उनका अभ्यास करने छगता। परन्तु उसे हृदय के रोग का 
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अय कभी भी न छोइता। वह जेसे-मेसे अपने रोग की दवा कराता गया रोग 
बढ़ता ही गया। ब्द यम्दहै गया और हदय के रोगों के विशेषज्ञों से उसने 
दुवा करवाई। किन्तु छाम कुछ न हुआ । कुछ दिन लाभ होता तो फिर कभी 
उचानक रोग चढ़ जाता । ज्र भी कोई व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की खबर पूछता 
तो उसे अपना इंदय का रोग याद आ जाता और वह फिर पहले जेसा ही 
रोगी हो जाता। बह अपने मित्रों से अपने रोग की अनेक प्रकार से चर्चा 
करता | जेसे-नेसे मित्र उससे सद्दाजुभूति दिखाते गये ओर डाक्टर छोग दया 
* करते गये, रोग बढ़ता गया । ऐसा द्वोना स्वाभाविक ही था। चह एक ओर 
रोग की दवा कराता था परन्तु दूसरी ओर वह रोग के विपग्र में बार-बार चितन 
करके उसकी भ्ंकरता को बढ़ाता जाता था। अपने रोग के विषय में उसकी 
करुपना ही उसे रोगी बनाये रखती थी। उसके रोग में कमी तव आई जब 
उसने अपने रोग का भौतिक उपचार न करके मानसिक उपचार करना प्रारम्भ 
किया और जद उसे विश्वास ददो गया कि उसका वास्तविक रोग शारीरिक नहीं 
अपितु मानसिक है तब बह प्रतिदिन मेत्री भाव, झुभ आस्म-निदेश, प्रार्थना, 
यज्ञ आदि करके अपने रोग को फम करने में समर्थ हुआ है । 


ऐखऊ के एक दूसरे मित्र का पेट का रोग भी इसी प्रकार प्रारम्भ हुआ। 
उसका एक सम्बन्धी, जिसकी बह सेवा करता था, इस रोग से मर गया। जिस 
समय वह मरा उसका छड़का बारह वर्ष का था। उसमें यद्द सामर्य्थ नहीं था 
कि बह अपनी घर-मुहदस्थी को सम्दाल सके । इस सम्यन्धी ने बहुत-सा कर्ज 
दूसरे लोगों को दे रखा था। वइ जमोंदार था, अतपुच किसानों को बीज 
चिना लिखा-पढ़ी के दिया करता था । यह सब कर्ज डूब गया । कर्ज छेनेवालों 
ने कर्ज फो अस्वीकार कर दिया। इसे देख उक्त मित्र के मन में विचार आया कि 
उसके छद्कों की भी बद्दी दशा ददो जावेगी जो उसके सम्पन्धी की हुयी । इसक 
कारण उसे भारी चिन्ता रहने छगी । पहले बीज देते समय किसानों से वद 
कुछ छिखा-पद़ी नहीं फरयाता था। परन्तु अव बह लिखा-पढ़ी करवाने छगा। 
फिर क्‍या था उसे अपने सम्बन्धी का रोग भी हो गया। जेसे-जसे वह रोग से 
भयभीत द्वोता गया और उतावणा दोंकर उसकी दचा करता गया उसका रोग 
बढ़ता ही गया। उसका रोग सदा बना रहता था। पीछे छेखक की चर्चाएँ 
सुनकर उसके सन में विचार झाया कि कहीं उसका रोग मानसि हवी न हो। 
उसने मनोवैज्ञानिक उपचार कराना आरम्भ किया । उसने छेखक और उसके 
एक छात्र की सहायता छी । उसके उन मनोभाचों का जिन्हें चह किसी से नहीं 
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को कम किया गया। उसने किसानों से छिखा-पदी कराना यन्द किया 
और बहुत-सा धन गरीबों को दान दिया। इससे उसके भय के भावों में 
परिवर्तन हुआ । उससे छोक के प्रति अनेक प्रकार से मेत्री भावना का अभ्प्रास 
कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके भग्र के भावो में परिवर्तन हो गया । 
फिर उसके सन में अपने प्रति अभद्र कल्पनाओं का आना बन्द दो गया और 
जब उसके मन में शुम करपनाएँ स्थिर दो गईं तो बद पूर्ण स्वस्थ दो गया । 

| किसी रोगी को देसते-देखते कमजोर मन के छोगों को उस रोगी के रोग 
| से भय हो जाता है। चे सोचने छगते है कि कह्दों उन्हें भी बही रोगन ददो 
| जाय। इस प्रकार की कम्पना से ये उस रोग का अपने शरीर में आना सरए 
| कर देते हैं । कितने ही छोग कख्पना की प्रयता फे कारण किसी भी प्रकार 
। के रोग की पीड़ा का अनुभव करने छगते हैं। ये फिसी फारणवश अपची 
| भावनाओं को दूसरों से प्रगट नहों करते, इससे उनकी भावनाओं का बिरोध भी 
| नहीं होता और न उन्का रेचन ही होता हे; अतएव उनका रोग बना र्ता 
| है। जव ये अपने मनोमाव फो किसी व्यक्ति से प्रफट फर देते है और बह 
व्यक्ति उनके भय का समाधान फरके उनकी कल्पना का परिवतन कर दता है, 
| तो चे रोग से सुक्त दो जाते इं। 
इस प्रसंग में डाक्टर द्ोमरछेन का मानसिक चिकित्सा का एक प्रयोग 
| उल्छेसनीय दे । एक महिस्ण को पट की पोड़ा बहुत थी । यह गेस्ट्राइरीज रोग की 
पीड़ा जैसी थी । इस पीड़ा की उसने बहुत चिकित्सा कराई पर बह रीक न 
| हुई । तब ब्द मनोविश्छेपफ के पास गई। उसकी पीड़ा की जड़ की खोज 
र करने से पतो चछा कि उसकी पीड़ा की जड़ उसके मन में हे। उसका पति 
वेट के रोग का विशेषज्ञ था। वद प्रतिदिन उस रोग से पीदित रोगियों को 
देखती थी, इससे उसके मन में उस रोग की कल्पनाणँ उउती थीं। परन्तु उसे 
विश्वास था कि पति फे कारण उसे बद रोग कभी न द्वोगा । परन्तु एक बार 
उसने एक मदिछा दी सत्यु अपने पति का उपचार होते हुए भी देखा । तब से 
उसे भय हो गया कि यदि उसे कभो बहु रोग दों गया तो उसका पति उसे न 
बचा सकेगा । वह इस विचार से सदा भयभीत रते छगी । कुछ फाळ के बाद 
उसकी प्रयल फर्पना ने उसमें गैस्ट्राइटीज द्वो जाने का विश्वास भी पैदा कर दिया 
| और वह विना इस रोग के हुए ही उसदी पीदा से पीड़ित रहने छगी। 
f CCO. ५०७. अपने रोग को, सदा इसि छिपाली र्‌ी कि ह च ऊ दि को 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ मनोविज्ञान और जीवन 


ख्याति पर धक्का न छग जाय। जब उसने अपने सारे विचारों को डाक्टर 
होमरणेन से कद्द सुनाया ओर डाक्टर होमरलेन ने उसके भय के भावों मे 
परिवर्तन कर दिया तो उसका रोग शान्त दो गया । | 

मनुप्प की कस्पनाएँ उसके लिए ऊछाभकारी अथवा हानिकारक हो सकती हैं। 
चे भरी अथवा घुरी हो सकती हैं। भछी कज्पनाएँ भछे संप्तार का निर्माण करती 
हैं और चुरी कएपनाएँ बुरे संसार का। अतएव कश्पनाओं में परिवर्तत करना, 
उनका सुधार करणा अपने भाग्य का नवनिर्माण करना है। दुर्बल सन फे छोगों 
को प्राय: अशुभ कद्पनाएँ अधिक आती हैं। यदि चे अपनी इन करपनाओं का 
सुधार कर लें तो ये अपने जीवन को भी सफछ यना लें। यदि वे जीवन में 
बार-बार असफछता प्राक्त कर रदे दा तो वे सफछता प्राप्त करने छगें। वे यदि 
रोगी हैं तो आरोग्य प्रास कर लें । पान्तु दुर्वछ मन के छोग भछी कब्पनाओों 
को देर तक मन में नहीं रख सकते और ग ये अपनी अभद्र करपनाओं को ही 
मन के यार ढकैछने में समर्थ होते हैं । चे जेसे-जेसे अपनी अभद्र करपनाओं 
को मन के याइर निफाएने की चेटा करते हैं चे और भी तीब्रता के साथ आ 
जाती हैं। इस प्रकार इच्छा और कल्पना का युद्ध प्राम्रम हो जाता है। इसमें 
इच्छा की ही हार होती हे । इस प्रकार की मानसिक स्थिति में परिवर्तन के 
छिये बड़ी खोज और कुशलता से काम छेगा पढ़ता हे। फेवछ इठ करना 
हानिकारक हे। 

जत्र कभी कोई अभद्र कश्पना बार-बार भन में आवे तो उसे सीधे निकालने 
फी चेष्टा न करके उसके कारण को जानने की चेटा करनी चाहिए। किसी भी 
कएपना का बल उस मनोभाव अथवा संब्रेग में रहता है जो कश्पना के पीछे 
वर्तमान है । करपरा की शक्ति फा स्रोत मनोभाव होता हे। जब तक इस भात्र 
में परिबतेन नहों होता मजुप्य की कल्पदा में भी परिवर्तन नहीं होता। छण 
प्या, डोभ, काम, अभिमान के भाव मनुष्प्र के मन में अय की उत्पत्ति 
करते हैं। मनुष्य बी वहुत-सी अभद्र ऋल्पनाओं के प्रेरक घृणा, ईप्या, छोभ 
भोर अभिमान द्वोते हैँ अथवा इनसे उत्पन्न भय का आतर द्वाता है। मनुष्य के 
ये मनोभाव उसकी चेतना की सतद्द के नीचे काम करते हैं। उसकी नेतिक बुद्धि 
और उसका अभिमान उसे इन भाषों की उपस्थिति को स्वीकार भी नहीं करने 
देती, अतप इनमें परिवर्तन होना भी कठिन द्वोता दे । जिस बात को द्दम 
जानते दी नहीं उसमें परिवर्तन करना कैसे संभव है १ भतपव अभद्र कल्पनाओं 


ह 5 होने हर क पढे फर्पनाओं के नीचे, कार्य करनेवाले मनोभाव को... Kosha 
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जानना आवश्यक है। इन भावों के जानने मात्र से उनकी शक्ति का बहुत कुछ 
हास हो जाता है । फिर प्रतिभावना के अस्मास द्वारा इन दूषित भावों में परिवर्तन 
करने की चेटा को जाती दे । इस प्रक्वार ईर्ष्या के भाव फो उदारता से, अभिमान 
के भाव को नम्रता से, घ॒णा के भाव को प्रेम से, क्रोध के भाव फो शान्त भाव के 
अभ्यास से और काम-भाव फो अनिस्यता के भाव के अभ्यास द्वारा परिवर्त 
किया जा सकता है । सभी प्रकार के भयों का परिद्ार मैत्री भावना के अभ्प्रास से 
होता है। अमैत्री भावना भए और निराशा के भावों की जनक है और मैत्री 
भावना निर्मीकता और उत्साह की। जो व्यक्ति मैत्री भावना का जितना ही 
अभ्यास करता है वह अपरी फद्पनाओं को उतना ही सुन्दर और छाभकारी बनाने 
में समर्थ द्वोता दे। बिता सनोभात्रों के परिवर्तन के मनुप्प की कल्पनाएँ नहीं 
सुधरतों । मनुष्य अपने मनोभावों को विगाइकर आपने जीवन को सुखी ओर 
आनन्दूमय न बनाकर नर्क का जीवन वना लेता हे। 


मनुष्य का मन अभ्यास का दास हे । कद्दावत हे कि जो च्यक्ति दूसरों के 
लिये खाई खोदता है वह कभी उसी में अपने आप ही गिर जाता हे। अभ्यास 
ही हमें सुखद अथवा दुःखद सिद्ध दोता हे। दूसरे के विरम में सोचते समय 
उसके पतन की जो करुपना दम मग में छाते हैं बद भावना हमारे मन को भी 
पक्क छेती हे । फिर हुप अपनी इच्छा फे प्रतिगूछ भी अपने पतन की फत्पना 
आपने आप करने लगते हैं । जेसे-जेसे हमारा भण का भाव बढ़ता जाता है हमारी 
अभद्र कशपनाओं फी प्रमरता भी बढ़ती जाती हे भा से सजुष्य का मन दुर्बल 
होता है । मन जितना दुर्वण होता है, अभद्र करपनाएँ उगी ही प्रपछ द्दोती 
हं। यदि हम अपनी इस प्रकार की कद्पगाओं में सुधार करना चाहते हैं तो 
हमें चाहिए कि म दूसरों के डिये बढो सोचं जो म अपने लिये चाहते हैं। 
इतना द्वी नहीं, हम अपने लिये तो सोचना बंद कर देँ, केघछ दूसरों के कदय़ाण के 
डिये ही हम चितम कर । जो व्यक्ति दूसरों के दुःखों के दरण करने में पूरे मन 
से छगा रहता है, उसके अपने दुःख अपने आप ही नष्ट ददो जाते हैं। इन्हें नष्ट 
करने के छिग्रे उसे अलग प्रपतन नही” करना पड़ता । उसके भले मनोभाव उसके 
मन में उमंग ओर उत्साह उत्पन्न करते हैं । उसके मन में अशावादी कश्पनाएँ 
आने छगती ह और फिर ब॒ अपनी भछी कछपनाओं के अनुसार जीवन में 
सफछता प्राप्त करने लगता है! 


उपयुपक्त कथन से स्पष्ट हे कि हमें अपने भविष्य के विपय में कल्पना को 


अरी बनाने फी आवश्यकता नहीं, इस प्रकार का मन्त्र व्यर्थ सिद्ध होता है। 
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फिर अपने बिपय में सुन्दर कदपनाएँ अपने आप ही मन में आ जाती हैं। 
हमारे उदार सनोभाव इस प्रकार स्वयं ही पुरस्छत हो जाते हैं | इस प्रकार मनुप्य 
उदार वनकर अपना कुछ खोता नही', वरन्‌ अपनी परिस्थतियों को अनायास 
अपने अजुझूछ यना ऐेता है। जो मनुण्य अपने हित फे बिपय में जितना ही कम 
सोचता है और दूसरों के सुख को बढ़ाने में जितना ही अधिक छगा रहता है वह 


हमें केवल दूसरों के विषय में भछी कस्पना सन में छाने की चेष्टां करनी चाहिये | 
जीवन में उतना द्दी अधिक सफछ होता हे ।* 
| 


ॐ भगवान्‌ कृष्ण गीता में कहते हैं-- 
अनन्यार्चिन्त यन्तों गां ये जनाः पयुपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां येगश्नेम॑ दहाम्यददम्‌ ॥ | 

अर्थात्‌ जो मनुष्य जितना ही परमात्मा के काम में लगा रहता है वह अपनी 

उभति उतनी ही सरता से कर लेता है! भगवान के अनन्य भक्त को अपनी 
उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ता । सबके हित में रगा रहना दी भगवान की 
सच्ची भक्ति हैं । यह उनकी रागुण उपासना है। एक ही परमात्मा अनेक स्प 
धरके ग्रगट होता है । नानाइपधारी एक तत्व का चिन्तन, उसीमें रमण करने 
याळे व्यक्ति कमी दुःख नहीं होते । अपने विपय में झुभ-चिन्तन काठान्तर पर 
कुचिन्तन हदो जाता है और दूसरों के विपय में शुभ-चिन्तन अपने लिए शुभ-चिन्तन 
यन जाता है । फिर चिन्तन के अनुसार फळ भी होता दै । 
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आधुनिक कांल के सबसे बढ़े मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर चार्ल्स युङझ्ज मद्दाशय 
का कथन है कि मेंने अपनी सत्तर वर्ष की आयु में पूर्व और पश्चिमी गोला के 
अनेक रोगियों की मानसिक चिकित्सा की, इन सबमें मेंगे एक को भी ऐसा नहीं 
पाया जिसके दार्शनिक विचार उचित रहे द्वो और एक भी अपने मानसिक रोगों 
से तव तक पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ जबतक उसने उचित दार्शनिक इष्ण नहीं 
प्राप्त कर सिया । प्रव बुद्धि के छोगों के लिये जो काम दर्शन करता है बद्दी 
कार्य प्रवछ भावों के छोगों के खिम धर्म और श्रद्धा करते हैं। जमेनी के महद्दान, 
"दार्शनिक कोपरद्धावर मद्दाशय ने “मनुष्य के छिये दर्शन की आवश्यकता? ( मेन्स 
नीड फार मेटाफिजिक्स ) नामक अपने छेख में कद्दा है कि धर्म द्वी सामान्य 
जनता का दर्शन है । दर्गन मनुष्य के सन को नित्प्र तत्व की ओर ऐे जाता 
है । झत्यु का विचार दर्शन का प्रारम्भ हे। धर्मे का उद्य भी नित्य तत्व के 
विषय में चिन्तन करने ओर उसमें अद्धा बढ़ाने का परिणाम है। धर्मे में साधना 
अर्थात्‌, भाव और कर्म की प्रधानता होती हे और दर्शन में शान की। 
{ बिचार फी कमी के कारण घर्म कभी कोरा अन्धविश्वास ददो जाता है और अन्ध- 
| विश्वास द्वारा किये गये कायो से मनुष्य को दुःख होता है । परन्तु फोरे दार्शनिक 
| विचार भी निकम्मे होते हैं । जब तक विचारों का भावों से सदगोग नहीं होता, 
चे मनुप्य के आचरण में परिवर्तन नहीं करते और उसके मन में अन्तईन्द्र का 
कारण मात्र घन जाते हैं । 
विशवास मनुष्य की गिश्वयात्मक मनोतृत्तिका नाम है। निश्चय फ़ी दृढ़ता 
सातो के सहयोग से दोती दै। जव तक मनुष्य किली विषय पर चिन्तन करता हे 
| तब तक उसके सन में स्थिरता नहीं रहदी । जग्र बह एक निश्चय पर आ जाता है 


| 
सातवां अध्याय 
मनुष्य के विशवास का उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव 
F 
| 
| 
| 


| तो उसका मन शान्त दो जाता है । चिन्तन की अत्रस्था में मनुप्य की मानसिक 
f शक्ति का व्यय होता रहता हे। यद्द शक्ति स्वास्थ्य रचना के फाम में नहीं आती। 
| जब मचुष्य का मन स्थिर हो जाता है तो उसकी शक्ति उसके शारीरिक 
और मानसिक स्वास्थ्य की बुद्धि में छगने छगती है। विश्वास मन की चंचछता 
को रोकता हे और मजुष्य को आरोग्यवान यनाता है। जिस मनुष्य का विश्वास 
है कि संसार की सभी घटनाएँ सार्थक ह और सभी घटनाएँ भछाई की ओर 
| मनुष्य को छे जाती हैँ वद सदा प्रसन्न रता है। 
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अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ढेल कारनेगी महाशय "यू आर छाइफ! नामक 
पत्निका में “माई प्रेयर क्योर फार बरी? ( मेरी चिता से झुक्ति करनेवाछी दवाई ) 
शीर्षक छेख में छिखते है-देनरी फोर्ड के पास जाकर जब मेंने उनसे पूछा कि 
आप अदद्दत्तर वर्ष तक इतना बड़ा काम करते हुए स्व॒स्थ केसे रह सके तो हेनरी 
फोर्ड महाशय ने कहा, में अपने काम का प्रवन्धकर्त्ता ईश्वर को मानता हूँ। जब 
ईश्वर दी मेरे कार्यो का प्रबन्ध काता है तो सुदन चिन्ता किस यात की । निश्चिन्त 
होने के कारण ही में आज तक स्वस्थ हूँ ० 
आधुनिक काल में विद्वानों में इश्वर में विश्वास के प्रति विरोध का 
अथवा उदासीनता का भाव है। यह वैज्ञानिक बुद्धि का परिणाम है। वेशानिक 
विचार मनुष्य को वास्तविकतावादी बनाता हे। यद्द इन्द्रियजन्थ अनुभव 
पर आधारित है। अज्ञात के प्रति विज्ञान कोई निश्चय नहीं रखता । परन्तु 
जब्र तक मनुष्ष अपने सुदूर भविष्प ओर इन्द्रियगोचर अनुभव के परे तत्व 
के प्रति अपना निश्चयात्मक मत नही बना छेता तत्र तक उसे भीतरी शान्ति 
नहीं मिलती । यदि मनुष्य का विश्वास हे कि उसका भविष्प भछा है तो वह 
स्वस्थ और सुखी रहेगा और यदि वढ अपने भविष्य के विपय में निराशा- 
वादी है तो चद्द न तो सुखी रह सकता है और न स्वस्थ। इसी प्रकार यदि 
मचुष्ग का संसार के संचालन करनेवाछे तत्व के प्रति आशावादी विचार है 
तो बह सुखी ओर शान्त रहेगा अन्यथा वह उदिरिन्मन, दु.खी और अस्वस्थ 
रहेगा। रोगी व्यक्ति का विश्वास न अपने आप में होता है और न दूसरों में । उसका 
अपने भाग्य के विपप्र में भी निराशाब!दी विचार द्वोता है। वह दूर तक 
अन्प्राय फैडा देखता है। जत्र तक मनुष्प फे निराशावादी विचार नहीं बदलते 
वह स्वास्थ्य छाभ नहीं करता | सन फी दुर्वल अवस्था में भनुप्य के विचार 
निराशावादी होते दें ओर वछत्रान अवस्था में आशात्रादी । 
मनुष्य अपना बहुत कुछ स्वास्थ्य चिन्ता के कारण नष्ट करता है। चिन्ता- 
ग्रस्त मनुष्य अनेक प्रकार के रोगों का आवाहन करता रहता हे। उसका मन जब 
न्ताओं के कारण कमजोर दो जाता हे तो कोई भी रोग उसे पकड़ छेता हे 
और उसे छोड़ने का प्रयत्न करने पर भी वह नहीं छूस्ता । चिन्ता मनुष्य की 
मानसिक शक्ति को खा जाती हे। यदि मनुष्य फी मानसिक शक्ति संचित रहे 
तो उसे कोई मानसिक और शारीरिक रोग न होवे। मानसिक शक्ति को संचित 
रखने के छिए यह आवश्यक है कि मनुष्य चिता करना छोड़े। पर चिन्ता दो 
ही प्रकार से छूट सकती हे--एक इच्छारदित होने से ओर दूसरे सभी बातों के 
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परिणाम को ईश्वर फो इच्छा पर छोड़ देने से। यद्द मनुप्य तभी कर सकता हे 
जब उसे विश्वास हो कि संसार एक भछे नियम के द्वारा संचालित द्दोता हे। 
भगवान बुद्ध ने इच्छा को त्यागने का पहा मार्ग बताया और संसार कें दूसरे 
धमो ने ईश्वर की इच्छा पर फर को छोड़ने का मार्ग बताया है । 


उक्त दो मार्ग परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, परन्तु दोनों में एकता भी 
हे। दोनों में तात्काशिकि फछ के सम्बन्ध में चिन्ता न करने पर जोर दिया गया 
हे । तात्कालिक फछ पर अधिक चिन्तन करना अपने आपको चिन्ताग्रस्त बनाना 
हे । इससे द्वी मनुष्प को अनेक प्रकार के दुःख होते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि 
से तात्कालिक सुख की इच्छाओं को त्पागफर दूर फे सुख के छिये प्रयत्न करना 
अपने सानसिक साम्य फो स्थिर रखने का उपाय है। इस प्रकार फा प्रयत्न सचुषप्र 
के मानसिक विफास को प्रदर्शित करता है। जग्र सनुष्ष अपनी इच्छाओं फा 
त्याग नहों कर सकता तो उनका उद्वात्तीफरण करना ही अच्छा हे। फिसी भी 
भछे काम फो करके फल फे विपय में चिन्तित न दोना अथवा संसार की भलाई 
के लिये भळे काम करते रना वासनाओं का उदाचीकरण हे। इससे भनुप्य फो 
मानसिक शान्ति प्राप्त होती हे। 


मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के भछे अथवा युरे काम करता हे। 
भछे काम करने से मनुष्य का अभिमान बढ़ता है और घरे फामों से उसे आत्म- 
भर्त्सना द्वोती है। इस प्रकार दोनों प्रकार के कार्य मनुप््र के मन को बन्धन में 
डाछते हैं । इससे अनेक प्रकार की मानसिक ग्रंथियाँ उत्पन्न द्वोती हैं | यही मान- 
सिक अन्थियाँ मनुप्य के मन में अन्तईन्द ओर मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देती 
हैं। जव कोई मनुप्य अपने कामों के छिय्रे किसी महान, शक्ति फो जिम्मेदार 
बना देता है, जब्र ब्द अपने आपको महान, सपा के प्रति आत्म-समर्पण कर 
देता है तब थद अपने बुरे और भछे सभी प्रकार के अभिमान से युक्त हदो जाता 
हे और इसके कारण उनके परिणामों से भी बद्द मुक्त ददो जाता है। जिस कार्य का 
मनुष्प को अभिमान रहता है उसके ही परिणाम उसे भोगने पड़ते ह। जय 
मनुप्प निरभिमान ददो जाता हे अर्थात जब बद्द अपने अभिमान को एक व्यापक 
तथा अन्तर्यामी सत्ता के प्रति समर्पित कर देता हे तम्र बह शान्त मन दो जाता 
हं । बद काम के परिणाम से भी मुक्त हो जाता हे। 


इस प्रकार का विचार अनेक मानसिक ग्रन्थियों को क्षण भर में नष्ट फर देता 
ई । जिस प्रकार थोड़ी-सी प्रज्रछित अग्नि छकड़ियों के ब्रहुत बड़े देर को थोड़ी 
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ही देर में मस्म कर देती हे, इसी प्रकार सच्चे ज्ञान की चिनगारी जीवन भर की 
मानसिक मन्थियों को थोड़े ही समय में भस्म कर देती हे। यद्द सदा ज्ञान सभी 
मनुष्यों को सम्भव है; समी की अन्तरात्मा में व्यापक. तत्व उपस्थित हे । इसकी 
उपस्थिति के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। यही अनेक 
रूपों में प्रकट होता हे और मनुष्य के रूप में सूखे वना हुआ अनेक प्रकार के 
दुःख उठाता है ।# जव वह अपने स्वरूप फो जान ठेता है तो व्यक्तिगत जीवन 
की भझटियों से सुक्त दो जाता हे। 

जिस मनुष्य के निश्चय दृढ़ होते हैं, उसका जीवन-पथ साफ होता हे। 
ऐसे मनुष्प का मन शान्त द्दोता है। मनुष्य के किसी काये को करने की शक्ति 
उसके शान्त भाव पर निर्भर फरतो है। निश्चय की दृढ़ता मनुष्य की कार्यक्षमता 
को बढ़ाती है । जिस मनुष्य फा मन रचनात्मक कार्य में अली प्रकार से लगा हे, . 
चह अपने स्वास्थ्य को नहीं खोता। जिस प्रकार स्वस्थ भन भले कामों का जनक 
हे, इसी प्रकार मे कास मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैँ । ऐसे कामों से शारी” 
रिफ स्वास्थ्य भी स्थिर रद्दता हे। 

मचुप्रय के समान बलवान और उसके सम:न निर्वछ प्राणी कोई नहीं दै। 
जो मलुप्य अपना आत्मविश्वास खोए हुए है बद निर्वछ होता है। जब मनुष्य 
अपने आपको निर्यल मान छेता हे तो उसे कोई भी रोग छग जाता हे। कितने 
ही निर्वल मन के छोग अपने आपमें अनेक प्रकार के रोगों की फए्पना किया 
करते हैं । कल्पित रोगों से पीड़ित छोगों के मन की जब एरख की जाती है तो 
इम उनमें किसी दृढ़ विश्वास को नहीं पाते। उनके जीवन में किसी ऐसी वात 
के प्रति छगन नहीं रती जिसके छिए चे अपना सर्वस्त्र त्थाग करने के लिग 
सेयार दोँ। उनके जीवन के कोई भी निश्चित सिद्धान्त नहीं होते। चे केवल 
जीने मात्र के लिये जीवित रहते हैं। 

मनुष्य को प्रकृति ने किसी मद्दान्‌ एकष्य की प्रास के स्यि बनाया हे। 
जो मनुष्य अपने आपको इस छक्ष्य की प्रासि में समर्पित नहों फर देता, उसे 
प्रकृति जीने भी नहों देना चाहती । खाना-पानी और रति-क्रियाएँ तो पञ्चुयोनि 
में सी जीच कर सकता हे; केवळ मनुप्प-योनि में ही बह ज्ञान प्राप्त कर सकता है 
और जप बद उस ज्ञान फे अनुसार किसी महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति में अपने 
आपको नहीं छगाता तब उसका जीना ही व्यर्थ हे । ऐसे मनुष्य के जोबन को 
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प्रकृति मरण तुल्य कर देती हे। उसे अनेक प्रकार के कल्पित अथवा वास्तविक 
रोग ददो जाते हैं। पशुओं के जोवग की सफलता सुख की प्राप्ति में है, मनुष्य के 
जीवन की सफलता आत्मज्ञान और आत्मसंघोप अथवा शास्ति की प्राप्ति में 
हे। इस आत्मसंतोप के छिये मनुप्य का बड़े-बड़े त्याग करने और क्ट उठाने 
पढ़ते हें । दृढ़ निश्चय से ये सब सरल हो जाते हैं। 


आउवाँ अध्याय 
सानव-जीवन में भावों का महत्व 


मनुष्य का सबसे अन्तरंग स्वत्व भावमय हे। उपनिपद में कद्दा हे-रसो 
चे सः, अर्थात्‌ मनुष्य की आत्मा भावमय हे । मलुप्य भीतर से यैसा हवी हे जसे 
उसके भाव हैं। मनुप्य के भाव उसके विचार, कल्पना और आचरण का रूप 
धारण करके प्रकाशित ददते हैं । मनुष्य के भाव उसकी जानकारी में अथवा उसके 
अनजाने ही प्रकाशित होते रहते दें। अपनी याल्यावस्था में मनुष्य के भात 

= we जैसे: [| 

सहज रूप से उसके विचारों पुवं आचरण द्वारा प्रकाशित द्वोते हैं। जसे-जसे 
मनुप्य की आयु घढ़ती जाती हे बह अपने त्रां पर नियंत्रण करना भी सीखता 
हे। फिर वह अपने सम्मान फो यदानेवाछे भावों को दूसरों फे समक्ष प्रकाशित 
करता है, परन्तु दूसरों की इटि में गिरा देनेवाछे अथवा किसी प्रकार जीवन में 
द्वानि पहुँचानेवाठे भात्रों को मनुष्प सावधान द्वोकर प्रकाशित करता है। बह 
कभी-फभी इस प्रकार के भावों को छिपाने अथवा उनका दमन करने का भी 
प्रयत्न करता है । थे 

इस प्रकार मनुप्प में दो प्रकार के स्थत्य का निर्माण हो जाता है--एक 
भावों का और दूसरा विचारों का। इन दोनों स्वत्वों में कभी-कभी मेल रहता 
हे भौर कमी-कमी उनमें संघर्ष भी पैदा दो जाता है । मे की अवस्था में मलुप्प 
शक्तिवान और कार्यकुशछ होता है। वह जो कुछ सोचता है, उसे करने में 
बह समर्थ होता है । उसका जीवन रस और उत्साह से भरा रहता हे। जब 
मन के इन दो स्वत्यों में झगड़ा रहता हे तो मनुप्य का जीवन उस घर के 
समान ददो जाता हे जिसमें खी ओर एरुप का सदा झगड़ा छगा रहता है--जो 
कुछ बात पुरुप कदे अथवा करना चाहे उसका स्त्री बिरोध कर देती हे और 
जो बात खी कहे अथवा करना चाहे उसे पुरुप नहीं करना चाहता। इस प्रकार 
दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट होकर गिकाम्मे बने घेटे रहते हैं। यदि पुरुप 
किसी काम में द्वाथ डालता दे तो खी की छापरबाही के फारण यह उसमें 
सफा न पाकर विफछता द्वी पाता हे। उसे फिर सदा चिन्ता छगी रहती हे 
कि वह कहीँ विफछ न हो जाय । इस कारण यह किसी नये काम में हाथ डाएने 
की हिम्मत ही नहीं करता । खी भी पुरुप की कूरता को ध्यान में रखती हुई 
अपने मनसूयों को पुरुप की आँख वचार ही पूरा करने की चेष्टा करती है। 


परन्तु जय पुरुप फो उसकी हरकतों का ज्ञान दो जाता है तो दो ह 
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उसका दमन करता है। फिर खी सर्वथा निरुत्साह होकर पुरुप के मरने के दिन 
की राह देखने एगती हे। इस प्रकार जिप व्यक्ति के विचार और भावों में 
समन्वय नहीं रहता उसका जीवन दुखी और निराशायुक्त द्वोता है। 


मानव-जीवन मनुष्य के विचार, कल्पना और उसकी क्रियाओं का बना है। 
इन तीनों का भाव अथवा मनुष्य के संवेगो से बढ़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि 
दम इस सम्बन्ध को भछी प्रकार समक जायें तो अपने जीवन को सफछ बनाने 
में बहुत कुछ समर्थ हो जावें । इस सम्बन्ध को जान छेना इसछिए भी आवश्यक 
है कि मनुण्य का जितना अधिकार अपने विचार, कः्पना और क्रियाओं 
पर होता है उत्तमा अधिकार अपने आवों पर नहीं द्ोता। उक्त तत्व 
मनुष्य की चेतना पर प्रगट होते हैं, अतपुव मनुष्य की चेतना विधेक द्वारा 
इनका नियंत्रण भी कर सकती हे, परन्तु मनुष्य के अनेक भाव स्त्र उसे ही ज्ञात 
नहीं रहते । वह उन्हें पहले पहल तभी जानता हे जव वे उसकी क्रियाओं अथवा 
अनियंत्रित कश्पताओं में अनायास उसके अनजाने ही प्रगट हो जाते हैं । किसी 
दूसरे मनुष्य फे भावों को समझ जाना तो दूर की बात हे अपने दवी गुप्त भावों को 
जान छेना एक भारी पुरुपार्थ का फार्य हे। इम अपने भावों को जाने यिना अपना 
सुधार भी नहीं कर सकते ओर यिना इस प्रकार का सुधार हुए मनुष्य का जीवन 
सुख और शान्तिमय नहीं दोता। जप्रवक मनुष्य के भावों में परिवर्तन नहीं हवोता 
उसके ब्रियारों, कश्पनाओं और क्रिप्राओं में भी परिवर्तन नहीं ददोता। बहुत से 
छोग अपने बिचार, कर्पनाएँ ओर क्रिप्राएँ अथवा अपना आचरण ओर 
घरिन्न सुन्दर बनाना चाहते हैं, परन्तु सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी ये इस 
काम में समर्थ नहीं हो पाते । उनका मन एकाग्र नहीं होता, उनके संकल्प बदलते 
ही रहते हैं ओर उनके प्रयक् से ये और भी अधिक निराशावादी थन जाते हैं। 

जव इसका सूल कारण खोजा जाता हे तब उसे अवांछनीय सात्रों छी उप- 
स्थिति में ही पाय्रा जाता है। ये अवांछनीय भाव द्वी विद्यार्थियों को अपनी 
पुस्तकों के पढ़ने ओर अध्यापकों के प्रवचन सुनने में रुकावर्ट ड।एते हैं, सुनी- 
सुनाई बातों को विस्मरण करा देते है, परीक्षा के समय झुले कराते हैँ; ये हदी 
अवांछनीय भाव रोगी फो दुश्ख की कलपनाओं में विचरण कराते, उसके सन 
में भयावने चित्र छे आते और अपने मित्रों फो भी शश रूप में दिखाते हैँ । दमे 
अर्थाछनीय भाव ही भूत-गरेतों की सि करते हैं ओर इनसे डरा-डरा कर सचुषय 
की इच्छा-शक्ति को निर्य कर देते हँ । अवांछनीय भाव दी अनेक प्रकार की 
इछतों और घुरी आदतों का कारण बनते हैँ। मनुष्य कितने दवो ऐसे काम फर 
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डालता हे जिनके छिए उसे आत्ममर्त्सना ह्वोती हे, परन्तु उसका विवेक उसे 
इन कासों के फरने से रोकने में समर्थ नहों होता । जव समय आता हे तो वह 
फिर भी उन्हीं कामों फो कर डाछता है जिनके लिये ब्द अपने आपको बार-बार 
कोस चुका हे । 
बालकों की जटिछ आदतों के पीछे किसी न किसी प्रकार का अवां- 
छनीय भाव काम करता रहता है। यही भाव उसके कार्यो का प्रेरक द्ोता 
है। आदत की क्रिप्ाओं की शक्ति इसी भाव में रहती है। कितने ही बालकों 
में चुगली करने की आदत होती हे, कितनों में गन्दी बातें दिवालों पर सिखने 
की आदत द्वोती हे, कितने ही वालक किसी दूसरे सुशोछ याक को विना 
कारण ही पीर देते हैं। जब कमी इस प्रकार की आदतों की जड़ की खोज की 
जाती है तो उसे किसी अवांछनीय मनोभाव में ही पाया जाता हे। ऐसे वाछक 
में अपने प्रति आत्महीनता का भाव रहता दै, जो उसके प्रति बड़ों की उपेक्षा 
के कारण उत्पन्न होता है। यद्द भाव याछक के मन में दूसरे बालकों के प्रति 
इप्यां का भाव उत्पन्न करता है। जत्र एक बालक फो प्रेम नहीं मिउता और दूसरे 
फो मिंछता है तो बद्द याऊक दूसरे का शत्रु दो जाता है । वह सग दी मन उससे 
भृणा करता हे। जो छोग उसे अधिक प्यार दिखाते हैं उनसे भी चद एणा 
करने छगता है। बाळक फे यद्दी मनोभाव उसके अनेक प्रकार के अवाँछनीय 
कायो में अनायास प्रकाशित द्वोते हैं। यदि वाक के इन मनोभावों के प्रकाशन 
को दवाने की चेष्टा की जाय तो उसमें किसी प्रकार का सुधार ग द्वोकर उसका 
जीवन भोर भी जरिछ द्वो जाता है। बढ़ फिर रोग अथवा मृत्यु का आवाहन 
करने लगता हे। जटिल आदत का वास्तविक सुधार दण्ड द्वारा नहीं द्वोता, 
बर्न्‌ उस मनोभाच अथवा आवेग फे परिवर्तन से होता हे जो जरिल आदत 
की जइ में है ओर जो उसे बल प्रदान करता है। 
मनुष्ण के विचार ओर भावों का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। विचार मनुष्य के 
जीवन का पध दर्शाता हे। उचित-अनुचित, उपयोगी-अनुपयोगी पदाथों का 
चिर्णयर विचार करता है। विचार के द्वारा मनुण्य संघार ले अपना परिचय बढ़ाता 
है और सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्म-ज्ञान भी विचार के द्वारा 
ही भाता है। विचार का अन्म भागों से होता है, परन्तु यद भावों से ऊँचा 
उठ जाता हे। विचार मनुप्प के भावों का समय-समय पर नियंत्रण भी करता 
है। उसके हारा भावों में परिवर्तन किया जा सकता है। जब तक मनुष्य के विचार 
और उसके भावों में साम्य रहता हे तब तक मन्प्य संसार में बहुत कुछ काम 
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का 

करने में समर्थ होता है। मनुप्य के भात्र जि आर जाते दै उस ओर चिन्तन 
करने में उसे आनन्द आता है। ऐसे चिन्तन का विपय रोचक होता हे। 
भाव और विचार के साम्प्र की अषस्था में चित्त की एकाग्रता भी रहती है। 

| जब भाव और विचार में विरोध दो जाता हे तब मनुष्य के जीवन में भारी 

। संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मरुप्य एक चात करने का निश्चय करता है ओर 

| कुछ और ही कर उाउता हे। 

र अपने जीवन फो सफछ बनाने फे छिये भावों का विवेक द्वारा नियंत्रण 
करना नितांत आवश्यक है। परन्तु यह नियंत्रण धीरे-धीरे होता है। भावों 
का एकाएक नियंत्रण करने से भावों का दसन मात्र होता हे। फिर भाव और 
विचार में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती हे। भाषां फे दमन से मनुष्य के 
सम में अनेक प्रकार की सानसिक म्रन्थियां घन जाती हैं। ऐसी अबस्था में भनुण्य 
का विचार तो वढ़ता जाता है, परन्तु उसके भाव यचपन की अवस्था में ही बने 
रद जाते हैं। कितने द्वी लोग शुद्धि से जगत-रूप्राति पा छेते हैं, परन्तु अपने 
आवां में बच्चे जसे ही यने रहते हैं। ये छोटी-छोटी यातां से कु. दो जाते हैं, 
फिसी सम्बन्धी के कुछ कद देने पर, अधवा घर में कुछ नुकसान दो जाने पर 
रात भर नहीं सो पाते। जव तक मनुप्प का समुचित भाषात्मफ विकास नहीं 
दोता उसक्री क्रियाएँ संतुछित नहीं होतों ओर जब तक मनुप्य की फ्रियाएँ संतु- 
लित नहीं उसका जीवन शान्त नहीं रहता । 


मनुष्य अपने अभद्र भावों को अनेक प्रकार से छिपाने की चेष्टा करता है । 

बह उन्हें भुछाना चाहता हे। कई बार के प्रयत्न करने पर वद उन्हें भुछा देने 

में समर्थ होता है। परन्तु ये भाव उसके अनजाने किसी न क्रिसी प्रकार प्रगट 

| हो जाते हैं। मनुष्य के दवे भाव उसके चेदरे की मुद्रा को विशेष प्रकार का धना 

| देते ई। यदि कोई मगुप्य विसी दूसरे व्यक्ति के लिए द्रेप का भाव सन में रखता 

| हे तो वह इस भाव को उससे छिपाने फी कितनी ही चेट्टा क्यों न करे उसकी 

| सुखसुद्रा से घर रकः ददो ही जाता हे। कभी-कभो बद भूछ से कुछ कह देता 

| हे अथवा कुछ कर बेठता हे जिससे उसके भीतर के भाव अनायास प्रकर हो 

| जाते हैं । जिस दाबत में इम उपस्थित नहीं होना चाहते उसकी तारीख अथवा 

। समय ही भूछ जाते हैं; अप्रिय लोगों का नाम विस्त दो जाता है। दबे हुये 

भाव मनुण्य की सॉकेतिक चेष्टाओं द्वारा भी प्रकाशित द्वोते ईँ। एक महिला 

| अपनी वियाह-सुद्रा को यारवार अंगुछी से निकलती और पहनती थी। वह 

| अपने पति की कुशछता कै त्रिपय में अत्यधिक चितित भी रद्वा करती थी और 
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चात घात में कहा करती थी कि वह उसे बहुत ही प्यार करती है, परन्तु बह 
पति की सुविधा के विशेष काम को करना भूछ जाती थी । वह स्वप्न में अपने 
पति को रेछ-दुर्घटना से अस्त होने के दृश्य भी देखती थी। उसके भावी जीवन 
से व्यक्त हुआ कि वह उस पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने उससे 
अपना छुथ्कारा शीघ्र ही पा लिया ।४६ 

मनुष्य के दये भाव ही उसके स्वप्न, मनोराज्य, कल्पित दृश्य तथा अनेक 
प्रकार के मानसिक भौर शारीरिक रोगों का कारण होते दें | जिन भावों को 
मनुष्य अपनी जाग्रतावस्था में रवीकार नहीं करता उसको उन्हें स्वप्न में स्वीकार 
करना पढ़ता है। दबे भाव ही गानस-चित्र में प्रगट हो जाते हैं। ये जाग्रतावस्था 
दी अनेक प्रकार फी मानस-प्रतिमाएँ तथा रवप्न-इश्य उत्पन्न करते हैँ । स्वप्न की 
मानस प्रतिमाएँ प्रतीक रूप से दवे भावों को व्यक्त करती हैं। जो व्यक्ति स्वप्न की 
आपा को समझता है वह द॒वे भावों फो भी इन स्त्रप्न के दृश्यों द्वारा सरलता से 
पहचान छेता है। यदि मनुण्य का मन भय से आकुछ है तो चद भयावने स्वप्न 
देखता है । किसी भयानक जन्तु द्वारा प्रस्त होरा, खाई भें गिर जाता, पानी में 
पड़ जाना, आग का भयात्रना दृश्य देखना, किसी शत्रु से पीछा किया जाना आदि 
मानसिक चिन्न मन की भय की स्थिति को चिन्नित करते हैं । जब मनुष्य का मन 
निराशा से भरा रहता है तो उसके स्वप्न भी निराशायुक्त ददाते हैं। जब उसके 
मन में आशा का संचार दो जाता हे तो मनुप्य के रवप्त बदल जाते दें । फिर 
बद्द आशायुक्त मानस-चित्र देखने छगता हे। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हे, 
जो सभी प्राणियों के प्रति मेरी भाव का अभ्यास करता हे वही सुन्दर स्पपनं 
को देखता हे। 

जिस प्रकार मनुण्य के भाव उसके स्यमनों के कारण होते हैं, उसी प्रकार 
उसके भाव उसके मनोराज्य और कब्पनाओं के कारण बनते हैं। जिस मनुष्य 
के आन्तरिक भाव जितने अधिक दबे रहते हैं वह मनोराज्य में उतना ही अधिक 
विचरण करता हे। जिस बालक को आनेक प्रकार से रास दिया जाता है और 
जो अपने दुःख का बरदा नहीं चुका पाता बड़ कल्पना में बदले को चुकाता 
हे। जब्र बाछक के जीवन में फिसी वात फी कमी होती है तो बद इस कमी 
की पूर्ति अपने मनोराज्य में कर लेता दे। जिन छोगों की काम-वासना दृत्र 


% उत्त उदाहरण हेडफील्ड ने अपनी “साइकोलाजी एण्ड भारल्स'” नामक 
पुस्तक में दिया है। 
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जाती हे वे मनोराज्य में उसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के चित्र देखते हैं । 
चे अनायास ही ऐसी मानस-प्रतिमाओं की रचना कर छेते हैं जिनसे उनकी 
दवी काम-चासना की तृप्ति हो । 

सचुप्य के भाव ओर उसकी कल्पनाओं में बड़ा ही घनिए सम्बन्ध है। 
कल्पना भावों का बृददत्त अथत्रा विकसित रूप है। जेते मनुष्य के आत्र होते है 
उसकी कस्पनाएँ भो वैसी ही होती हैं। इप्या, क्रोध, घणा, छज्ा एवं 
रछानि फे भाव एक प्रकार की कल्पना मन में उठाते हैं ओर प्रेम, क्षमा, 
उदारता, साइस आर आहाव दूसरे प्रकार की कहपनाएँ मन में खाते हैं। पक 
ही व्यक्ति के विपप में हम सिग्न-भिन्न प्रकार की करपनाएँ मन में खाते हैं। 
जब दम किसी व्यक्ति फो प्यार करते हैं तय उसके विपय में जितनी कल्पनाएँ 
हमारे मन में आती हैं ये सुन्दरता से भरी हुई होती हैं। जब हम उसी व्यक्ति 
को घणा की हृषि से देखने लगते दें तो उसफी बीभत्स कादपनिक प्रतिमा हमारे 
मन में आ जाती हे। फिर जो गुण हम उसमें देखते थे चे हमें दिखाई नहीं देते 
और जो दोप पहले अदृश्य थे घे दिखाई देने छगते हैं। कभी-कभी हुम अपने 
ही मन के भाव उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। यदि हम उससे ईर्प्या करने 
छगे हैं तो हम सोचने गते दें कि वह इनसे ईप्या करता है; यदि दम उससे 
घृणा करते हैं तो दम सोचते हैं फि बह हमसे एणा करता है। हम इसके 
प्रमाण भी पा ठेते हैं । 

भावों के परिवर्तन से मनुण्य का पूरा संसार ही घदछ जाता है। जब 
निराशा के भात्रों की प्रयछता मनुष्य के मन में दोतो है, तब यद भपने सारे 
वातावरण को निराशायुक्त देखता है भोर जब उसके सन में आशा के भाव 
उमड़ भाते दँ तो यह जहां तद्दां आशा के छक्षण देखता है। दम संसार की 
वस्तुओं फो जेसी चे हैं वैसी नहीं देखते, वरन्‌ जेसे इम हैं वैसी उन्हें देखते 
हैं। हमें संसार का कोई भी पदार्थ प्रिर अथवा अप्रिय अपने हदी मनोभाषों की 
घनावर के अनुसार छगता हे। जो पदार्थ पफ व्यक्ति को प्रिय छगता है वदद 
दूसरे व्यक्ति को अप्रिप्र छगता हे। भावों के बदलने से मनुष्य फे दृष्टिकोण में 
परिवर्तन दो जाता दे ओर दृष्टिकोण के परिवर्तन से संसार की वस्तुएँ नये प्रकार 
से दी दिखाई पढ़ने लगती हें । 

मजुष्य के सन में अनेक प्रकार की कख्पनाएँ सदा उडा करती हैं। ये 
कर्पनाएँ उसके भायां के प्रकाशन का मार्ग हैं। जब मनुष्य का मन भछा द्वोता 
हे तो उसके मन में भछी कल्पनाएँ उठती हैं ओर जत्र उसका मन दुरा होता 
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है तो झरी कल्पनाएँ उसके मन में आने छगती हैं। यहद मन का भला और 
दुरा होना भावों फा ही भला और चुरा होना है। पहले पहल मनुष्य के भछे 
और झुरे भात्र किसी दूसरे व्यक्ति के विपय में द्वोते हें पीछे ये भाव अपने आपके 
प्रति द्वोने छगते हं। जो सनुप्य किसी दूसरे ब्यक्ति के विषय में रणा के भाव 
मन में छाता हे वह एूणा के संस्कार को अपने मन में दढ कर छेता हे। उस 
व्यक्ति के मन से हट जाने पर उसका घणा का भाव उसकी स्थायी सम्पत्ति घन 
जाता हे, अर्थात्‌, ऐसा व्यक्ति अपने आपको ही एणा करने लगता है। दूसरे 
व्यक्ति के विनाश की चिन्ता करने का अभ्यास मनुष्य में आत्म-विनाश की 
रत्ति उत्पन्न कर देता है। अमेत्री भावना मनुष्य के भन में शत्रु से डर को 
भावना छाती हे। इस डर से जब मनुष्य का मन निर्षछ हो जाता है तब 
उसकी इच्छा फे प्रतिकूल द्वी अनेक प्रकार की अभद्र कल्पनाएँ उसके भन में उठा 
करती हैं । निर्वछ मन का मनुष्य इन करपनाओं का आन! नहीं रोक पाता | 
इसके प्रति जो मचुष्य सभी प्राणियों से प्रेम करता है, सभी का हर समय 
कर्प्ाण चाहता है उसके मन में सदा आशावादी कलपनाएँ उठा करती हैं। 

कल्याणकारी कश्पनाएँ सचुप्प् का उत्साह बढ़ाती ओर सदा उसे भछे काम में 
छगाती रहती हैं। इस प्रकार भले भावों का उसे अभ््रास भी द्वो जाता है। ऐसा 
व्यक्ति न केवळ दूसरों के लिये अनेक प्रकार के कऱ्थाणकारी काम करने में समर्थ 
होता हे, बरन्‌ अपने लिये भी चद्द सदा कस्याणकारी विचार मनमें छाता है। 
दूसरे के छिये कल्याण का चिन्तन करना अपना ही कख्याण करने का सर्वोत्तम 
उपाय हे। मनुष्य के भाव अपने लिये नहीं उठते, भावों के उठने के लिये दो 
की आवश्यकता होती हे। परन्तु भाव का प्रभाव अपने ही मन में रद्दता है। 
अतपव किसी भले भाव को बनाने के छिये पहले किसी सहारे की खोज कर छेनी 
चाहिए। जब भला भत्र बली दो जाता हे तो वदद एक व्यक्ति से दूसरे पर चछा 
जाता हे और अन्त में बद आत्मा को आनन्द की स्थिति में ठे आता है। जो 
मनुष्य किसी एक व्यक्ति को प्यार कर सकता है, बद अनेक को भी प्यार कर 
सकता हे और जो अपने नजदीक के एक व्यक्ति से घणा करता है वह दूसरे को 
भी एणा करेगा। एक व्यक्ति के प्रति अन्यास किये गये भाव #%'सरे व्यक्ति पर 
स्थानान्तरित हो जाते हं। 

मनुष्य के मनोभाव न फेवछ उसकी बिशेय प्रकार की कट्पनाओं वरन, 
उसके मानसिक और शारीरिक रोगों के भी जनक होते हैं। किसी भी मानसिक 
रोग की जड़ किसी ऐसे मनोभाव में रहती है जिसकी उपस्थिति मनुष्य का चेतन 
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भाव था। उसकी नैतिक बुद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी थी । सतय वह इस यात की 
उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाइता था । उसने इस भाव को भुछाने की 
चेधा की । बह अपने पिता के प्रति बढ़ा ही सुशील यन गया । परन्तु अब उसे 
अकारण चिन्ता, अनिद्रा ओर सिर तथा आँख की पीड़ा का रोग हो गया। 
उसके जीवन की खोज करने से पता चछा कि उसे दविमाता थी ओर पिता अपनी 
दूसरी खरी के नियन्त्रण में सदा रहता था। यदद विमाता अपने सौतेले पुत्र के 
साथ द्रप करती थी। पुत्र विमाता को नहीं चाहता था। यहद घर पर विवश 
द्दोकर ही जाता था । वह प्रायः बाहर दवी याइर अपना समपर व्यतीत करता रहता 
था। पुन्न घर से दूर एक विद्यालय में पढ़ता था । उसे एक वार कुछ रुपयों की 
आवश्यकता हुईै। पिता ने रुपये भेजने में आनाकानी की । इससे पुत्र को भारी 
क्रोध आया । वह उस क्रोध को प्रकाश न कर सफा । तब उसकी नैतिक युद्धि 
| दी उसे धिक्कारने छगी । अतपर उसने इस घटना को भू जाने की चेष्टा की । 
| बह अपने आपको आदर्श व्यक्ति बनाने में छग गया । वह बहुत ही परिश्रम 
| करने छगा। इस परिश्रम के समय ही उसे सिर की पीड़ा का रोग उत्पन्न दो 
गया। पीछे उसे आँख की पीदा का रोग हो गया । बह अचानक आँख में 
| खिंचाव हो जाने का अनुभव करने छगा। इसके कारण यह ठीक से पढ-छिल 
| नहीं पाता था । इसके अतिरिक्त उसे अकारण चिता ओर अनिद्रा के रोग उत्पन्न 
| दो गये। इन सब रोगों के कारण वदद अपनी पढ़ाई में यहुत कुछ पिछड़ गया । 
| उस रोगी के मनोविश्डेपण से पता चछा कि रोगी स्वजनों के प्रेम से 
} 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
} 


सन स्वीकार नही करना चाहता । एक युत्रक का अपने ही पिता के प्रति द्वेप का 


es ° 4 


बंचित हो जाने के दारण जीवन से निराशा दो गया था। अब उसे पढ़गा- 
रिग़ना अर्थहीन दिखाई देने छगा। अतएव जब यदह्द अपने आन्तरिक 
मन फी इच्छा के प्रतिगु पढ़ना चाहता था तो उसे सिर ओर आँख की पीड़ा 
हो जाया करती थी । इस प्रकार फी पीड़ा का अर्थ रोगी को पढ़ने-छिखने से 
रोकना था। रोगी को अकारण चिन्ता और अनिद्रा का रोग भो इसीछिये 
रगा कि उसकी प्रेम की भूख तृप्त नहों हुई थी । वह किसी नये प्रेमी की खोज 
कर रद्वा था। एसी अवस्था में मनुष्य इश्यर की खोज करता हे अथवा योगी, 
यती और सन्त बन जाता है। बद्व जंगलों में शान्ति देनेवाडी शक्ति फी खोज 
करता है। इस व्यक्ति ने भी ऐसा दी क्रिया। परन्तु उसने शान्ति कवा नहीं 
पाईं । अन्त में उसने अपने आपको गरीबों की सेवा में आत कर दिया । यहाँ 
उसकी व्यक्तिगत आत्मा का सर्वात्मा से मेछ हुआ। आपना प्रेम दूसरों को देने 
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से दूसरों का प्रेम हमें मिछता है। इस प्रेम से घणा ओर निराशा के भावों 
का परिद्वार होता है ओर मनुप्य में नव-जीवन का संचार होता हे। 
उक्त रोगी अपने मनोभावों को न केबल दूसरों से चरन्‌ अपने आपसे भी 
छिपाता रहता था। इसके कारण उसका रोग दिन प्रतिदिन वदता ही जाता था। 
अपने पिता से प्रेम न मिलने पर उसे संसार के सभी छोगों की सचाई पर 
सन्देह हो गया था। उसकी चेतिक बुद्धि भी अपने पिता की शिकायत दूसरों से | 
करने में उसे रोकती थी। जब्र एक सद्दाचुभूति रखनेवाले मनोविश्छेपक के समक्ष | 
उसने अपने मनोभावों को पूरी तरह से वप्त किया और मनोविश्लेपक ने उसे | 
अनेक प्रकार की सांत्वना दी तो उसके मस्तिष्क का भार दलका द्वो गया । फिर 
बह भपने कुछ साथियों और याएकों को पूरे मन से प्यार करने छगा। इसके 
परिणामस्रहप उसका रोग भी जाता रद्दा। बदी मनुष्य दूसरों को सहज प्रेम 
देने की क्षमता रखता है जिसने स्वयं ऐसे प्रेम को प्राप्त किया हो । जिसे संसार 
की उपेक्षा मिल्ली वह दूसरे छोगों का हृदय से कभी भी आदर नहीं कर सकता । 
कुशल मनोवैज्ञानिक रोगी की उक्त मनोस्थिति को बदलद्धा है। बह रोगी में 
निःस्वार्थ प्रेम की क्षमता पेदा करता है । 
एक दूसरे नवयुवक को अपने स्वजनों के प्रति क्रोध हो जाने के कारण 
आर जीवन की प्रगति रुकने के कारण प्ल्रेसी का रोग हो गया दै। यह युवक 
गत वर्षे एक विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उसके पिता ने उसे परीक्षा समाप्त 
द्दोने तक पढ़ने का खर्च देने का आश्वासन दिया था। परन्तु पहले वर्ष ही 
उन्होंने कुछ मद्दीने खर्च देकर उसे आगे पढ़ने से रोक दिया। इससे उसके 
जीवन में भारी दिराशाआई। उसका विचार है कि यदि पिता चाहते तो उसे । 
खर्च दे सकते थे ओर यदि उन्हें खर्च नहीँ देना था तो उसे बिद्यालय में भरती 
ददोने के छिए प्रोत्साहित ही न करना था। परन्तु वह अपने क्रोध को किसी के " 
समक्ष प्रकाशित भी नहीं कर सकता था। पिता के प्रति सम्मान फा भाव उसे | 
ऐसा करने से रोकता था। अतएव बह अपने क्रोध को पी गया। यहद क्रोध 
जीवन से निराशा के भाव में परिणत दो गया । जब मनुप्प अपने क्रोध से 
दूसरे को दुःख नहीं पहुँचा सकता तो वह अपने आपको ही दुःख पहुँचाने | 
छगता है। क्रोध ध्व॑सात्मक भाव है। एक बार जब उसकी अनुभूति होती है । 
और जग्र उसका प्रकाशन बाहरी पदार्थ पर नहीं होता तो बह आपने आपको ही । 
विनारा करने छगता है । इस प्रकार दमित कध रोग का जनक होता है। अत- । 
एवं उक्त युवक को घातक रोग उत्पन्न हवो गया | | 
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जब यह रोगी छेखक से मिला तो उसने उसके मन में आशाजनक विचार 
उत्पन्न करने की चेष्टा की । उसे आगे बढ़ने में कुछ सद्दायतता देने का भी वचन 
दिया ओर आत्म-प्रकाशन के कार्य में उसे प्रोत्साहित किया । उसका रोग पहले 
तो उसकी दुःखमयी व्यथा को सद्वदानुभूतिपूर्वक गुनने मात्र से ही कम हदो गया; 
फिर उसे जव रचनात्मक विवार में छगाया गया ता वइ और भी कम हो गया । 
जय मनुष्य के भावों का पक यार परिवर्तन दो जाता हे तो उसकी कदपनाएेँ 
रचनात्मक हो जाती दें और फिर उसे आरोग्य छाभ भी ददो जाता हे। 

विकत भावों का परिवर्तन मनुष्य के आरोगय छाभ और उसके जीवन की 
सफलता के छिए नितांत आवश्यक है। विइत भावों के परिवर्तित हुये विना 
मनुष्य अपनो अभद्र कलपनाओं से भी मुक्त नहीं द्ोता। बह जेसे-जेसे अपनी 
अभद्र कब्पनाओं को दबाने की चेष्टा करता है वे ओर भी प्रयछ हो जाती हैं। 
इच्छा-शक्ति और कल्पना के इस प्रकार के इन्द्र में इच्छा की ही द्वार होती है । 
यहाँ कल्पना अपना यछ भावों से पाती हे। जब तक दये भाव का रेचन न हो, 
कल्पना केसे दय सकती है १ यदि मनुप्य की एक प्रकार की अभद्र कल्पना दूय 
भी जाय तो झट दूसरे प्रकार की अभद्र कहपना उसफे मन को पकढ़ छेगी। 
यदि सभी प्रकार की कश्पनाएँ चछी जायें तो कुछ शारीरिक रोग ही मचुष्य 
फो पकद ऐेगा। अतप्त जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति का अन्त करना 
चाहता है उसे अपने दधे मनोभाव को जानना और उसका रेचन करके भठे 
मनोभाव को अपने मत में दृढ़ करना चाहिये । 

अपने दवे मनोभात्रों को हम तभी जागते हैं, जब बे किसी न किसी प्रकार 
अघेतन मन के बादर आते हैं, अया वे हमारे आचरण में प्रकाशित होते 
हं। इसके लिए मनुष्प को समाज से न भागकर जान-बूककर समाज में 
रहना चाहिए। अबःछनीय मनोभाव मनुष्य को उदासीन ओर पक्षान्तप्रिय 
बनाता हे । पकान्त में रहकर मनुप्प अपने आपको दु:खी बनाता जाता है 
ओर इस दुःख में द्द वदद एक चित प्रफार के आनन्द की अनुभूति करता है । 
ऐसे व्यक्ति को वरयस समाज में ढकेछ देना चाहिए। वद समाज के जितने हो 
अधिक छोगें से दुःखी होगा, उनसे छड़े भिड़ेगा ब्द उतना ही अधिक मान- 
सिक स्वास्थ्य प्रास करेगा । मानसिक रोगी अपने आपसे ही लता रहता हे। 
वह दूसरों से एणा न कर स्रत: से घृणा करता हे। ज्र मनुष्य का घृणा का 
भाव वाहुर प्रकाशित नहीं होता तो वदद आत्मविनारा के कार्य में छग जाता है। 


दूसरों से घणा करना, उनसे छब़ते भिड़ते रहना अपने आपसे घृणा करने से 
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अच्छा है। समाज में आने पर और उसमें आचरण करने पर हमारी आन्तरिक 
मन की अभिव्यक्ति होती है। यदि हम अपने आपसे असन्तुष्ट हैँ तो समाज 
से फिसी न किसी कारणवश असन्तुष्ट हो जाते दें। इस प्रकार हमारा असन्तोप 
प्रगर होकर समाप्त द्वोता है। 


हम कभी-फमी अपने आपको जेसे हम भीतर से हैं दीक उसका उल्टा जान 
हेते दं । हम अपने आपको बड़! सदाचारी और सुशील मानते हैं और इससे 
कोई भूल न दो जाय इस डर से समाज में नहीं आते । परन्तु जप हम समाज 
में आते हैं तो इमे ज्ञात होता हे कि मारे मन में चे ही वासनाएँ आर भाव 
भरे हुये हैं जिन्हें हम दूसरों में प्रत्यक्ष देखकर उनसे घृणा करते हैं। समाज में 
आने पर ही मनुष्य अपने छिपे हुये अवांछनीय भावों और अनैतिक इच्छाओं 
को पइचानता है । इस प्रकार समाज मनुप्प के आत्म-लाक्षात्कार अथवा आत्म- 
ज्ञाग का सर्वोत्तम साधन है। रूगड़ारछू और क्रोधी व्यक्तियों को समाज ही सच्चा 
आत्म-ज्ञान देता है। जिप्त व्यक्ति के ये अवांछनीय भाव नेतिक बुद्धि के बीचे 
दवे रहते हैं समाज उन्हें प्रकाशित दने में सदायता देता है ओर इस प्रकार 
उनका रेचन करके उनमें सुधार करने में सहायक होता है। ` 
दवे मनोभावों का रेचग मानसिक शेथिहीकरण के अभ्यास से तथा अपनी | 
सावात्मक घटनाओं को जीवनी फें रूप में रिख डालने से होता है। हम 
साधारणत: किसी प्रकार की आाभद्र करपनाआं का मन में आने से रोकते ६। 
मात छीजिए, हमारे मन में अपने मरने का चिन्न बार-चार आता हे। इम 
इससे भयभीत द्वो जाते हैं और इस चित्र को झुळाने की येधा करते हैं। इस 
प्रकार उक्त कल्पना का दमन दोता हे और हमारा भय का भाव कम न होकर 
और भी प्रवल हो जाता हे। इमें मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त सदा ध्यान में | 
रखना चादिए कि कोई भी अशुभ भाव झुछाने की चेटा से प्रयछ होता है और f 
हे 
| 


उसे प्रकाशित द्दोने का अवसर देने से वह निर्वल हो जाता है। अतएव यदि 
हमारे मन में अभद्र कल्पनाएँ आती हैं तो हमें चाहिए कि उन कल्पनाओं से 
अप्रभीत न दोकर हम उन्हें मन में आने की पूरी छूट दे दें । बल्पनाएँ भी भावों 
की अभिव्यक्ति करके उनकी शक्ति को कम फर देती दें। सत्यु से उरनेचाला 
व्यक्ति जय जान-बूफकर सत्यु फा चित्रण पूरी तरह करने एगता है तो उसका 
खस्यु का भय अपने आप हवी चछा जाता है। फिर उसके मन में घे क्पनाएँ 
भी नहीँ आतो जिनसे वह भयभीत र्दा करता धा। अग्रावनी कदपनाओं को 
चेतना पर आने की छूट देने से ये कस्पनाएँ प्रथछ न द्वोकर निर्वछ हो जाती 


~ 
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हैं; क्‍योंकि चेतना की सतद्द पर आ जाने से उन भागों का ही रेचन हो जाता हे 
जो उन्हें यछ प्रदान फरते हैं। इस प्रकार वे कल्पनाएँ जीवन में घटित नहीं 
दोतों जिनसे हम डरते हैं। जान-वूककर अवांछनीय्र कल्पनाओं को मन में 
आने की छूट देने से अभद्र भावों की समासि दो जाती है । 


दये भावों का रेचन अपनी भावात्मक जीवनी के लिख डालने से भी होता 
हे। इस प्रकार की जीवनी लिखते समय मनुप्य को सहज भाव में स्थित हो 
जाना आवश्यक है । -जो कुछ सद्दज भाव से आता जाय उसे पकसा छिखते 
जाने से ये घटनाएँ चेतना की सतद्द पर आ जाती हैं. जो हि अवांछनीय भावों 
से सम्वन्ध रखती हैं। इनके कारण उस मनोभाव का रेचन हो जाता है जो 
मानसिक वेचेनी अथवा मानसिक रोग का कारण होता हे ।* 


अपने मनोभावों फो बूसरों से कदने से उनका बल घट जाता है। जिन 
भावों को हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं उन्हें दूसरे के समक्ष खोलना और 
जिन्हें हम दूसरों से कद्द देना चाहते हैं, ताकि उनके मन में हमारी प्रतिष्ठा 
बढ़े, उन्हें उनसे कहने से स्वयं को रोकना मनुष्य फे मन के बल को बढ़ाता है । 
हम समी से तो अपने अनेतिक अथवा अपमानसूचक मनोभाव नहीं कह सकते । 
इससे समाज में हमारा सम्मान ह्वी घर जायगा। एसे व्यक्ति को मुखोपतित 
कद्दा जाता हे । परन्तु इमें अपने एक मित्र अथवा श्रद्धेय व्यक्ति से तो अपने 
सभी छिप मनोभाव कहद देना चाहिए । इस प्रकार कहने से हमारे मन फा भार 


क रोगियों की मानसिक चिकित्सा करते समय विलक्षण अनुभव प्रत्येक 
मानसिक चिकित्सक को होते हूँ । एक रोगी जव अपनी आत्मकहानी सुना रहदा था 
तय उस घटना को सुनाने के पुव, जिप्तमें बह चुरी तरह से अपमानित हुआ था, 
एकाएक कॉपने लगा; उसकी जवान वध गई और वह असाधारण हृदय की धड़कन 
को अनुभव करने लगा, उसका शरीर पसीना से भर गया और उसका चेहरा पीला 
पढ़ गया । कुछ समय के वाद जब उस घटना को जाना गया तो पता चला कि 
वह अपने साथियों को लेकर एक किशोर वालिका को रास्ते में तंग कर रहा था। 
एक काछेज फे शिक्षक ने जव उस यालिका फो वचाने की चेश की तो उसके साथ 
इसने णुण्डागरी की । बाद को उरो माता पिता की, कालेज के अधिकारियों की 
और न्याय की ताइना मिली । शर्म के मारे वह डूब गया था । वह इस भाव को 
भूल गया था । इससे उसे अनेक प्रकार के रोग हो गये थे। भावों के रेचनसे 
रोग जाता र्दा । 


६६ मनोविज्ञान और जीवन 


हलछका हो जाता है। भगवान बुद्ध का कहना हे कि मनुप्य को छिपा हुआ 


पाप ही छगता है, खुला पाप नद्वी लगता । 

सावों का रेचन दूसरे व्यक्ति कें उसी प्रकार के भावों को सद्दाचुभूतिपूर्मक 
जानने से भी होता हे। इस दृष्टि से उपन्यास, नाटक और कविताओं का पढ़ना 
बड़ा ही छाभकारी द्दोता दे। जिन घटनाओं के घटित होने का भय हमारे मन 
में गुप्त रूप से रहता है और जिस भय के कारण हम विशप प्रकार के विचार 
मन में नहों आने देते, जव हम दूसरे छोगों को उसी प्रकार की घटनाओं का 
शान्त मन से सामना करते देखते हैं तब न केवऊ हमारे भय के भावों का 
रेयन हो जाता है वरन्‌ हममें एक नई हिम्मत भी आ जाती हे। कवि अप्रिय 
घटना को प्रिय बनाने में समर्थ द्दोता है। दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटित दुःख 
का सहानुभूतिपूर्वक अनुभव करने से उस दु:ख का भय अपने मन से निकछ 
जाता है। फिर हम उस दुःख को भोगने के छिये तैयार हदो जाते हैं। जब 
हमारा किसी परिस्थिति से भय खाने का भाव निकल जाता हे तो हमें भयावनी 
कल्पनाएँ भी नहों सताती । इस प्रकार संसारके साहित्यकार, कवि और करा- 
कार मानवजाति का भारी लाभ करते हैं। कलंकित भावों के रेचन में दुखान्त 
साहित्यिक रचनाएँ जितनी उपयोगी सिद्ध दोती हैं, सुखान्त उतनी उपयोगी सिद्ध 
नहीं होतां । वे मनुष्य का मानसिक परिवर्तन अनजाने ही कर दती हैं। 

उपर कद्दा जा चुका है कि किसी प्रकार के अबाछनीय मनोभाव का दमन 
मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन में प्रगति के लिये द्दानिकारक होता 
हे । अतपुव इन भावों का प्रकाशन मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन की प्रगति 
के छिये आवश्यक है। परन्तु इससे समाज को द्वानि भी होती हे। एक मनुप्य 
के ईप्या, घणा, बिपय-खोलुपता के भाव जब समाज के समक्ष प्रकाशित 
होते हैं तो वे दूसरे छोगों के मन को भी प्रभावित करते हैं। घे संक्रामक 
रोग की तरद्द दूसरे छोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देते हैं । यदि 
चिकत भाववाछा व्यक्ति अकेछा रखा जाय तो उसका जीवन्न अपने छिये ही 
भार ददो जाय, परन्तु यदि उसे समाज में रख दिया जाय तो वह इन्हीं भावों 
का संचार समाज के दूसरे लोगों में भी करेगा । फिर समाज के दूसरे लोगों की 
उसी प्रकार की क्षति द्दोने एगेगी । अतएव बहुत से व्यक्ति ऐसे च्यक्ति फो समाज 
से अछग रखने फी ही सलाह दंगे । परन्तु इस प्रकार उस व्यक्ति का कल्याण 
दोना असंभव है। उसमें जो सुधार आत्मप्रकाशन और दूसरों के भळे भावों 
के ग्रहुण करने में होता, वद्द नहीं द्वोगा । 
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दृये भावों का रेचन उनमें परिवर्तन करने की पहली सीढ़ी है। ज्ञात 
अवांछनीय भावों में परिवर्तन विरोधी भावों के अभ्यास से भी होता है 
आधुनिक मनोविज्ञान ने दये भावों को नष्ट करने के छिए उनके मनोविश्लेषणों 
द्वारा रेचन करने की विधि को ही - प्रधानता दी हे। पुराने समय के मनो- 
वैज्ञानिकों ने कछुपित भावों के नए करने अथवा उनमें परिवर्तन करने के लिए 
प्रतिभावना के अभ्यास को प्रधान स्थान दिरा हे । जिस मनुष्य का मन द्वेप, एणा 
और आत्म-ग्लानि के भावों से विक्त हो गया हे, जो सदा डरा करता हे उससे 
योग-सूत्र में बताई गई मैरी, करुणा, झुदिता और उपेक्षा इन चार भावनाओं 
का अभ्पास कराना आवश्यक है। इन सबमें भेष्ठ मेत्री-भावना का अभ्यास है। 
। मेन्नी-भावना का अस्यास कव्पना में सबके प्रति मेन्नीभाव छाने से आचरण में 
| सबके प्रति मेत्री-भाव प्रकाशित करने से, रोगियों की सेवा करने से, बच्चों को 
|- खिछाने-पिछाने, पढ़ाने-छिखाने और उनकी देख-रेख करने से दृढ़ होता है। 
| भगवान बुद्ध ने रोगियों की सेवा को मानसिक सुधार का सर्वोत्तम उपाय साना । 
| इसी प्रकार स्त्रामी विशेकानन्द ने गरीबों की सेवा को आत्म.साक्षात्कार का सबसे 
| आच्छा साधन बताग्रा हे। परन्तु इस प्रकार हम अपने ज्ञात भावों में परिवर्तन 
| 
|| 
|| 


कर सकते हैं । भावों के दमन की अवस्था में जो लोग योगाभ्यास करने छगते हैं 
चे अपने आपको पागड बना छेते हैं। जिन छोगों को भावों का प्रकाशित करना 
कावश्यक है जग्र चे भावों का और भी दमन करते हैं तो वे पागलखाने की 
तैयारी कर छेते हैं। रांची के पागछखाने के अध्यक्ष ने एक यार बताया था कि उस 
| पागछखाने के ७० प्रतिशत व्यक्ति कभी-न-फभी योगाभ्यास करते रहे । 
0 सावां का विकार विपय-छोछुपता ओर अहंभातव फी बृद्धि के साथ-साथ 
| द्वोता हे। जब ये बढ़ते हैं तो मनुप्य में द्रेप ओर'रप्या के भावों की बृद्धि होती 
| हे। वह दूसरे छोगों से घृणा करने छगता है। इसके कारण वदद उन्हें शत्रु के 
रूप में देखने लगता है । उसका यद्व शश्भोव शश्च को द्वानि पहुँचाने की 
| . अनेक प्रकार की कब्पनाएँ उसके मन में उठाता हे। फिर ये ददी कर्पनाएँ 
उसके मन में डर उत्पन्न कर देती हैं। जच वह दूसरे लोगों को दानि की यातं 
| अपने मन में छाता है तो उसे भय द्वो जाता हे कि कहाँ ये छोग भी उसकी 
उसी प्रकार द्वानि न कर डालें जिस प्रकार की द्वानि वह दूसरों .की करना 
| चाहता है। यदि किसी मनुष्य की नेतिक बुद्धि प्रबळ हुई तो बह अपनी इन 
| अभद्र करपनओं को भूल जाने की चेष्टा करता है। इनके भूछने पर हवी उसे 


अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की मानसिक स्थिति 
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को बदलने का उत्तम उपाय प्रेम के भावों की बृद्धि हे। परन्तु इसके छिये 
मनुप्य को अपनी विपय-छोलुपता और अहंभाव का त्याग करना पढ़ता है। 
परन्तु इनका त्याग वे ही छोग कर सकते हैं जिन्हें वचपन से प्रेम मिछा हे। 
मनुष्य में सचा बढप्पन प्रेम से ही आता हे । जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिला बह 
झूठे यद्प्पन को खोजता हे। इसी के कारण वह धन यटोरता और दूसरों को 
नीचा दिखाने की चेष्टा करता हे । 
जैसे-जैसे मनुष्य में परेम की बुद्धि होती है, उसका दूसरे के प्रति ईर्ष्या ओर 
्वेप का भाव अपने आप ही कम हो जाता हे। फिर उसे अपना कोई भी शज 
नहीं दिखाई देता । वह सबको मित्र रूप ही देखता है। जो सभी प्रणियों को 
मित्र रूप में देखता है, वदद किसी से क्‍यों डरेगा १ 
जिस प्रकार मैत्री भावना का अभ्यास मनुष्य के विशत भावों में परिवर्तन 
कर देता है, इसी प्रकार शान्ति-भावना और शिवभावना का अभ्यास भी मलुप्य 
के आन्तरिक भावों में चमत्कारिक परिवर्तन कर देता है । इन भावों के अभ्यास 
से अनेक प्रफार की मानसिक अंधियाँ चेतना की सतह पर आये बिना ही निवृत्त 
दो जाती हैं। शिव-भावना का अभ्यास, सभी घटनाओं में भछाई देखना, सभी 
छोगों को भछा मानना और सभी समय ३च्छा समसने का अभ्यास है । शान्ति 
भावना का अभ्यास अपने आपको शान्त होने का निर्देश सदा देते रहने का 
सा अभ्यास है। मनुष्य जिस प्रकार निर्देश अपने आपको सदा देता रहता हे 
वह धीरे-धीरे उसी प्रकार का बन जाता हे। 
वास्तव में भावों के परिप्कार और परिवर्तन के लिए भावों का किसी न 
किसी प्रकार प्रकाशन अथवा रेचन ओर उनका मेत्री-भावना, शिय-भावना * 
और शार्ति-भावना द्वारा शोध द्दोना- दोनों ही आवश्यक हैं। ये दोनों एक 
दूसरे के पूरक हैं । जो व्यक्ति शित्र और शान्ति-भावना का अभ्यास सदा करता 
हे चहद उस दृष्टिकोण को प्राप्त कर छेता है जिसे प्राप्त कर छेने से पाप पाप नहीं 
रद्दता । परन्तु शान्ति-भावना तथा शिव-भावना का अभ्यास भी वही व्यक्ति कर 
सकता है जिसका चित्त सरल है ओर जो अपने अभद्र भावों की आत्म-स्वीकृति 
करने में दिचफता नहीं। अमोघ शान्ति उसे ही मिलती हे जिसका स्वभाव | 
बाछक के समान सरछ हो गया हे। 
आधुनिक मनोविज्ञान की सवसे बड़ी खोज यद्दी है कि अपने किसी प्रकार के | 
. कलुपित भाव में परिवर्तन करने के लिये उन्हं चेतना फे स्तर पर छाना नितान्त | 
; 


cc आवश्यक हे । कलपित भावों, का प्रकाशन समाज को त्रास दे दता हे और 
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उनका दमन स्वयं को। कछुपित भाव के दमन से मनुष्प के व्यक्तित्व में 


- अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती हे। यदि कोई भनुप्म मफ्सी खा छे तो उसका वप्तन 


होना ही अच्छा है। जब तक बह पेर में रहेगी वेबेनी की अवस्था रहेगी । 
जय पित्त अधिक वढ़ जाता हे तो चमन के द्वारा ही उसे शान्त किया जाता 
हे। इस प्रकार कलुपित भावों से मुक्ति उनके रेचन से होती है। जो व्यक्ति 
अपने ईर्प्या, फोध, ग्छानि के भावों को केवल झुझा देने मात्र की चेटा करता 
हे बद अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से पीढ़ित द्वोता हे। एक व्यक्ति ने काम- 
चासना के वशीभूत होकर समछिंगी व्यभिचार में भाग छिया । उससे उसे प्रथल 
आत्म-रखानि हुईं । उसने इस घटना फो सुखाने फी चेष्टा की । जब घना स्छृति- 
परल से जाती रही, उसे सफेद कए दो गया। कितने नवयुवकों झो इस 
प्रकार की विस्खति से गलित कुए होने का भय ददो जाता हे। पिता अथवा 
शिक्षक द्वारा किसी अपराध के लिए शिदयता से पीरे जाने के कारण बहुत से 
यालकों को हकछा इट का रोग द्वो जाता है । इन बालकों को इन छोगों के प्रति 
पहले क्रोध तथा भय होते है और फिर छजा और आत्म-र्छानि । इनके 
भूल जाने पर हृकछाहट आ जाती है। यहाँ दमित भाव ओर दमन फरनेवाछी 
शक्ति दोनों ही मनुष्य को ज्ञात नहीं रहते । चे चेतना के नीचे काम करते हैं। 
अतएव इनमें परिवर्तन करना अत्यन्त कठिन होता है। मनोविश्छेपण से इन 
भावों को चेतना के स्तर पर छाया जाता है तय रोग समाप्त द्वोता हे | द्रा भाव 
मनुष्प्र को वचपन की अवस्था में द्वी बनाये रखता दे। एक ओर मनुष्य शरीर 
से और इद्धि से बढ़ता है ओर दूसरी भोर भाव्रों से बच्चा ही यना रहता हे। जब 
तक इस भाव फो चेतना के स्तर पर नहीं छाया जाता उसमें विकास नहीं दोता। 

संसार के अनेक सफर शिक्षक तथा समाज-सुधारक अपने द्वी बच्चों को 
अछा बनाने में असफ रददते हैं। वास्तव में ये स्वयं मानसिक रोगी हैं। जो 
सुघोर उन्हं अपने आपमें करना चाहिये ये उसे दूसरों में करने की चेष्टा फरते 
हैं। चे अपने दमित भावों को बाछकों पर आरोपित कर देते हं ओर जिस 
प्रकार वे आत्म-मर्त्सना से पीड़ित रहते हँ बालकों में भी बद्दी सनोर्थिति 
उत्पन्न कर देते हैं। इसी कारण शिए घर के अनेक बालक मानसिक रोगी बन 


-जाते हैं। कमी-फ़मी ये याक अपराधी मनोबृत्ति के बन जाते हैं । इस प्रकार 


चे अपने अभिभावकों को त्रास देते हैं। परन्तु यह अभिभावकों का अपने आप 
द्वारा ही ्रास दिया जाना है । जब हम अपने भावों को सुधार कर दूसरों 
की सेवा करते हैं तभी हम उनका मौलिक छाम करते दें । परन्तु यह अपने आप 
भी छान-प्रीन करना अत्यन्त कठिन हे। जो खोग संसार का व्यापक सम्मान पा 


vo भनोविज्ञान और जीवन 


झुके हैं उन्हें कैसे कद्दा जा सकता हे कि वे दूसरों का सुधार करने के अयोग्य हैं 
आर उन्हें आत्म-सुधार करना चाहिये। स्वयं अभिभावक अथवा समाज- 
सुधारक में तो यद्द क्षमता रहती ही नहीं कि वह आत्म-सुधार करे। वे अपने 
जीवन के अन्त में देखते हैं कि सभी लोग उनके शत्रु बन गये ओर इस प्रकार 
आत्म-र्छानि से उनकी सत्यु होती हे। 

मनुष्य का सबसे मौलिक धन सद्भाव ही हे । यह धन दूसरे सभी प्रकार के 
धन की जड़ है। जिस व्यक्ति के भाव भले हैं उनके मन में भछे विचार और 

* भछी कल्पनाएँ आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए भला काम 

करने में भी समर्थ होता हे। भले भाव ही भले कामों के प्रेरक होते हैं । जब 
समुष्य के भाव बिगड़ जाते हैं तो उससे भछे काम नहीं दोते। फिर उसका 
आचरण और चरित्र भी बिगढ़ जाता हे। वह अपने में भले काम करने की 
प्रेरणा का अनुभव नहीं करता । समाज को जो हम सबसे अच्छी देन दे सकते 
हैं वह हे भछे भावों की देन। यद्द एक विलक्षण देन है। यह विना दिये 
ही समाज में चछी जाती हे ओर जैसे जैसे वह दूसरों में जाती हे बह देनेवांछों 
में कम न द्वोफर और भी बढ़तो जाती हे। मनुष्य के भाव संक्रामक होते हैं । 
यहद भछे भावों के विपय में उसी प्रकार सत्य हे जिस प्रकार बुरे भावों के विपय 
में। यदि एक मनुष्य में फोई भला भाव दृढ़ हो गया हे तो बह शीघ्र ही राष्ट्र 
भर की क्या सारे संसार की निधि धन जाता हे। भगवान इुद्ध के भले भाव 
उनके जीवन काल में ही सारे भारतवर्ष में फेल गये और आज तक ये करोड़ों 
नर-नारियों के जीवन को संचालित कर रहे हैं। 

भाव एक छोटी सी वचस्तु हे। वह बढ़ी सूक्ष्महे पर अणु के समान 
उसकी शक्ति मद्दान्‌ है। बद्द संसार का नव निर्माण कर सकती हे अथवा वरिशत 
होने पर उसे ध्वस्त भी कर सकती हे। एक विद्वान का कथन हे कि संसार 
का सबसे विनाशकारी अख पटम चम अथवा हाइड्रोजन बम नहों हे वरन 
समाज से असंतुए मानव है। प्रतिमात्रान्‌ एक ही मनुष्य मानव समाज में 
कल्पनातीत उधए-पुथल कर देता हे और उसका रूप दी बदल देता हे । दृरुप- 
योग से यह शक्ति जिस प्रकार दूसरों का विनाशा कर देती हे उसी प्रकार बह अपने 
झापका भी चिनाशा कर देती हे। मानच जीबन की सफछता उसके सदुपयोग 
अथवा उसे व्यापक बनाने में है । दूसरों के लिये प्रेम के भाव दूसरों का कश्याण 
करते हैं, साथ द्द थे अपना भी कल्याण करते दं। और दूसरों को विनाश करने के 
आव दूसरों का नुकसान फरें अपना नुकसान तो करते ही दें। 
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नवाँ अध्यायं 
प्रम और उसका विकास 


मनुष्य के जीबन को सुन्दर, शक्तिशाली, लोकप्रिय और सुखी यनानेवाछी 
यदि कोई चस्तु हे तो बह प्रेम हे। जहां प्रेम दे वहां सभी सदगुण हैं, जहां 
प्रेमाभाव हे बददाँ अनेक प्रकार के दुर्गुण अपने आप हीं आ जाते हैं। प्रेम की 
उपस्थिति प्रगति का सूचक है ओर प्रेमाभाव पतन और बिनाश का। जब 
मनुष्य कें सन में प्रेम का प्रादुर्भाव ओर वृद्धि होती हे तो उसके विचार आशा- 
चादी और उसकी छिराएँ रचनात्मक होती हैं, जब उसके मन में प्रेमाभाव 
ददोता दै तो उसके विचार तिराझ्ावादी और उसकी क्रियाएँ अपने तथा दूसरों 
के लिए हानिकारक हो जाती हें। 

जब्र तक दो व्यक्तियों में प्रेम रहता हे तब तक एक दूसरे के दोप फो नहीं 
देखता, जब प्रेम की कमी हो जाती हे तब उन्हें एक दूसरे के अनेक प्रकार के 
दोप दिखाई देने छगते हैं। प्रेम की कमी से दोप भी उत्पन्न हो जाते हं। 
कभी कभी हम अपने दोपों को उस व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं जिसे इम 
चणा की मनोत्रृत्ति से देखने छगे हैं। प्रेम की कमी जीवन को भाररूप यना 
देती है। प्रेम के ददोने पर जय दम दूसरे छोगों की आछोचना सुनते हैं तो 
हम उसे सुनकर अपना सुधार करने फी चेष्ट करते हैं, जब प्रेसाभाव रहता है 
तो दूसरे की आलोचना सुत्रकर हमें दुःख, होता हे; हम इस प्रकार की 
आलोचना से सुधार न कर अपने को ओर भी बिगाड़ छेते हैं । 

दो व्यक्तियों का आपस का प्रेम दोनों को ही लाभप्रद सिद्ध होता हे । 
उनकी दृष्टि पारस्परिक गुणों पर रहने के कारण ये उन गुणों को ही ग्रहण कर 
ठेते हैं । वे दोपों को ग्रहण नहीं करते। मनुप्प्र जिन बातों का आवेग कें साथ 
चिन्तन करता है ये यात उसमें उसके अनजाने ही चछी आती हैं, चाहे ये गुण 
हों अथवा दोप। इस प्रकार दो मित्र एक दूसरे की खूबियों को प्रह्ण कर ऐेते 
हैं। यह आपस का आदान-प्रदान उनके स्वभाव, विचार, रूप-रंग तक में दो 
जाता है। 

प्रेम सभी भछे कामों का प्रेरक है। जिस व्यक्ति फो हम प्रेम की दृष्टि से 
देखते हैं उसकी किसी प्रकार की सेवा करने में हमें आनन्द की अनुभूति द्वोती 
है। प्रेम ही कर्तव्य-चुद्धि का आधार हे। प्रेम के अभाव में कर्दण्य भार रूप 
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हो जाता हे। जिस व्यक्ति का हृदय एक ओर जाता है और उसकी कर्तव्य-बुद्धि 
उसे बूसरी ओर छे जाती हे तत्र उसके मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न द्वो जाती 
हैं । कर्तव्य- बुद्धि में स्वयं अपने कर्तव्य को पूरा करने की शक्ति नहों होती । 
कर्तव्य प्रेम की शक्ति से ही पूरा किया जाता हे। जिस क्ेच्य में प्रम का अभाव 
रहता है वद दुःख दो जाता हे। ऐसे कतव्य से मनुष्य जी चुराता हे । जब 
भनुप्य ऐसे फतेच्य को जबरन करता हे तो उसे अनेक प्रकार की अकारण 
चिन्ताएँ, याघाएँ और मानसिक अथवा शरीरिक रोग सताने छगते हैं। 
प्रेम के विषय में कवि और दार्शनिकों ने बहुत कुछ छिखा हे, परन्तु . 
उसका स्वरूप व्यक्त करने की चेटा जितनी ही की जाती हे वह उतना ही रहस्य- 
मय होता जाता है। ग्रेम वह शक्ति हे जिसके कारण दो व्यक्ति एक दूसरे के 
बिना सुख की अनुभूति नहाँ करते, एफ के न रहने पर दूसरा अभाव का अनुभव 
करता हे। प्रेम एक प्रकार का मनोभाव हे । यदद मनोभाव दो अथवा दो से 
अधिक व्यक्तियों में आपस में रहता है। .दो व्यक्तियों की घनिध्ता उनमें प्रेम 
उत्पन्न कर देती है। दम एक दूसरे के वारे में जितनी ही अधिक जानकारी 
बढ़ाते हैं, प्रेम भी उतना ही अधिक बढ़ जाता हे। जो व्यक्ति अपने को एक 
दूसरे के सामने नहों खोलते, जो दूसरे से सदा सतर्क और संदिरिध-मन रहते दें 
उनमें प्रेम नहों रहता । जिन छोगों के मन में अनेक जरिछ मानसिक प्रन्थियां 
रहती हैं, वे दूसरों के समक्ष अपने आपको खोलने में असमर्थ रहते ६ं। ऐसे 
लोग किसी भी व्यक्ति को पूरे मन से प्यार नहों कर पाते। उन्हें अपनी खरी, 
पुन्न, भाई आदि के प्रति भी विश्वास नहों रहता । वे सभी को सन्दे की दृष्टि 
से देखते हैं । इसके कारण चे उन्हें प्यार भी नहीं कर पाते। सरल चित्तवाला 
व्यक्ति ही दूसरे रोगों को प्यार फर पाता हे। 
प्रत्येक मनुष्य प्रेम का भूखा रहता है। जिस मनुप्म को अपने सम्बन्धियों 
फा प्रेम प्राप्त रहता है चद्द शान्त मन रद्दता हे। जिसे यह प्रेम प्राप्त नहीं रहता 
बद्व दुखी मन रद्दता हे। छोटे बच्चे की प्रेम दी भूख बड़ी प्रबल द्वोती हे । 
बंद अपने माता-पिता फे प्रेम का इच्छुक रहता हे। जिस बाएक फो यह प्रेम 
समुचित रूप में मिलता हे बह पुष्ट व्यक्तित्व का द्योता हे ओर जिसे यह प्रेम 
नहीँ मिलता उसका व्यक्तित्व अधूरा दो जाता हे। मानसिक रोगों से पीड़ित 
होनेवाले व्यक्तियों के वाल्य जीवन का जब अयध्यन किया जातांहे तो दम 
उसमें प्रेम की कमी पाते हँ । प्रेम की कमी बालक को इप्याल, निन्दक, ऋर और 
निराशावादी यना देती है। घर के दो बालकों में से जिस बालक को म नहों , 
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मिछता है वह निर्वेछ मन का व्यक्ति होता हे। ऐसे ही व्यक्ति को मानसिक 
रोग होते हैं। जिस वालक के माँ-याप अथवा उनमें से पुक बचपन में मर 
जाते हैं, ओर जिसे दूसरों के आश्रित होकर रहना पड़ता है उसका सन निराशा- 
मय होता है। वह जगत को ही फर और निर्दय देखता है। फिर बालक के 
भाव भी दूसरों के प्रति वैसे ही दो जाते हैं. जसे वह अपने प्रति दूसरों के भात्रों 
की कल्पना करता है। जिस वालक को दूसरे लोगों से प्रेम सिला है चर दूसरों 
को प्रेम देता है ओर जिसे दूसरों से घणा मिछी है बह दूसरों को प्रायः घृणा 
दी देता है । 

जिस प्रकार मनुष्य दूसरे लोगों से प्रेम-प्राप्ति की इच्छा रखता है उसी 
प्रकार उसे दूसरों को प्रेम देने को भी इच्छा होतो है । बचपन में इम दूसरों 
के प्रेम के इच्छुक होते हैं. ओर प्रोढ़ावस्था में हम दूसरों को प्रेम देना चाहते हैं । 
जो व्यक्ति प्रोद होने पर भी दूसरे छोगों के प्रेम का इच्छुक बना रहता हे बह 
वास्तव में भावों की दृष्टि से यथा ही हे। प्रेम छेने फो मनोवृत्ति स्वार्थी मनो- 
बृत्ति हे और प्रेम देने की मनोतरत्ति परमार्थी मनोवृत्ति हे । प्रेस छेने की आकांक्षा 
मनुष्य को पराबङम्धन ओर दुःख की ओर छे जाती हे ओ प्रेम देने की इच्छा 
उसे स्वावछम््रन और सुख की ओर छे जाती हे। 

मनुष्य में प्रेम के भावों का विकास धीरे-धीरे होता हे । मनुष्य पहले-पदल 
उन्हीं छोगों को प्यार करता है जिससे उसके किसी स्वार्थ की सिद्धि होती है। 
बच्चा अपनी. माँ को प्यार करता है क्योंकि माँ ' द्वो उसे दूध पिछाती, उठाती 


. धेडाती और छाइ-प्यार करती है । किशोर बालक अपने साथी को प्यार इसलिये 


करता हे कि बद्द उके बिना खेल नही सकता। युवक अपनी प्रेयसी फो अपनी 
वासना की पूर्ति के लिये दी प्यार करता हे और पिता पुत्र को उसकी भावी 
उपयोगिता की दृष्टि से प्यार करता हे। इन बातों को देखकर यहद ज्ञात होता 
हे कि प्रेम स्त्रार्थपरायण्ता के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं हे। फ्रायड 
सद्दाशय का तो कधन हे कि प्रेम कामुकता के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं हे; जहाँ कामुकता नहीं, वद्दां प्रेम का रहना संभव नहीं । कोई भी जड़यादी 
मनोयैज्ञानिक स्ार्थपरायणता फे अतिरिक्त प्रेम का भस्तित्व नहीं मानेगा । 

अब यदि हुम प्रेम के समी पक्षों को भछी प्रकार से देखे तो हमें उक्त 
कथन अधंसत्य ही दिखाई देगा। यहद्द कहना सत्य है कि पहले पहल प्र के 
साथ-साथ स्वार्थपरायणता रहती हे। परन्तु जेसे-जेसे मचुष्य के स्वभाव का 
बिकास होता है, प्रेम अपना एथक स्वरूप भी प्रगट करने छगता है । प्रेम का 
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3 मनोविज्ञान भौर जीवन 


सच्चा स्वरूप सुख के भाव से पृथक्‌ दे, वदद त्मागमय हे। जिस व्यक्ति को हम 
प्यार करते हैं उसके लिये दम त्याग करना चाहते हैं, उसके लिये कष्ट उठाना 
चाहते हैं। क्लो-पुरुप के बीच कामुकता का भाव रद्द सकता है और शुद्ध प्रेम 
भी । विवादित जीवन की सफलता काम-भाव की वृद्धि में नहं, वरन्‌ प्रेम फो तदि 
में हे । जब दम्पति में प्रेम की बृद्धि होती हे तो एक का दूसरे के प्रति विश्वास 
रहता है। कोई किसी के चरित्र पर सन्देह नहीं करता । प्रत्येक व्यक्ति ऐसी 
अवस्था में दूसरे के लिये अधिक से अधिक त्याग करने के छिये तत्पर रहता हे। 

प्रेम के भाव का विकास धीरे-धीरे होता हे । वासनामय प्रेम का स्थान 
घोरे-धीरे त्यागमय प्रेम में ले लेता हे। प्रेम के विकास के लिये गुहुरुूथ-जीबन 
अच्छा स्थान है । खी-पुरुप का प्रेम उनकी वासनाएूर्ति के देतु द्वोता हे। परन्तु 
यह वहीं तक नहीँ रह जाता, वह आगे चलकर एक दूसरे की सह्दायता और 
सेवा का रूप धारण कर लेता है। फिर जब्र दम्पति को सन्तान ददो जाती हे तो 
उनका प्रेम बच्चों की सेवा और उन्हें छादू-प्यार करने का रूप धारण करता 
है । माता-पिता अपने बच्चों को इसलिये नहां पाते ,कि पे उन्हें कमाकर 
लिछाबेंगे, वरन्‌ ये उन्हें इसछियेःपाएते हैं कि वे उनके आश्रित हैं और उन्हें 
प्पार करिये बिना माता-पिता सुखी ही नहीं रह सकते । बच्चों का प्रेम माता-पिता 
को आध्यात्मिक पसि का कारण होता है। जिन छोगों में स्वाथ-बुद्धि अत्यधिक 
द्वोती है, जो दूसरों के छिये क्ठ, नहीं उठाना चाहते, जो अभिमानयुक्त हे, उन्हें 
या तो संतान द्वोती ही नहों अथवा सन्तान होकर मर जाती हे। संतान का 
होना ओर उसका जीवित रहना मनुष्य की उदारता की मनोवृत्ति पर निर्भर 
करता है। जिन छोगों में स्वार्थ-परायणता, कृपणता एवं अभिमान अत्यधिक 
होता हे, ये यदि दूसरे छोगों की सन्तान को भी गोद ले लें तो बद्द भी सुखी 
न रहकर दुःखी ही रहती है। बच्चों के जीबित रहने और उनका जीवन भछी 
प्रकार विक्रसित होने के छिग्रे न केवल उन्हें भोजन देना और पाठशाला भेज 
देना पर्याप्त है, .बरन्‌ उन्हें अपने प्रेम से सदा बछी बनाते रहना भी आवश्यक 
है। बालक के छालन-पाछन का कार्य उसी प्रकार का हे, जिस प्रकार एक 
फुछवाड़ी के पौधे को सेवा। जिस प्रकार पोधे को खाद्य, पानी और घायु की 
आवश्यकता द्वोती है, इसी प्रकार बालक को माता-पिता के प्रेम ओर देख-रेख 
की आवश्यकता द्वोतो है । 


मनुष्य का गृह-प्रेम ही विकसित होकर विश्व-प्रेम का रूप धारण कर लेता 
बे ४ द न ०५ ७ 
है। दूसरे लोगों के बाछकों के प्रति प्रेम, अपने साथियों के प्रति प्रेम, गरीब | 
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प्रेम और उसका विकास उ, 


रोगों के प्रति प्रेम और रोगियों के प्रति प्रेम ये सभी प्रकार के प्रेम उसके 
विकसित रूप हैं । जिस मनुष्य का जीवन जितना विकसित होता है उसका प्रेम 
उतना ही व्यापक होता हे। ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फो किसी लाभ की इटि 
से प्रेम नहाँ करता, वह उसकी भलाई की दृष्टि से हवी प्रेम करता हे। मनुण्य 
की भलाई का मापदण्ड उसका दूसरों को प्यार करने का सामर्थ्य हे। सामान्य 
पुरुप केवल अच्छे छोगों को प्यार कर सकते हें, संत न केत्रल भछे लोगों को 
प्यार करते हैं वरन्‌ वे अपराधी और विपय-ोलुप व्यक्तियों को भी प्यार करते हैं। 
किसी भी गिरे हुए मनुष्य को इम अपने प्रेम से ही उठा सकते हैं। गिरे 
हुए व्यक्ति में, चादे बह अपराधी हो अथया रोगी, प्रेम की कमी होती है। 
ऐसे व्यक्ति को साधारणतः दुनियाँ का तिरस्कार मिएता है । इससे उसकी अप- 
राध की मनोवृत्ति अधवा उसका रोग और भी वदता जाता है। जब कोई 
व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार देता हे तो उसके जीवन में सुधार दा जाता 
हे । मलुष्य के मनोभाव संक्रामक होते हैं। क्रोधी, ईप्या और स्वार्थी मनुष्य 
- दूसरे लोगों में भी अपने सम्पर्क से इसी प्रकार के मनोमावों को जाग्रत करता है 
ओर दयाल, उदार एवं परमार्थी व्यक्ति अपने सम्पर्क से दूसरे छोगों में उक्त 
भछे भावों को उत्पन्न कर देता हे। सन्त अपने सम्पर्क से दूसरों को भी सन्त 
चना छेता हे। बह दूसरे को प्रेम करके मानसिक शान्ति प्रदान करता ओर फिर 
वह उनकी जीवन-धारा को एक विशेष ओर मोड़ देता है । 
प्रेस मचुप्य्र की शक्ति का एकीकरण करता है । जब मनुप्य के प्रेम में बेंट- 
वारा द्दो जाता है तो उसकी मानसिक दाक्तियों में भी घेरवारा द्वो जाता है। 
एसी अवस्था में मनुप्प अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं द्दोता। उसका एक 
मन एक ओर जाता हे ओर दूसरा मन दूसरी ओर जाता है | मन के जिस भाग 
का दमन द्वोता हे बह भाग दूसरे भाग को धृणा की दृष्टि से देखने लगता है। 
इस प्रकार प्रेम ददी छुणा वन जाता हे। मान छीजिए एक व्यक्ति जगत-र्याति 
पाना चाहता हे, परन्तु उसकी कामुकता उसकी इस अभिछापा मं बाधा डाछती 
हे । बह कभी अपने एक स्व॒त्त्र से एकीकरण करता है ओर कमी दूसरे से। जब 
बद् पहले को जीवन में प्रधानता देता हे तो दूसरे का दमन द्वोता हे। फिर 
उसका दूसरा स्वत्व उसके व्यक्तित्व के प्रति पढ्यन्त्र करने छगता हे । इस प्रकार 
उसके मन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती हे | इससे मनुण्य को कायं-क्षमता 
नए दो जाती हे। बह अपने कामों में अनेक प्रकार की भूल करने लगता है। 
उसे अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न दो जाते हें। जग्र तक मनुष्य के विभिन्न 
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के 


हट 
जद मनोविज्ञान और जीवन 


भागों में एकता स्थापित नहीं होती बद्द अपने मानसिक रोगों से सुक्त नहों 
द्वोता और न उसमें कार्य-कुशछता ही आती है । 

दूसरों के प्रति अपना प्रेम उनके कल्याण फे लिए कुछ काम करके प्रका- 
शित किया जा सकता हे। दूसरों के दुःख से दुःखी होना और उनके सुख में 
सुख की अनुभूति करना उनके प्रति प्रेम का प्रमाण हे। जिस व्यक्ति के दुःख 
से हम दुःखी नहों होते और जिसके सुख में हम सुख की अनुभूति नहों करते 
उसके प्रति वास्तव में हमारा प्रेम नहीं होता | प्रेम हमसे जबरदस्ती द्वी दूसरों 
के छिए कल्याण के कार्य फरा देता हे। दम अपने सहज प्रेम को सेवा के द्वारा 
बढ़ा सकते हैं। प्रेम की बृद्धि दूसरों को छुछ देकर होती हे। दूसरों फो भोजन 
देना, उन्हें छाइ दिखाना, उनको कुछ .पढ़ाना-झिखाना, उनकी दुःख-गाथापें 
सुनना, मनोरथ प्राप्ति में उनकी सहायता करना तथा उनसे बातचीत करना 
आदि से हम दूसरों के प्रति अपना प्रेम बढ़ा सकते दें। परन्तु प्रेम के भाषों की 
बृद्धि केवल कार्यों से ही प्रकाशित नहीं होती; प्रेम की बदि प्रेम के विचार ओर 
कल्पनाओं को मन में लाने से भी होती है । हमारे प्रेममय विचार ओर कप- 
नाएँ दूसरे छोगों का उसी प्रकार छाम करते हैं जिस प्रकार हमारे प्रकाशित 
बिचार और करुपनाएँ । विचार की छहरें रेडियो-ध्यनि की लहरों के समान 
सूक्ष्म जगत में अमण करती हुई अनेक व्यक्तियों के मन को विशेष प्रकार का 
यना देती हैं। हमारे मेश्री-भावना-युक्त विचार संसार के अनेक छोगों को नव- 
जीवन प्रदान करते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं. ओर उन्हें नित्य नई सूर 
देते हैं । इन विचारों से ही जगत हरा-भरा होता हे। भगवान छुद्ध ने इसीलिये 
साधकों को सर्वदा मेन्नी-भाबना का अभ्यास करने का आदेश दिया हे। इस 
प्रकार के अभ्यास से न केवल दूसरे - छोगों फा कद्याण होता हे वरन्‌ अपना 
भी कल्याण ददोता हे । कोई भी विचार दूर-दूर तक चक्र काटकर फिर अपने 
आप पर ही आ जाता दे । यदि हमारा विचार भछा हुआ तो बह दूसरों की 
भछाई करके हमारी भी भलाई करता है और यदि बह घुरा हुआ तो बह दूसरों 
की घुराई करके अपनी भी बुराई करता हे। प्रेम के विचार अन्त में अपना ही 
उत्साह और शक्ति बढ़ाते हैं । जो व्यक्ति दूसरे रोगों को जितने अधिक प्रेम 
के विचार भेजता है उसका जीवन उतना दी मृएप्रवान्‌ होता है । वह अपना 
कल्याण करने में उतना ही अधिक समर्थ द्वोता दे । 

प्रेम की सबसे अधिक अनुभूति व्यक्तिगत प्रेम में होती है । इस प्रकार फें 
प्रेम से प्रेम के देनेवाड़े ओर प्रेम पांनेयाले दोनों ही व्यक्तियों फा भारी कल्याण 
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होता हे। थोड़े समय के इस प्रकार के प्रेम से अनेक काळ फे घुरे मानसिक 
संस्कार नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिकित्सा का सूलू-मंत्न व्यक्तिगत बातचीत 
और व्यक्तिगत प्रेम है। जैसे-जैसे रोगी अपनी करुण कहानी चिकित्सक को 
सुनाता है, उसका प्रेम चिकित्सक के प्रति बढ़ता जाता हे। इससे चिकित्सक के 
प्रति उसका विश्वास और श्रद्धा भी बढ़ते हैं । इनके बढ़ जाने से चिकित्सक के 
सन्निदेश रोगी के मन पर अपना प्रभाव तुरन्त ही डाल देते हैं ओर इस प्रकार 
रोगी अच्छा हदो जाता है। रोगी को अपना पूरा प्रेम देना और उस पर विश्वास 
करना उसे आरोरम प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय हे। 

व्यक्तिगत प्रेम की बुराइषयां भी दें । व्यक्तिगत प्रेम ही मोह कद्दलाता हे। 
हमारा व्यक्तिगत प्रेम दुःख का कारण दन जाता हे। कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति 
सदा एक सी घारणा नहीं रखता। कभी-कभी उसकी धारणाएँ बद्छ जाती हैँ 
और कभी व्यक्ति ही बदछ जाता है। स्थानान्तरण, रूत्यु तथा दूसरे कारणों 
से ब्द हमसे दूर हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारा व्यक्तिगत प्रेम दुःख का 
कारण बन जाता हे। 

व्यक्तिगत प्रेम का संग वासना से द्वोता दे। पसे प्रेम की जय प्रवणता 
होती हे तब वह काम-घासना का रूप घारण कर छेता हे । काम-वासना का भमि- 
यंत्रित प्रकाशन व्यक्ति और समाज दोनों ही के छिए हानिकारक हे । किसी 
व्यक्ति के प्रति वहीं तक प्रेम प्रदर्शन करना उचित हे जहाँ तक उससे उसका 
कल्याण द्योता है। वासनामय प्रेस मनुप्य की फर्मच्य-दुद्धि को मन्द घर देता 
हे । इस प्रकार के प्रेम से बहुत-से अनर्थ ददो जाते हैं। चासनामय प्रेम सुख की 
उत्पत्ति तो करता, परन्तु उससे मजुष्य को स्थायी शान्ति नहाँ मिलती । इस 
प्रकार के प्रेम का मनुप्य की नेतिक घुढ्धि से विरोध हो जाता है ओर फिर 
दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता हे। इस संघर्ष फे परिणामस्वरूप ही मनुष्य को 
अनेक प्रकार के सानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि मनुप्य की नेतिक बुद्धि 
चासनामय प्रेम का विरोध न फरे तो भी उसका कल्याण नहीों द्दोता। उसके 
इस प्रकार फे प्रेम की रोक में निन्द्रा दोनो लगती हे। यदि इससे भी मनुष्य 
फो शिक्षा न मिली तो समाज दण्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति का सुधार करता हे। 
अतएव किसी भी व्यक्ति को वहाँ तक प्रेम दर्शाना ठीक हे जहाँ तक वासना 
का उद्दीपन नहीं होता । 

व्यक्तिगत प्रेम मनुष्य की डटि को संकीर्ण बना देता हे । जिस व्यक्ति को इम 
प्यार करते हैं उसकी बुराइयों को दम नहीं देखते । यदि चद कोई अपराध करता 
है तो उसे रोकने में असमर्थे रहते हैँ । पसे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से विरोध टोने 
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पर हमें न्याय-अन्याय नहीं सूझता । जो बात हमारे प्रियजन के लिए लाभकारी 
हे अथवा जो कुछ वह हमें सुझाता है वही हमें टीक जेंचती है। हम उसके 
विरोधी पक्ष को देख ही नहों सफते। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रियजन का 
क्रिप्ती प्रकार विरोध फरे तो हमें उसके प्रति क्रोध ही होता दे। इस प्रकार के . 
कध के कारण इम दूसरों का अकल्याण कर डाछते हैं। जबतऊ मनुप्य अपने 
मानसिक संतुछन को ढीक रखता है तभी तक बह किसी व्यक्ति के प्रति उचित 
न्याय कर सकता है। जथ मनुष्य अपना मानलिक संतुरून खो देता है तो 
फिर उससे न्याय की आशा करना व्यर्थ है। अंग्रेज लोग भारतवर्ष में राज्य करते 
समय जितना अच्डा न्प्राय करते थे उतने सुन्दर न्याय की आजा भारतीयों से 
करना व्यर्थ है। जब भारतीय अपने ही लोगों के बीच न्याय करता है तो उसकी 
व्यक्तिगत स्तार्थ की बातें न्याय में वाधा डालने छगतो हैं। 


इस प्रकार जहाँ व्यक्तिगत प्रेम से समाज का कल्याण होता हे वहां उससे 
द्वानि भो द्वात हे। मिस व्यक्ति की क्तेब्य-बुद्धि जाग्रत है बड़ /यक्तिगत प्रेम को 
इतना नहीं बदन देता जिससे वह उसके कर्तव्य करने में दाधक वन जाय । संसार 
के कुछ दार्शनिक व्यक्तिगत प्रेम में अनेक दोप देखते हैं। वे कहते हैं फि 
जहां व्यक्तिगत प्रेम की प्रवलता हे चहा कर्तव्य का होना सम्भव ही नहीं । जो 
व्यक्ति कतैब्य-चुद्धि को ही अपने जीवन में प्रधानता देता हे उसे सभी प्रकार के 
भावों को अपने अनुशासन में रखना द्ोगा । कतव्य में भावों को प्रधानता देना, 
चादे ये भाव प्रेम के हों अथवा किसी दूसरे प्रकार फे, कर्तव्य से गिरना है। 
उनके इस कथन में बहुत कुछ सत्य है। परन्तु यद्द भो सत्य है कि भावों के सर्वथा 
अभाव में मनुष्य में कर्तव्य की प्रेरणा भो नहीं रहती । अतपुत्र जच्रतक व्यक्तिगत 
प्रेम और कर्तव्य का समन्वय नहीं होता मनुष्य कोई भी छोकोपकारी कार्ग करने 
में समर्थ नहीं द्ोता । इस समन्वय के छिए यह आप्रस्य हे कि हम अपने 
आदर्श को सदा ध्यान में रख॑ और अपने प्रियन के रिप बही करें जो इस 
आदर्श की दृष्टि से ठीक है। हमं ऐसा कोई काम उनके लिए नहों करना चाद्दिएु 
जो हमें अपने आइ से नीचे गिरा देता है । इससे न हमारा ही कल्याण 
होता हे ओर न प्रियजन का । जिस प्रकार अवियेकयुक्त प्रेम-प्रदर्शन दमारे लिए | 
हानिकारक हे उसी प्रकार बह उस व्यक्ति के छिए भी हानिकारक है जो इस 
प्रकार के प्रेम-प्रदर्शन से छाभ उठाता है । जिस मनुष्प का विवेक जाम्रत हे वह 
अपने सभी कार्य इस प्रकार करता है जिससे स्त्रं वदद और उसके प्रेम-पाम 


अन्तिम भछाई की ओर वदते हैं । 
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मनुष्य के चरित्त का आधार प्रेम ही है । जब मनुष्य अपने प्रेम के प्रवाह 
को नैधर्गिक पदार्थों की ओर जाने से रोक कर उन्हें विवेक द्वारा उचित समझे 
गये पदाथों की ओर छे जाता हे तो उसमें चरित्न का निर्माण होता है । विना 
प्रेम की शक्ति के कोई क्रिया सम्भव ही नहीं। यह शक्ति सामान्य भोग की 
वस्तुओं की प्राप्ति में खर्च हो सकती हे अथवा उ आदो की प्राप्ति में। जो 
लोग अपनी प्रेम की शक्ति को नैसर्गिक रूप से ही प्रवाद्वित दोने दते हैं वे 
पाशविक जीवन से ऊपर नहीं उठते । पाशविक जीवन से उपर वे ही छोग 
उरते हैं जो प्रेम के नैसागिक प्रबाह को वियेक द्वारा निर्मित मार्ग की ओर फे 
जाते हैं। मानवता फा विकास बिवेकपूर्ण प्रेम के संचालन द्वारा ही द्वोता हे। 
मचुप्य अपनी मूल प्रश्ृत्तियों को नैसागिक रूप से त्त करने की चेष्टा करता हे 
और इन प्रवृत्तियों के विषय में ही उसका अनुराग द्दोता हे । परन्तु अपने प्रयत्न 
से मनुष्य इस अनुराग को पेसे पदाथा में लगा सकता हे जो मूळ प्रवृत्तियों की 
नेसगिक रूप से तृप्ति न कर उसके आदर्श की पूर्ति करते हैं। बार-बार प्रेम- 
प्रदर्शन के अभ्यास से मनुष्य अपने जीवन में कुछ ऐसे स्थायी भाव यना ठेता 
हे जो उसकी क्रियाओं का उसी प्रकार संचालन करते हैं जिस प्रकार उनके अभाव 
में नेसगिक प्रयृत्तियाँ करती थीं। यही स्थायी भात्र मनुष्य फी अच्छी आदतों के 
आधार होते हैं ओर ये ही मानब-चरित्र के बल होते हैं। -ये स्थायी भाव किसी 
व्यक्ति, समाज अथवा किसी आदर्श के प्रति द्वो सकते हैं। इन स्थायी भावों में 
आपस में समन्वय स्थापित करना सुचार रूप से जीवन चलाने के लिये आवश्यक 
हे। मनुष्य का चरित्र उसके स्थापी भात्रों की इता और उनके आपस के 
समन्त्रय पर निभर करता हे । 


जिप्त मनुष्य के जीवन में प्रबल स्थायी भाव नहीं हे उसके आचरण का 
भरोसा नहँ रहता । वह बहुत ऊँची ऊँची वात फर सकता हे, बद्द सूक्ष्म दार्श- 
निक विचार कर सकता हे, परन्तु आचरण करते समय वदद ढीला हो जाता है। 
आचरण की शाक्ति स्थायी भाव से आती है अर्थात्‌ यह शक्ति भाव की ही 
शक्ति हे । स्थायी भाव एक हदी भाव के बार-बार अभ्यास करने से आता है । 
एक व्यक्ति अधवा पक छक्ष्य के प्रति जब एक ही भाव की बार-बार अनुभूति 
की जाती हे तो उसके प्रति एक स्थायी भाव बन जाता है। यही स्थायी भाव 
मनुष्य का संचित द्रव्य हे । इसी के आधार पर मनुष्य आचरण करता है । 

चरित्र की दृढ़ता के लिये मनुष्य के विभिन्न स्थायी भावों में समन्वय होना 
इतना ही आवश्यक हे जितना कि दृढ़ स्थायी भावों का बनना | जब यहद समन्वय 
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नहीं रहता तो मनुष्य के सन का एक भाग दूसरे भाग के विरुद्ध पद्यन्त्र करने 
छगता हे। दो विरोधी स्थायी भावों में से जिस स्थायो भाव को मनुप्य अपना 
ठेता हे चद उसकी ज्ञात क्रिप्राओं का प्रेरक बन जाता हे, और जिसे वह स्वीकार 
नहीं करता वद चतना की सतद के नीचे चला जाता हे। वह फिर मनुष्य की 
ज्ञात अधवा इच्छित क्रियाओं में बाधा डाएने छगता हे और अनेक प्रकार की 
अज्ञात चेष्टाओं अधवा अनिच्छित क्रियाओं का कारण बन जात हे। इस 
प्रकार के दबे स्थायी भाव मानसिक रोगों के जनक होते हैं। मनुष्य के मानसिक 
रोगों का कारण स्वयं अपने से ही घृणा का भाव हे। यह एणा भाव अपने 
प्रधान स्थायी भाव अर्थात्‌ आदुर्शमय स्थायी आव द्वारा दूसरे स्थायी आत्रों की 
अस्दीकृति ओर दमन के कारण उत्पन्न होता हे । 

जब्र दो प्रचल स्थायी भावों में विरोध होता हे तो उनमें समन्वय स्थापित 
फरना बड़ा कठिन दोता हे। ऐसी अवस्था में मनुप्य को अन्तर्मुखी बनने की 
आवश्यकता द्वोतो है। जिस मनुष्य का विश्वास किसी एक ऐसे व्यापक 
तत्व की उपस्थिति में है जो सबके हदय में उपस्थित हे और सभी का प्रिय हे 
बद्व अपने आपको स्थायी भावों के इन्द्र से सरख्ता से सुक्त कर ठेता हे । सच्चे 
धार्मिक लोग उन मानसिक इन्द्रो का अनुभव नहीँ करते और न उन्हें वे रोज ही 
हते हैं जो धार्मिक भावनाओं से वंचित लोगों फो होते हैं। पसे लोग अपना 
सुझ्य प्रेम विस्वात्मा को दे देते हें। बचे-खुचे प्रेम से ही ये छौकिक जीवन को 
चछाते हैं । पसे छोगों को छोकिक जीवनफी सफलता और व्रिफरता उद्विरन 
मन नहीं करतों । 

प्रत्येक मनुप्य के जीबन में पक ऐसा समय अवश्य आता है जब चह अपने 
हदि्युसी प्रेम से उव जाता है। जिन छोगों को उसने पूरे मन से. प्यार किया 
चे हदी उसे धोखा देने लगते, उदासीन दो जाते अथवा दुःख देने रूगते हैं। 
जिन स्थायी भावों को वह बढ़ी छगन के साथ बनाता और रक्षा करता हे चे ही 
उसे भाररूप हो जाते दें । जिन स्थायी भावों से मनुष्य अपना तादात्म्य स्थापित 
करता हे ये उसके भहंकार के कारण बन जाते हैं। जब इन स्थायी भावों का 
उनके विरोधी दूसरे स्थायी भावों से संघर्ष होता हे तो मनुष्य को भारी दुःख 
का अनुभव होता दे । जयतक प्रधान स्थायी भाव विरोधी स्थायी भाव को दामे 
रहते हैं तबतक मनुप्य अपने आपको सफछ मानता है, परन्तु जत्र प्रधान स्थायी 
भाव की हार द्वोने छगती हे तो मनुप्य आत्म-निवाश् का अनुभव करने लगता 
हे । महात्मा गांधी के जीवन में यही हुआ | जब तक उनके प्रिय आदर्श सत्य 
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- और भिसा की भारतवर्ष के राजनैतिक जीवन में विजय द्वोतो हुईं दिखाई 


देती रद्दी तव तक ये आशावादी और प्रसन्न बने रहे, परन्तु जब विरोधी भावों 


की प्रवछता होने छगी तो वे मरने की इच्छा करने छगे। वास्तव में उक्त दोनों 


प्रकार के भावों की जड़ उनके व्यक्तित्व में द्वी थी। जिस वात की जद मलुण्य 


, कै व्यक्तित्व में नहीं होती उसकी उपस्थिति से मनुष्य सुखी अथवा दु:खी नहीं 


दोता । समाज के नेता के सनोभाव ही समाज के छोगों के भाव बन जाते हैं। 
महात्मा गांधी के ज्ञात स्थायी भावों के कारण भारतवर्ष के राजनेतिक क्षेत्र में 
सत्य और अर्दिता का वातावरण उत्पन्न हुआ और उनके अज्ञात स्थायी भावों 
के कारण विरोधी वातावरण उत्पन्न दो गया । किसी भी स्थायी भाव की शक्ति 
उसके प्रकाशित होने अथवा कार्यान्वित हो जाने से घट जाती हे। फिर छिपे 
विरोधी भाव को प्रकाशित होने का अवसर मिल जाता है। महात्मा गांधी और 
भारतवर्ष के व्यक्तित्व में यही हुआ। 

किसी मनुष्य का प्रकाशित चरि्र कितना ही छुद्ध क्यों न हो, उसके भीतरी 
मन में अनेक ऐसे भाव रहते हैं जिसके ज्ञान से उसे आात्म-ग्छानि द्दोती है। 
ये भाव पुराने अभ्यास के परिणाम द्वोते हैं। इन सबमें समन्वय स्थापित करने 
के लिये उनका जानना और उनसे अपनी आत्मीयता को अछग करना आवश्यक 
हे। यह फार्य मनुष्य के अन्तर्मुखी बने विना नहीं दोता। अन्तर्मुखी होने पर 
मनुष्य एक ओर अपने सदरूगुणों से, जिनका वह अभिमान करता है, और दूसरी 
ओर अपने दुु्गुणों से निरपेक्ष द्वो जाता है। वद्द न तो भछे स्थायी भावों से 
तादात्म्य भाव स्थापित करता है और न बुरों से। बह भछे ओर बुरे दोनों 
प्रकार के छोगों को एक सा हीं प्यार करता है। 

मानव-जीवन 'की सार्थकता प्रेम की वृद्धि और उसके विकास में है । मनुष्य 
का प्रेम पहले-पहल स्वार्थभय और व्यक्तिगत द्वोता है। आगे चलकर उसका 
प्रेम प्राणी मान्न से हो जाता है। इसी प्रकार उसका प्रेम पदके भछे ओर सदा- 
चारी छोगों के प्रति ही होता है, फिर उसका प्रेम उन छोगों से भी हो जाता है 
जो बुरे और दुराचारी समझे जाते दैं। सन्त बइ पुरुष नहीं है जो उन्हों छोगों 
को प्यार करता है जो भठे ओर सदाचारी माने जाते हैं; बरन सन्त पुरुष 
बह हे जो पतित समझे जाने वाठे छोगों को भी प्यार फरता है। अपनी “डी 
प्रोफान्डिस नामक पुस्तक में इस तथ्य को बड़े सुन्दर ढंग से भास्कर वाइदड 
नामक छेखक ने रखा है। अपने आपकी आत्मशुद्धि की दृष्टि से और आन्तरिक 
शान्तिछाभ की दृष्टि से चरिन्नवान व्यक्ति के फिये चरित्रद्दीन ब्यक्ति फो 


000. Vasishitha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८२ मनोविज्ञान और जीवन 


सद्दानुभूति दिखाना नितान्त आवश्यक है । चरित्रबान समझे जाने वाळे व्यक्ति 
न केरळ अपने वरन्‌ दूसरों के अभद्र भावों के प्रति बहुत ही कठोर होते हैं। 
इससे उनका मन उस घर के समान हो जाता हे जिसमें आपसी कलद्द सदा यनी 
रहती है। ऐसे व्यक्ति के आन्तरिक मन में देवासुर संग्राम की अवस्था सदा 
चनी रहती हे। चरित्र का अभिमान रखने वाछे व्यक्ति को बार-बार आत्म- 
भर्त्सना होती रहती है। अपनी अश्ञान्ति को सुलाने के लिए वह कभी-कभी 
दूसरों के सुधार के कार्य में छग जाता हे, परन्तु इसमें भी उसे असफछता 
ही मिलती है। जब तक मनुष्य यह नहीं जान छेता कि संसार के भछे और 
चुरे छोग अपने ही अज्ञात अनोभावों के धाद्यकरण मात्र हैं अर्थात, हम अपने द्वदी #& , 
मनोभावों को दूसरे छोगों में सूतिमान द्ोकर देखते हें, तय तक वह किसी 
का भी वास्तदिक कल्याण नहीं कर पाता। हमारी छिपी व्यभिचार की मनो- 
बृत्ति हमें व्यभिचारी के सम्पर्क में छाती हे और चोर की मनोवृत्ति चोर के । 
इन छोगों के प्रति सद्दाजुभूति दिखा कर दम अपने ही दये भावों के प्रति सद्दानु- 
भूति दिखाते ई और इस प्रकार आत्म-समन्वय स्थापित कर ठेते हैं। फिर ये 
दये भाव हमारे व्यक्तित्व की द्वानि न कर उसका बळ बढ़ाते हूँ। इस प्रकार 
प्रेम दवारा चरित्र में गिरे हुए छोगों को उठाने का प्रयास स्वयं को दवी उठाने का 
प्रयास है। ऐसा फरने पर हमें किसी से छणा नहीं होती । न हमें अपनी प्रशंसा 
सुनकर आहद्दाद द्ोता है और न निंदा सुनकर आत्म-ग्छानिहोती हे। 

मनुष्य की उक्त प्रकार की निर्लिप्ता की मनोवृत्ति तभी होती हे, जप 
चह व्यापक सत्ता के प्रति अपने आपको समर्पित फर देवा हे, अथवा आत्म- 
रमण करने छगता है। घरिप्रवान व्यक्ति केवछ चरित्रवान को ही प्यार करता है, 
बह अपने चरित्र का अभिमान रखता दे ओर दूसरे चरिन्नवान व्यक्ति को प्यार 
करके अपने चरित्र को हृढ़ वनाता है। परन्तु अन्तर्युखी व्यक्ति चरित्रवान और 

| 


चरित्रदीन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्यार फरंता हे और दोनों की सेवा करने 
की चेष्टा करता है। वदद अपने कार्य का क्षेत्र चरित्वान की अपेक्षा चरित्नद्वीन 
में दी अधिक पाता हे। यदद समदर्शी द्वोता हे। 

देखा गया है कि समाज के अधिक चरित्वान व्यक्ति अपने ही घर को 
सम्द्दाएने में असमर्थ रद्दते दें। पति-पत्नी में सदा अनयन बनी रहती है । 
किसी प्रकार के आदर्श की बात छेकर पति का परनी से झगड़ा हो जाता हे। 
इसी प्रकार चे अपनी सन्तान को सम्दाएने में भी असमर्थ रहते है। फभी-कमी 
चरिप्रवान व्यक्तियों की सन्तान चरित्रहीन ओर निकम्मी द्वो जाती है। इसका 
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कारण उनके प्रेम का उचित विकास का अभाव ही हे । सन्तान का. मानसिक 
विकास भर्त्सना के द्वारा नहीं, बरन प्रेम ओर प्रोत्साहन ले द्वोता है। मनुष्य 
के बच्चे उसके अन्तर्मन के बाह्मकरण मात्र हैं। -यचे प्रत्यक्ष रूप से बताते 
हैं कि हम भीतरी मन से कैसे हैं। वही व्यक्ति आन्तरिक जीवन में सफर कहा 
जा सकता हे जो अपने वचां को ऊँचा उठाने में समर्थ हुआ। चथों के उठाने 
के प्रयास में मनुष्य के मनोभावों का जैसा विकास होता है पेशा किसी दूसरे 
प्रकार से नहीं होता। बच्चों को शिक्षित करना अपने भीतरी मन फो सुशिक्षित 
बनाने का साधन हे ।* 

; प्रेम मनुष्य में परोपकार की मनोवृत्ति उत्पन्न करता है और उसे किसी 
आवुर्श की ओर प्रेरित करता हे। प्रेम के आधार पर चरित्र की नौव खड़ी 
होती है। प्रेम ही विभिन्न प्रकार के स्थायी भावों में प्रगर द्दोता हे। ये स्थायी 
भाव विकसित द्वोते रहते हैं। वे पहले-पंद्लछ स्थूल पदाथा के प्रति दते हैं 
फिर सूक्ष्म पदाथों और आदो के प्रति द्वोते हैं। ये आदर्श बदछते रहते हैं। 
चरि का विकास इन आद्शों का विकास है। यह प्रेम का भी विकास है। 
इस प्रकार का विकास न केरळ चरित्र का निर्माग करता है वरन्‌ मनुष्य को 
उसके मिथ्या अभिमान से मुक्त कर स्थाग्री शान्ति प्रदान करता हे। 


# चार्ल्स युञ्ज का कथन ऐ फि मनुष्य का अन्तर्मेन ही पत्नी है ( 7० 
unconscious of man i$ \०७०॥ ) । जिस व्यक्ति का अन्तर्मन उससे असंतुए 
है उसकी पत्नी भी उससे असंत रहती है। ऐसा व्यक्ति थादशवादी होता है 
परन्तु सुखी नहीं होता । उसकी आद्शंबादिता उसकी पत्नी को प्रवल दुटा वना 
देती दै। दमन से मनुष्य के अचेतन मन में सुधार न होकर यिगाड़ ही होता है । 
इसी प्रकार पत्नी के दमन रो उसमें सुधार न ददोकर बिगाड़ द्योता है। इसके 
कारण चरित्वान लोगों की पत्नियाँ कमो-कमी उनसे अळग हो जाती है अथवा 
आत्महत्या कर लेती हैं । पत्नी का सुधार प्रेम और सददानुभूति से ही होता है 
ओर इस सुधार के प्रयास से अपने प्रेम का प्रसार होता है तथा आत्म-सुधार 


| हो जाता है । 
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. दसवाँ अध्याय 
मनुष्य की चिन्ताएँ 
मनुष्य के जीवन में चिन्ताओं का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई 


मनुष्य नहीं जिसे चिन्ताएँ न हों । जब तक मनुष्य फो किसी प्रकार की अभि- 
छापा और इच्छा है, जब तक वदद किसी प्रकार की उन्नति अपने आपमें चाहता 


. है तब तक उसे चिन्ता रहेगी दी । चिन्ता की मनोवृत्ति का आधुनिक मनो- 


विज्ञान ने भछी प्रकार से अध्ययन किया है। मनुष्य के बहुत से मानसिक रोग 
चिन्ता से ही उत्पन्न होते हैं। चिन्ता से मनुष्य की शक्ति का हास हो जाता 
है। यहुत दिन तक छगी हुई चिन्ता मचुष्य के मन को इतना निर्वछ थना देती 
हे कि वह फिसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य करने का सामथ्यं अपने आपमें 
अनुभव नहीं करता। जो मनुष्य अपने दिपय में जितना द्वी अधिक चिन्ता करता 
है, वह अपना सामर्थ्य उतना ही अधिक खो देवा हे। 

' चिन्ता नकारात्मक विचार है। यहद मचुप्य की रचनात्मक शक्ति को खा 
जाती हे । मनुष्य जब तक अपने काम में छगा रहता है वह किसी प्रकार की 
प्रगति करता जाता है, उसे चिन्ता नहों होती । जब उसके काम में रुऋावर्टे आने 
छगती ह और जब वह काम से अछग द्वो जाता है तो उसका मन चिन्ता का 
घर यन जाता है। उसके मन में रुदा पक के याद दूसरी चिन्ताएँ आती ही 
रहती हें। जब मनुष्य बाहर काम करता हे तो बाहरी कास सम्बन्धी चिन्ताएँ 
उसे त्रास देती हैं, जव वह इस काम फो छोड़कर बैठ जाता हे तो उसे अपने 
विपय में ही चिन्ता हो जाती हे। छेक के एक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई फे 
सम्बन्ध में भारी चिन्ता हुई । यद्द चिन्ता परीक्षा कें समय बढ़ जाती थी । उसके 
पिता विद्वान. व्यक्ति ह, ये अपने घुग्र को अपने समान ही यनाना चाहते थे, 
परन्तु पुग्न अपने में इस प्रकार के सामर्थ्य का अनुभव नहीं करता था। पढ़ाई में 
कमजोर होने के फारण उसे पढ़ाई बोभ-रूप दिखाई देती थी। इसके कारण 
पढ़ने में उसका मन और भी नहीं छगता था। जव परीक्षा समीप आई तो वह 
अपनी मानसिक स्थिति से परेशान होकर घर से भाग गया। छुछ दिनों के 
याद वह वापस आया । उसके पिता अब भी उसे पढ़ने में लगाना चाइते थे, 
पर उसने पढ्ने से अपने मन को हटा छिया था। अब उसकी पढ़ने की चिन्ता 
जाती रही । परन्तु अब उसे भय होने छगा कि कहीं उसे कोई शारीरिक रोग 


Miss Mihir essere MN tr ae 
i 


मनुष्य की चिन्ताएँ <५ 
जिस नगर में बह भागकर गया था उसमें चेचक फेछी थी। उसे असाधारण 
भय हो गया था कि कहीं उसे चेचक्त न हो जोंय। अतएव वहाँ से भागकर घर 
आ गया, परन्तु यहां भी उसे भय हुआ कि उसे कहां क्षय रोग न दो जाय। 
अपनी चिन्ता की मनोबृत्ति को भुछाने के छिए ब्द सिगरेट पीने छगा। वह 
चढ़ा चरित्रवान छड़का है। सिगरेट पीने को वह घुरा मानता है अतपुत्र बद 
सिगरेट पीने के लिए अपनी सर्त्सना करने छगा। परन्तु जेते-जेसे बद्द अपनी 
भर्त्सना करता था येसे-वेसे उसकी सिगरेट पीने की प्रदत्त और भी प्रल दोती 
जाती थी | फिर उसे भय हुआ कि कहाँ में चरित्र के उन सभी दोपों को न 
पकड़ छे, जिनसे में अभी तक अपने आपको यचा रद्द हूँ। अर्थांत, में कहद 
शराबी, चेश्‍्यागामी, चोर, ञुआडी आदि न बन जाऊँ। उसने छेखक से कहा 
कि यदि में अपने इच्छित काम में न छग गया तो चरित्र के ये सभी दोप मुझमें 
आ जाचेंगे । 
| हस प्रकार हम देखते हैं कि निकम्मे दो जाने पर बाहर की चिन्ताएँ तो 
बढ़ती द्वी जाती हैं भीतर की चिस्ताएँ भी मनुष्य को परेशान करने गती हैं। 
| निराश मनुष्य की बाहर की चिन्ताएँ ज्पों-ज्यों कम द्ोती हैं, उसकी भीतर की 
चिन्ताएँ वदती जाती हैं। ये चिन्ताएँ अपना रूप बदछती जाती हैं। अपनी 
विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य चिन्ता के वास्तविक विपय से परेशान न रहकर 
उसके प्रतीक से ही परेशान रहने ऊगता है। वह चिन्ता के त्रिपप्र को झुलाने 
की जितनी ही चेष्टा करता है उसको चिन्ताएँ उतनी ही जरिछ द्वोने छगती हैं। 
कितने ही छोग अपने विचारों से इतना डरने छगते हैं कि चे क्षण भर अकेड़े 
नदीं रद्द सकते । उन्हें कोई न कोई मनुष्य सदा साथ में चाहिए। छेखक का 
एक मित्र अपने परिबार के दिना एक जगद से दूसरी जगद इसलिए नहीं जा 
सकता कि उसे अकेले छूट जाने का भय छग गया है। रविवार का दिन उसे 
बड़ी परेशानी से करता हे। बद्द अपने को सदा किसी काम में लगाये रखना 
चाहता है। इस प्रकार के भय का कारण अपने विचारों का ही भय हे। 


चिन्ता का भगर से अनिवार्य सम्ग्रन्ध है । चिन्ता विकृत भय फी मनोतृत्ति 
है। जब मनुष्य के मन में किसी बात का अय होता है तो वह उस भयर फे 
निवारण के लिए कुछ प्रय्न करता हे। परन्तु जय बद भय से मुक्त होने के 
छिए कुछ भी नहों कर सकता तो उसका भय चिन्ता का रूप धारण कर जेता 
हे। भय एक मानसिक शक्ति है। इस शक्ति के कारण मनुष्य हानिकारक 


परिस्थितियों से अपनी रक्षा करता है। जप्र आत्म-रक्षा का मार्ग, जुछा रहता हे 
| CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SRR 


<६ मनोविज्ञान और जौवन - 


तो मनुष्य कुछ कार्य करने छगता है और भग्र इस प्रकार रचनात्मक कार्य में 
प्रकाशित द्ोता हे, परन्तु जब आत्म-रक्षा का मार्ग प्रस्तुत नहों रहता तो भय 
चिन्ता का रूप घारण कर छेता हे। आधुनिक मनोविज्ञान के एक महान्‌ पंडित 
हेडफीलड चिन्ता के विपय में अपनी 'साइकछॉजी पण्ड मेण्टछ हेल्‍थ” नामक 
पुस्त में लिखते हैं, “चिन्ता अय की विकृत दशा का नाम हे। इसके रूप कई 
हैं, थे इतने असंख्य हैं जितने कि समुद्र की थाल, के कण । पृथ्वी पर, स्वर्गे में, 
मन में कोई ऐसी वस्तु नहीँ जो कि चिन्ता का विपय न बन जाय। जत्र चिन्ता 
बढ़ जाती है तो चद प्रतिदिन के काम में वाधक बन जाती हे। पेसी चिन्ता में 
बिरछे ही मनुप्य रह पाते है? | 

मनुप्य को चिन्ता तभी ददोती हे जब उसके व्यक्तित्व अथवा स्वाभिमान को 
'फिसी प्रकार की क्षति की आशंका होती हे। मनुप्य जो कुछ करता हे वदद 
उसके अभिमान अथवा व्यक्तित्व का अंग यन जाता है। मनुष्य का घन दौएत, 
उसकी विद्या, कीर्ति और उसके आदर्श उसके अभिमान के अंग होते हैं। जत्र 
मनुष्य को इनपर किसी प्रकार के आघात का भय रद्दता है और उस आघात से 
अपने आपको बचाने के छिए बह कुछ नहीं कर पाता तो उसे चिन्ता हो जाती 
है। अपने व्यक्तित्व पर बाहरी अथवा भीतरी कारणों से आघात ददो सकता हे, 
अतपुव मनुण्य को कभी बाहरी बातों की चिन्ता द्दोती हे और कभी भीतरी बातों 
की । चिन्ता का विपग्र चाहे बाहर का कोई पदार्थ दो अथवा भीतर की कोई 
वासना, उसका अंतिम कारण मनुष्य के मन में ही होता हे। मनुष्य के बाहर 
की चिन्ता के वियय भीतरी चिन्ता के विपय के आरोपण मात्र द्वोते हैं। जिन 
मनोभाव परः मचुण्य विजय प्राप्त नदों कर पाता हे चे बाहरी परिस्थितियों में 
आरोपित द्दोकर मनुष्य को अनेक प्रकार से परेशान करते हैँ। 

मनुष्य को अपने समक्ष आनेवाछी व्यक्तित्व की समस्याओं को हल करना 
ही होता हे । इन समस्याओं का इर दो प्रकार से होता है--अपनी कठिनाइयों 


4 "Anxiety is a morbid condition of fear. Its forms are 
varicd and as numerous as the sands on the sea-shorc; [or there 
is nothing on earth or in the heavens, nor in the mind of man, 
which may not be the object of morbid fear. In the form of 
“worry” itisoneof the most common distractions of daily. 
life, from which few people are fortunate enough to escape— 
Hadfield : Psychology and Mental Ileal. 
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पर विजय प्रा करके अथवा अपने अभिमान को घटाकर । जय मझुष्य न तो 
अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य अपने आपमें देखता हे ओर 
न वदद अपने अभिप्तान को कम करना चाहता है तब वदद अपनी कठिनाइयों 
और उसके कारण उत्पन्न हुये भय को भुछा देने की चेष्टा करता है। इस प्रकार 
उसका भय चिन्ता का रूप घारण कर छेता है । जत्र मनुष्य अपनी ज्ञात चिन्ता 
को हटाने में असफछ रहता है और उसे भी झुळाने का प्रयत्न फरता है तब उसे 
अकारण भय और चिस्ताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मन फी दुर्टछ अवस्था में 
छोटी-छोटी बाते चिन्ता का कारण बन जाती हैं। 

छेखक के एक विद्यार्थी को कापी पर कुछ छिखते समय भय हो जाता था 
कि कहों वह अपनी करम की निय को आँख में न डाछ छे, भोजन करते समय _ 
उसे भप्र ददो जाता था कि कहीं यद कौर को मुँह में न डाछकर कान में न डाछ 
छे। एक दूसरे विद्यार्थी को रेल में चलते समय भय हो जाता था कि बद कहीं 
अपना टिकट ही न फक दे, कहीं बद रेल से उतरकर पटरी के नीचे न दर जाय; 
युवतियों के समीप आने पर उसे भय हो जाता था कि कहीं बह उनके वख को 
ऊँचा न कर दे। छेखक के एक रोगी को भय था कि वदद अपना ह्वी पेखाना दवाथ 
भें न छे छे | ये लोग जानते दे कि ये ऐसी कोई बात न फरेंगे, परन्तु ऐसे 
विचारों का आरा ही उन्हें परेशान करता हे। अतएव अब उन्हें इन विचारों 
से ही भय हो गया है। वे इन विवारों को निकाएने में असमर्थ दें। अतएव 
इन विचारों ने चिन्ता का रप धारण कर लिया है। 

उक्त विन्ताऐँ उन दबे भावों की प्रतीक हैं जिनका उनके अभिमान ने 
दसन किया है। वे अब उनके व्यक्तित्व का बल न बढ़ाकर उसको निर्वछ बना 


रही हैं। जब मनुष्य अपने ही व्यक्तित्व में किसी ऐसे भाव अथवा वासना को 


+ लेखक के पास आनेवाछे एक रोगां को नये कपड़े से, लाळ और सफेद रंग 
से भय लगा रहता है. । उसे एक बार विजली फे खंभों से भी भय हो गया था। 
उसके भय के पदार्थ वदते रहते हैं। जव राभी भय समाप्त हो जाते हैं तो उसे 
भय रहता है फि उसे फिर रे भय न हो जाय। इस प्रकार उसका मन सदा 
चिन्ता की अवस्था में वना रहता है। ये भय वास्तबिक भय के प्रतीक मात्र दोसे 
हैं। वास्तविक भय का कारण कोई कछपित भाव रहता छै जिसके झुलाने की रोगी 
सदा चेटा करते रहता है। इस भाव की आत्म-स्वीकृति से भय समाप्त दो 
जाता दे । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


re 


2८ मनोविज्ञान और जौधनं 


देखता हे जिसकी उपस्थिति उसे छित करती हे तो घह उस भाव अथवा 
चासना को झुछा देने की चेटा करता हे। वही भात्र भकारण चिन्ता अथवा भय 
का रूप धारण करके मनुष्य की चेतना के समक्ष आता हे। वह अपनी उपस्थिति 
से मनुष्य के अभिमान को घराता हे । इस प्रकार फे भावों फे बार-बार उपस्थित 
होने पर मनुष्य इतना विकल सन हो जाता है कि बहद इन विचारों से सुक्त होने 
के लिये अपने आपके ही विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार हो जाता हे। चिन्ता- 
अस्त मनुष्य अपनी चेतना को खो देना चाहता है। इसीलिए बह नशाखोरी में 
छगता है। इससे मनुप्प के मन का यछ और भी कम दो जाता है। फिर जघ 
कभी मनुष्य नशे से सुक्त दोता है तो वह पहले से अधिक चिन्तायुक्त हो जाता 
हे। ऐसी ह्वी अवस्था में मनुष्य पागल द्वो जाने की इच्छा करता हे। 


मनुष्य की चिन्ताओं को घराने और बढ़ाने में उसकी घाहरी सफलता अथवा 
दिफछता उतना महत्व नहीं रखती जितनी उसकी आन्तरिक सफछता ओर 
विफलता रखती है। एक ही परिस्थिति में पक मनुष्य चिल्ताअस्त हदो सक्ता है 
और दूसरा उत्साहयुक्त; यद्द मनुष्य के सन की बनावट पर निर्भर करता है। 
अपने मन के अविजित विरोधी मनोभाव बाहरी पदार्थों अथवा घटनाओं को 
विशेष प्रकार का महत्व देकर हमें डराते और चिताम्रस्त करते हैं। जो भनुप्य 
अपने फामवासना पर वास्तविक विजय न प्राप्त करके भी उसपर विजय पाने का 
अभिमान रखता दे उसे भय रहता है कि क॒द्दीं कोई खी उसको प्रझोभन में न 
डाछ छे । छेखक के एक साधक मित्र को जो पच्चीस वर्ष से संन्यासी घनकर 
योगाभ्यास कर रहे हैं एक विधवा बहुत ही प्यार करती हे। वह उन्हें ईश्वर के 
अचतार के रूप में मानती हे। परन्तु वे उसके पास नहीं जाते । जब कभी बह 
आश्रम की ओर आती दे तो चे अपनो कुरिया में किवाइ बंद करके बेड जाते 
हैं अथवा बाहर निकल जाते हैं। जितना ही अधिक प्रेम च॒ उनके प्रति दर्शाती 
हे वे उसकी उतनी ही उपेक्षा करते हैं। इन्हीं मित्र को यों की ओर देखने 
तक में कठिनाई होती दे। छिया से बातचीत करते समय उनकी इष्टि उनकी 
छाती के ऊपर चछी जाती है और इससे ये छत्ित होकर नतमस्तक ददो जाते हैं । 
पुरुषों से भी यातचीत करते समय उनकी दृष्टि उनके निम्न भाग के ऊपर चछी 
जाती है | उनकी इस प्रकार की मानसिक स्थिति से स्पष्ट है कि ये आत्म-समन्वय 


स्थापित नहीं कर सके अर्थात, अपनी कामवासना और बासनामय प्रेम पर घास्त-" 


चिक विजय प्राप्त करने में असमर्थ र्दे हैं। उनकी आत्म-विजय की साधना केवळ 
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अच एक भाग दूसरे भाग के प्रति अनेक प्रकार के पइयंत्र रचा करता हे। 
अस्वीकृत भाग के कारण ये समाज के बहुत से उपयोगी काम करने से बंचित 
रद्द जाते हैं। दया भाग अनेक प्रकार की चिन्ताओं का कारण बन गया है। 
इन्होंने युवावस्था में ही घर-द्वार छोड़ दिया था और तय से आदर्श ब्रह्मचर्य का 
जीवन व्यतीत करने की चेष्टा कर रदे हैं। वे जितना ही अपने प्रक्मचर्य-जीवन 
में सफल हुए उतना ह्वी उनका चरित्र का अभिमान बढ़ा । इस अभिमान के 
बढ़ने के साथ-साथ उनका रोग भी बढ़ता गया । उनकी चिन्ताएँ इस यात की 
| द्योतक हैं कि उनके प्रेमभाव और वासना-शक्ति का उनके व्यक्तित्व में उपयोगी 
| स्थान नहीं हे । प्रेम और बासना का मनुप्य के आदर्श से जप्र समन्वय नहीं दोता 
तो थे मनुष्य के मन में अकारण भय और चिन्ताएँ उपस्थित कर देते हैं ।# 

| . जब तक मनुष्य जीता हे तव तक उसे किसी न किसी प्रकार की चिन्तां 
| अवश्य होंगी । जब चिन्ता की माघा थोड़ी रहतो है तो बहु मनुष्य को अपने 
| काम में छगाने में सद्दापक होती है । चिन्ता से विछकुछ विघुक्त व्यक्ति या तो 
| सिद्ध है अथवा निकम्मा पछ। परन्तु जप्र.चिन्ता अधिक यढ़ जाती हेतो षद 
| रचनात्मक काम में छगने में मनुष्य को बाघा डालने छगती है । ऐसी चिन्ता से 
| सुक्त दोना नितांत आवश्यक है । चिन्ता कम द्दोने पर द्वी मनुष्प अपने काम को 
| भरी प्रकार से कर पाता दै। कितने द्वी मनुष्प अपने द्वाथ के काम के विपय में ही 
| इतनी चिन्ता करते रै कि उनको सारी मानसिक शक्ति चिन्ता में ही नष्ट दो जाती 
| हे और जब ये काम करने बैठते हैं तो वे छुछ भी नहीं कर पाते। चिता सेवे 
| इतना थक जाते हैं कि थोड़ा-सा भी काम करना उनके छिए भार द्वो जाता हे। 
्ता से युक्त होने के उपाय क्या हैं ? चिन्ता के निराकरण का पक अति 
| उपयोगी उपाय अपने को सदा किसी-ननकिसी रचनात्मक काम में छगाये रखना 
| है। बेकार मन ही शैतान का घर होता हे। अपने आपको सदा उपयोगी 
| # जव से उपरोक्त पंक्तियों लिखी गई हैं तव से उक्त मित्र की सभी भकार 
) की इते जाती रहीं । उन्होंने हमारी मनोवैज्ञानिक सलाह मानकर मानवमात्न 
| की सेवा स्वीकार कर छी । आत्म-रवौकृति से उनके अभिमान में कमी हुई और 
ग्रेम भावकी प्रृद्धि से उनकी दवी वासना का उदात्तीकरण हो गया। वे कुशछ | 
चिकित्सक हैं शौर अव चे अपनी इस योग्यता से री, पुरुष, और यच्चों की सेवा 
कर रहे हैं । दमित होने पर जो भाव उनके व्यक्तित्व के शत्रु बन गए थे, वे ही 


“A उनके व्यक्तित्व का बळ बढ़ा रहे हैं। 
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काम में छगाये रखने से मनुष्य के अनेक अर्वानीय मनोभाव अपने आप ही नष्ट 
हो जाते हैं। चिन्ता रचनात्मक कार्य की अरिन में जलकर भस्म हो जाती हे। 
अतपृव सन में चिन्ता आने पर चित्त को एकाम करनेवाछे किसी भी काम में 
छग जाना बड़ी बुद्धिमानी है। ऐडवड कारपेण्टर मह्दाशय के इस कधन में 
मौलिक सत्य है कि अपने विचार को एक बार मार दो फिर तुम कुछ भी उसके 
साथ कर सकते दो । मन की दुर्वछ अवस्था में ही चिन्ता मनुप्प को त्रास देती 
है। जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति की दुर्वछ अवस्था में कोई भी अभद्र विचार 
उसके मन में घुस जाता है तो फिर बह चिन्ता का कारण बन जाता है । इच्छा- 
शक्ति का बछ बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय अपने आपको सदा रचनात्मक क्य 
में लगाये रखना है । इससे मनुष्प की उन भावों की शक्ति का शोधन हो जाता 
हे जो उसके व्यक्तित्व के प्रति पहयंत्र करके चिन्ता के रूप में प्रगट होती हैं। 
इससे मनुप्य के व्यक्तित्व में आत्म-समन्वय ददो जाता है। म 

चिन्ता के निराकरण के छिये न केव ये ही काम किये जा सकते हैं 
जितका सिता से सीधा सं द॑घ है, बरन्‌ कोई भी दूसरा रचनात्मक कार्य मनुष्य 
को चिंता से मुक्त करने में सहायक द्वोता है। चिताम्रस्त मनुष्य जितना ही 
निकम्मा रहे उतना ही डुरा है। जब मनुष्य कोई बड़ा काम न कर सके तो उसे 
फोर छोरा काम ही हाथ में छे छेना चाहिए । कह्दा गया है थठे से बेगार भछी। 
जैसे-जैसे मनुण्य काम को करता जाता हे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता 
हे । फिर बद् अपने विचार के नियंत्रण में समर्थ होता हे ।| 

चिंता से सुक्त दोने के ख्यि आवेगों को अनुशासन में रखना नितांत 
आवश्यक होता है। जो छोग प्रछ आधेगों का अनुभव करते हैं, वे अपनी 


# भगवान छण्य गाता में कहते हैं-- 
कायेन मनसा बुद्धया, केवलेरिन्द्रियेरपि 
योगिनः कर्म वु्वस्ति सर त्यकर्वाऽमञुद्भये । 
अर्थात, आत्मश्ुद्धि के लिये ह योगजन किसी न किसी प्रकार के काम में जगे 
रहते हैं। रचनात्मक कार्य दबे भावों के शोध का सर्वोत्तम उपाय हत 
¶ अंग्रेजी लेखक कारलाइछ के निम्नलिखित विचार इस प्रसंग में उल्लेख- 
नीय हैं-- 
Doubt, Desire, Sorrow, remorse, indignation, despair lie like 
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इच्छा-शक्ति को कमजोर बना देते हैं। जत्र इस प्रकार मनुण्य की इच्छा-शक्ति 
कमजोर हो जाती हे तो उसे अनायास ही अनेक अय, संशय ओर चिन्ताएँ 
घेर ठेती हैं। अभिमानी और स्वार्थी मनुष्य के आवेग बढ़े प्रयछ होते हें, 
अतप इनकी चिन्ताएँ भी बड़ी प्रब्रड दती हैं। जेते-जेसे उन्ह अपने जीवन में 
सफछता मिछती जाती है उनकी आकांक्षाएँ उतनी ही अधिक बढ़ती जातो हैं। 
फिर कभी न कभी उन्हें निराशा आ ही जाती हे। एक बार निराशा की मनो: 
त्ति उत्पन्न हो जाने पर ये उसका नियंत्रण य करके अनेक प्रकार की चिताओं 
से त्रस्त द्वोने छगते हं । जो छोग अपने काम, कध ओर लोभ के आयेगों को 
सदा अपने अनुशासन में रखते हैं उन्हें अकारण यिता ओर भय भी नहीं सताते। 


हमारे प्रघछ आघेगों का निर्यत्रण एकाएक नहीं होता। इसके छिये दीर्घ- 


कालीन साधना करनी पढ़ती है। संसार के सभी घर्म आह्म-विजप की साधना 
के मार्ग हैं। भगवान युद्ध ने अपने आवेगों से मुक्त द्वोने की बढ़ी सुन्दर साधना 
बताई है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने मन को बछी घना - 
सकता हे और अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकता है। यद्द साधना आवेगों को 
चश में करनेचाढी भावनाओं को इद़ करने की साधना है। सनुण्य अपने काम- 
चासना-जनित भावेग को नित्य प्रति अछुभ भावना के अभ्यास से नियंत्रण में 
कर सकता है। काम-वासया फा संयन्ध शरीर-सोंदर्य के मनोभाव से हे। जम्न 
मनुप्य शारीरिक सौन्दर्य के भाव से बिमुक्त ददो जाता है, जग्र वद शरीर को 
हाइ-मांस, मल-सूत्र इत्पादि का समूद के रूप में देखने छगता हे तो उसकी 
कामुकता श्ञान्त हो जाती हे। भगवान बुद्ध ने शरीर की गंदगी के संबंध में 
सोचना तथा' सुर्दे के ऊपर चिंतन करना फामजनित आयेगों को शांत करने 
के छिये उपग्रोगी कहा हे । 


क्रोध का नियंत्रण सेत्री भावना के अभ्यास से द्वोता दे। जिस व्यक्ति के 


प्रति में क्रोध होता है उसकी इम ददानि करना चाहते हैं, यदि हम उस व्यक्ति 


other man, but he bends himself against his task and all ‘these- 
are quelled, all these shrink murmering far off into their caves— 
Dignity of Labour 


मनुष्य को सभी ग्रफार की मानसिक व्याधियां तभी तक परेशान करती हैं 


जवतक वह रचनात्मक काम में नहीं लगता । जव रचनात्मक काम में पद लग जाता 


| हे तो सभी व्याधियां समाप्त दो जाती हैं । 
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की कोई सेवा करने छग जायें तो हमारा क्रोधभाव शांत हो जाय। क्रोध की 
अवस्था में मनुष्य किसी ब्यक्ति के हुगुणों का ही चितन करता है, सदगुणों के 
चिंतन से मैत्रीभाव प्रबल द्वोता है। अतपच क्रोध के परिद्वार के लिये क्रोध के 
पान्न के सदूगुणों पर चिंतन करना छामदायक है। मेत्रीभाव का सदा अभ्यास 
करते रहना किसी विशेष व्यक्ति के प्रति क्रोध आते समय हमारे काम में आता 
हे। हमारा पुराना अभ्यास एक मानसिक शक्ति का रूप धारण कर छेता हे। 
वास्तव में मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति उसके अभ्यास के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हे। यही शक्ति संकर के समय काम आती है। यह क्रोध के आवेग का 
तुरन्त दमन करती हे भौर क्रोध के पुराने अभद्र संस्कारों फा भी विनाश करती 
हे। जो व्यक्ति मेग्नीभावना का जितना ही अधिक अभ्प्रास करता है वह 
उतना ही अधिक आत्म-नियंत्नण प्राप्त करने में समर्थ रद्दता है। 


मैन्नीभावना का अभ्यास हमें दूसरे लोगों के दुःख में उनकी सद्दायता करने 
के लिये प्रेरित करता है। बह हमें उनके विपय में शुभ चितन कराता हे। 
जो व्यक्ति दूसरे छोगों के लिये वितित रहता है बह अपनी चिन्ताओं से अपने 
आप ही युक्त दो जाता है। दूसरों क रोगों में उनकी सेवा करना अपने ही 
उसी प्रकार के रोगों की चिता से सुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय हे। कितने द्द 
छोग अपने स्वास्थ्य के विपय में सदा चिन्तित रहते हैं । इन्हें वास्तव में कोई 
शारीरिक रोग नहीं रहता । उनका विचार ही उनका रोग होता हे। चे अनेक 
प्रकार की ओपधियाँ भी करते रहते हैं । जेसे-नैसे ये ओपधियों की भरमार करते 
हैं उनका रोग और भी बढ़ता जाता हे। यदि वे छोग अपने स्वाए्थ्य के विषय 
में चितित होना छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने में छग जायें तो उनके 
रोग कम होकर नष्ट ददो जायें । इसी प्रकार अपनी गरीबी की चिता दूसरे गरीबों 
छी चिता करने से दूर हो जाती हे।# 

# इस प्रसंग में लिंड लहर मद्दोदय के अपनी “प्रैक्टिस आफ नेचुरल थेरा- 
प्यूटिक्स” नामक पुस्तक में दिये हुए बिचार उल्लेखनीय हैं--- 

“In my lectures I frequently take occasion to remind our 
friends that the best way to help themselves is to help others— 
that there isno better Way of increasing the influx of the 
healing forces than by treating others for health and strength 
and happiness. | say to them, "There are those around you, who 
need help just as much or more, than you do— me of them 
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मनुष्य का तीसरा प्रचल आवेग उसके छोम से संबंध रखता है। इसका 
संबंध उसके अभिमान से भी है। धन के - अपहरण अथवा अभिमान को उेस 
छगने से भी मचुण्य को अनेक प्रकार की चिंताएँ आ जाती ह । इन चिताओं 
से मुक्त होने का उपाय अनित्यता की भावना का अस्यास करना हे। संसार की 
सभी वस्तु अनिस्य हैं, हमारा शरीर भी अनित्य है-जय मनुष्य इस भाव को 
अपने सन में दृढ़ करता हे तो उसे संसार की अस्थायी वस्तुओं के प्रति आकर्षण 
नहीं रहता। फिर बह उन चिंताओं से भी झुक्त दो जाता है जो उनफे नए 
होने या खो जाने के भय के कारण उत्पन्न द्वोतो हैं। शरीर की नश्वरता का 
विचार भी मलुष्प को सांसारिक सुखों ओर वैभवों के प्रति उदासीन कर देता 
है। फिर उसे किसी प्रकार का अपमान दुःखी नहों करता। उसे रत्यु का भय 
भी नहँ सताता । जिस व्यक्ति को अपनी किसी प्रफार की मद्दानता का जितना 
अधिक अभिमान होता है उसे रत्यु का भय उतना ही सताता है । अपने जीवन 
का बहुत अधिक मूल्य करनेवाठे छोग कायर दोते हैं। नेपोलियन अपने सिपा- 
हियों से कद्दा करता धा--मेरे बहादुरो यदि तुम खत्यु का सामना करोगे तो 
तुम उसे शत्रु के खेमें में बकेछ दोगे (30]0078 ¡£ 900 brave doath you 
drive ib into the enemys t27¢)। नेपोडियन जब हवाई में जाता था चो 
झंडा डेकर फौज के आगे रहता था। आसरछिज की छ़ाई में नेपोछियन फो अपने 
जनरण्षों को यहु बचन देना पड़ा था कि वदद फोज के आगे नहा चछेगा । उनका 
कथन था कि यदि बह मर गया तो सभी लोग बरबाद हो जाब्रंग। मरने के 
छिये सदा तत्पर रहने वाछे व्यक्ति से मौत भी डरती है। कायर रोग बिना 
मौत के ही मर जाते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की अभद्र कहपनाएँ दुःख देती रद्दती 
४। पसे छोगों को हृदप के रोग भी हो जाते हैं । कभी-क्रमी ये कल्पित हदय 
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as yet unable to help themselves. Trent these weak ones 
mentally and spiritually, strengthen them by a kindly look and 
a word of encouragement. You will be surprised how this will 
increase the flow of vital energy into your own bodies,” These 
higher and finer forces can be received only as We give. Selfish 
brooding on our own troubles and self-pity effectually shut off 
the inflow on life force, while sympathy and unselfish service 
open wide the’ channels of [6 and stimuclate the flow of vital 
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के रोगों से भी पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति शरीर फो नश्वर समझ फाम करने 
. के लिए सदा तत्पर रहता हे उसे सुत्यु का भय भी नहीं सताता। 

सभी प्रकार की चिताओं से विस्त होने का उपाय अपने सभी विचारों के 
प्रति जागरुक रहना हे ; इसे इ भगवान ने सम्यक्‌ स्टति कहा हे। जो मनुष्य 
अपने मन के द्वार पर एक पदरुआ के समान साक्षी भात्र रखता है और अपने 
मन में आये हुये अवांडनीय विचारों को घुसने नहों देता बद्द अपनी इच्छा- 
शक्ति फो बछी बना छेता है। ऐसा ब्यक्ति अकारण भप्र और चिता का शिकार 
नहों बनता | आनापानसति का अभ्यास भी इसके छिए नितांत उपयोगी हे। 
अपने मन को श्वास-पच्छबास पर एकाम करने से बहुत-सी अभद्र कल्पनाएँ सन 
में नहों आरती, जो आती हैं ये थोड़ी देर उद्दरकर चछी जाती हैं। इस प्रकार 
हमारे अनेक भावों का एक ओर रेचन द्दो जाता हे और दूसरी ओर इच्छा- 
शक्ति को अपना घल चढ़ाने का भी अवसर मिलता है। इच्छा-शक्ति का बल 
विचारों को रोकने से हदी वढ़ सकता हे। जब तक कोर ब्यक्ति इसका प्रतिदिन 
प्रत्न नहीं करता यह अपनी इच्छा-शक्ति का चछ केसे बढ़ा सकता है। जब 
इच्छा-शक्ति निर्वछ होती हे तभी चिन्ताएँ मनुष्य को घास देती हैं । 

चिता के निराकरण का आधुनिफ मनोवैज्ञानिक उपाय चित्ता फे कारण को 
जानना है। बहुत सौ चिताएँ मनुष्य की वास्तविक चिंताओं की प्रतीक भाग्न 
होती हैं। हमें कितने ही ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें अपनी प्रत्येक बात में 
चिन्ता द्दो जाती हे। चे चाहे जो करें उनका मन सम्तोप नहीं करता | उन्हें भय 
'छगा रहता हे कि उन्होंने कहों भूर कर दी हे । ऐसे छोग अपने निश्चयो को 
यार-्यार बदछते हैं, परन्तु उनका मन किसी भी प्रकार राजी नहीं होता । लेखक 
के एक मित्र ने आपना इस प्रकार का अनुभव ददाल में ही सुनाया | उन्हें किसी 
सो बात के निश्चय करने में दड़ी चिता द्वो जाती हे। आज़ भोजन कया करना 
चाहिए, घर में आये अतिथि को क्या खिछाना चाहिए, भिखारी को क्या दे 
देना चाहिए, दुकान से कब चछा जाना चाहिए, यहाँ तक कि जब घूमने जा 
रहे ददं तो दो मार्गो में से किसको पकड़ छेना चाद्विए-ये सभी प्रश्न सन को 
डावाँडोछ की अवस्था में छे आते हैं ओर, इससे बड़ी मानसिक परेशानी और 
थकाबर ददो जाती है। जब एक काम हाथ में लिया जाता है तो दूसरे की खबर 
आती रद्दती हे और इसके कारण अपने निश्चय को बार-बार यदशना पड़ता हे। 
कितनी ही माताओं को पुन्न फे घर के दादर जाते हवी उसके ऊपर आपत्ति आने 
की असाधारण चिता दो जाती हे। माता सोचने छगती हे कि फणा युन्न को 
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कोई दुर्घटना न दो जाय । इस प्रकार की चिन्ताओं का कारण दये हुये मानसिक 
आवेग रहते हैं । 

हाछ ही में छेखक के एक मित्र को चिन्ता दो गई थी कि उसका व्यापार 
नष्ट हो जायगा, उसका घर विक जायगा और बह बहुत ही गरीब बनकर दुर्दशा 
में मरेगा । इस चिंता के कारण बह क्षीणक्ा्र हो रद्वा था। उसके मानसिक 
अध्ययन से पता चछा कि एक ओर उसकी प्रेम की इच्छा का दमन हुआ था 
और दूसरी ओर उसे अपने गुरु के शाप छा भय था । इस च्यक्ति का गुरु उससे - 
किसी कारण रुष्ट हो गया था। उसने उसे शाप दे दिया था कि उसके घर की 
एक-एक ईद अलग-भएछग हवो जायगी । वद्द अपने मनोभाव को किसी से भी 
नहीं कहता था। उसने निरभिमान होकर अपनी सारी मानसिक स्थिति छेक 
से कह सुनाई और अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को कद्दा जिनका संबंध 
उस स्थिति से था। कुछ स्वप्न भी बतछाए । उसकी मानसिक स्थिति जब से 
उसकी साछी का विवाद्द किया गया था बिगड़ी थी। उसकी यातं सद्दाच्ुभूति- 
पूर्वक सुनने से उसकी चिता की मनोवृत्ति का अन्त हो गया। उसे अपने रड़कों 
के भविष्य के विपय में जो चिता थी बह जाती रद्दी। $ 


पुक स्री फो चिन्ता बनी रद्दती थी कि वह अपने छोटे वच्चे को किसी दृथि- 
यारसेन मार डाछे। इससे भप्रभीत होकर उसने अपने घर के सभी छुरी- 
चाकू छिपा दिये । परस्तु फिर उसके मन में विचार आया कि बद कहाँ रोटी 
बनाने के येछन से ही उस यच्चे को न मार डाले अथवा उसका सिर जमीन में 
पटक फर ही न फोड़ डाछे। बद बच्चे को बहुत प्यार करती थी । उसने इस बिचार 
से घबड़ाकर मनोवैज्ञानिक की शरण छी। उसके मनोविरलेपण से पता चक्षा 

# उक्त रोगी के मनोविश्लेषण से पता चला कि उसे एक ओर अपनी नैतिकता 
झा भारी अभिमान था और दूसरी ओर उसके मन में अपनी युवती साली के प्रति 
प्रयळ आसक्ति थौ । उसका रोग उसी समय उभड़ा जय उसने अपनी साछी की 
उसके विवाह के पश्चात्‌ विदाई कर दी। गुर के शाप का उर अपनी ही नैतिक 
बुद्धि द्वारा भर्ना था । गुरु पर यह भाव आरोपित हो गया था। मनो-विश्लेषण 
से मनुष्य का अभिमान कम दो जाता है । जब मतुप्य मनो-विश्लेषण के परिणाम 
ररूप दमित भावों की आत्म-स्वीकृति विश्लेषक के समक्ष कर लेता दे तो उसके 
ये भाव उसके व्यक्तित्व के मित्र यन जाते हैं । फिर वे अकारण भय और चिन्ता 
में प्रगट नही होते । 
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` कि वह संतानोत्पत्ति नहीं चाहती थी। वह सन्तान-निम्र्द के उपायों को पहले 

से ही कार्य में छाती थी, परन्तु वह यच्चा उसकी इच्छा और प्रयत्न के विरुद्ध ही 
पैदा हो गया। जब बच्चा हो गया था तो अपनी पुरानी इच्छा वह भूछ गई, 
परन्तु बह उसके अभ्यक्त मन में कार्य किया ही करती थी । इसीछिये उसे उक्त 
चिता उत्पन्न हुई । 

चिता की मनोद्वत्ति का पक सुन्दर उदाहरण मारगन मद्दाशय ने अपनी 
'साइफाखोजो आफ दी अनएडजस्टेड स्फूछ चाइल्ड? नामक पुस्तक में दिया 
हे। एक युवक को वह चाहे जो काम करता सदा कुछ-न-कुछ चिता परेशान 
करती थी। उसने पुक बार अपने मित्र को पप्र लिखा फि बह फौज में भरती 
होना चाहता है । इस पत्र के लिखने के पश्चात तुरन्त ही उसे आत्म-भर्स्सना” 
होने छगी कि उसने कोई भूछ की हे, अतएव मित्र को तुरंत दूसरा पन्न छिखा 
कि बह फौज में नहीं जाना चाहता, पछा पत्र मेरी भूछ थी । इसके बाद फिर 
भी उसके मन को शांति नहीं हुई । उसने अपने मित्र को फिर एक पत्र और 
लिखा कि उसका पहरा इरादा ही ठीक हे और बाद में इस यात को भी कारने 
के लिये उसे लिखना पड़ा । 

इसी प्रकार जब यद्द व्यक्ति एक रोप खरीदने के लिए किसी दूकान पर गया 
तो उसने पक रोप को चुना। उसे खरीदकर और अपने सिर में छगाकर वदद 
उ्परॉ्दी दस-पन्द्रइ कदम गया था कि उसके मन में विचार आया कि उसने ठीक 
दोप नहीं खरीदा और उसे उसको वापस कर देना चाहिए । परन्तु वह नहीं 
जानता था कि टोप में बुराई क्या हे। बहुत कुछ सोचने के बाद उसने रोप 
को वापस कर देने का निश्‍चय किया । अतपत्र बह दूकान की ओर छोटा । परन्तु 
फिर उसे यह विचार सताने छगा कि में फोई अनुचित कार्य कर रहा हूँ दूकान- 
दार मेरे बारे में क्या सोचेगा । इन विचारों ने उसे फिर घर की ओर चरने के 
हिमे वाध्य फिया। वदद कुछ दूर आगे बढ़ा था कि पुराने विचार फिर आने 
छगे। उसके मन में भावना उठी कि दूकानदार चाहे जो कहे उस टोप को तो 
वापस कर द्वी देना चाहिए। अतपव दूकान की ओर एक बार फिर झुढ़ा और 
कुछ कदम चछकर फिर बद्द घर की ओर चंछने खगा । इस प्रकार उसने तीन वार 
अपने निश्चय को बदला | 

इश प्रकार को मनोधृत्ति की खोज से पता चछा कि उसके सन में अपने 
“किसी पुराने कृत्य के सम्बन्ध में आत्मग्छानि की प्रयछ भावमा छिपी थी और 
यही भावना उसकी प्रत्येक ऐसी घटना के ऊपर आरोपित दो जाती थी । यद्व 
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व्यक्ति कुछ काळ पहले एक युवती से प्यार करता था। चह प्यार बहुत दिन 
चछा। परन्तु अन्त में उस युवती ने उस युवक को धोखा दिया । अब उसके 
मन में विचार आया कि उस युवती की हृत्या कर देनी चाहिए | पीछे उसे इस 
विचार के कारण आत्म-भत्सना होने छगी। वदद सोचने छगा यह कार्य बढ़ा 
ज्ञघन्यःहे। फिर वद्द उक्त सारी घटना को. सूळ गया। अपनी' मानहानि से 
उसका सम्बन्ध द्दोने के कारण वह अब स्छति परल पर नहीं आती थी। परन्तु 
उसकी भात्म-रछानि का भाव किसी ऐसे विषय पर आरोपित ददो जाता था 
जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार को हत्या या जून से होता था। फौज में भरती 
होने का सम्बन्ध , स्या फे काम से होने के कारण उसे इस - निश्चय से आह्म- 
रलानि का अनुभव हुआ। जो रोप उप्त व्यक्ति ने खरीदा था उसमें एक छाछ 


` फीता छगा था। छाछ रंग खून का रंग हे, अतएव इस रंग को देखकर उसका. 


पुराना दुवा हुआ आस्म-रछानि का भाव जाग्रत दो गया आर फिर बह अपने 
निश्चय में अकारण हो दोप देखने छगा । : 
मनुष्य की चिताएँ उनसे कभी-कभी थे ही काम करा डाछती हैं जिनके करने 
से ये डरते हैं। जिन छोगों को चिता छगी रहती हे. कि कहीं वे चरित्र में गिर 
न जायें, कई दिनों तक चिता करने से चरित्र में गिर जाते हैं। जिन छोगों 
को चिता हो जाती हे कि उन्हें नशासोरी अधवा-जुआ की आदृत न छग जाय 
उन्हें वह आदत छग जाती है। वास्तव में इस प्रकार फी चिताएँ दवी हुई 
इच्छाओं की प्रतीक होती हैं। 
`. चिन्ता के विचार न केवछ चितित रहनेवाछे व्यक्ति के छिये हानिकारक 
होते हैं, वरन्‌ जिन छोगों के बिपय में चिता की जाती हे उनके छिये भी चे 
हानिकारक दते हैं। किसी रोग के विपय में अधिक चितित होना उस रोग 
से छड़ने की शक्ति को कम कर देना हे। बाछक के चरित्र अथवा उसकी 
बौद्धिक उन्नति के विपय में अधिक चिंतित होना, बालक को निर्षछ मन का 
चना देना हे । जिस वालक के चरित्र के विपय में अत्यधिक चिता फी जाती हे 
बद्द चरिग्र में गिर जाता है। जिस बालक की पढ़ाई के विपय में पिता बहुत 
ही सावधान और चिंतित रहता हे उसे पराई भार रूप ददो जाती है। ऐेखक 
के एक मित्र के एकते पुत्र ने दाण में ही पहना छोड़ दिया। उसके पिता उसे 
पृक विश्वान व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे विद्वान प्राध्यापक हैँ। 
छड़के को पढ़ने में कम रुचि होने के कारणं चे उसफे विपय में चिंतित रहने 
छगे । इस चिता से प्रेरित होकर लड़के की पढ़ाई के छिये उन्होंने विशेष साव- 
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घानी और प्रयस्न क्या, परन्तु उनके प्रयस्न का परिणाम उल्टा ही हुआ ।# 
हमारे चिता के विचार उस व्यक्ति की इच्छा-शक्ति फो निर्बऊ कर देते हैं जिसके 
विपय में हम चिता करते हैं और फिर चे ही घटनाएँ उसके जीवन में घट जाती 
३ जिनकी चिता हमें होती हे। 

मनुण्प की चिंताओं का विनाश प्राकृतिक रूप से तथा अपने प्रयत्न के 
द्वारा होता है। जिस प्रकार प्रकृति शरीर के फोड़ श्रपने आप दवी अच्छा करती 
रहती है इसी प्रकार बद मनुष्य की चिता को भी उसके सन से सदा हराने का 
प्रयत्न करती रहती है। यदि कोई मचुप्य प्रकृति के आरोग्य-प्रदान के कार्य में बाधा 
न डाळे तो उसका स्वास्थ्य सरलता से द्वी अच्छा बना रहें, इसी प्रकार चिता के 
विनाश के छिए यदि कोई मनुण्य विशेष प्रयत्न न कर प्रकृति पर ही उसका हराना' 
छोड़ दे तो प्रकृति उसकी चिन्ता को अपने हवी ढंग से अवश्य दुटा देगी। 

प्रकृति किसी प्रकार के रोग के जहर को बाहर निकालकर नष्ट करती है | 
हम इस बाहरी छक्षण को ही प्रायः रोग मान लेते हैं, परन्तु बाहरी- रक्षण 
भीतरी रोग का प्रकाशन मात्र है। इन छक्षणों के द्वारा भीतरी रोग व्यक्त द्ोता 
है। इन छक्षणों को दवाने की चेटा न कर उन्हें प्रकाशित कर शांत फरने का 
यहन करना ही रोग की सच्ची चिकित्सा है। इसी प्रकार चितारूपी रोग को 
प्राइतिक रूप से निकल जाने के छिये हमें उन बातों के छिय्रे मन को तैयार 
कर छेना चाहिये जो चिंता को नष्ट करती हैं। किसी प्रकार की हानि का होना 


चिंता का विनाशक द्वोता है। शारीरिक रोग के उत्पन्न हदो जाने पर मलुप्प काः 


मानसिक रोग कम हो जाता है। कितनी ददी गम्भीर चिताओं का विनाश शारी- 
रिक कष्ट हो जाने से अपने आप हो जाता है। जिन मानसिक रोगियों को किसी 


प्रकार का शारीरिक रोग ददोता है और जव उनका शारीरिक रोग हट जाता हे, तो' 


ओ जव से उक्त घटना घटी है. तव से इस व्यक्ति के जीवन में असाधारण 
परिदर्तन हो गया है । इसकी पढ़ाई तीन'साल तक छूटी रद्दी । उसने खेती काः 
काम करना प्रारम्भ कर दिया । उसके पिता ने लेखक की वात मानकर उसको 
इस कार्य में पर्याप्त प्रोत्साइन: दिया। इसके परिणामस्वरूप उसे खेती में पय प्त 
सफलता मिली । इसके वाद उसके मन में कपि का विषय लेकर ही आगे पढ़ने दा 
विचार आया । फिर अपने संकल्प के अनुसार उसने पढ़ना आरम्भ कर दिया और 
अव वह पर्याप्त उन्नति कर रहा है । उसकी उन्नति तभी हुई जव पिता ने उसके 
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उन्हें अकारण चिता और भय त्रास देने लगते हैं, जव शारीरिक रोग आ जाता 
हे तो मानसिक रोग कम हो जाता हे। इस प्रसंग में छेखक के एक छात्र द्वारा 
कही एक. मानसिक रोगी के रोग के उपचार की घटना उद्छेखनीय है | एक 
रोगी को उसके सम्बन्धी एक मानसिक चिकित्सक के पास बढ़ी कठिनाई से 
छाये। वह पागछपन की अवस्था में था। चिकित्सक ने सम्बन्धियों से उस 
व्यक्ति को-छोड़ देने के लिए कहा और उसने एक डंडा उसके सिर में जड़ दिया। 
इससे उसके माथे पर.एक बड़ा गूमड़ा उठ आया। वह रोगो फिर सामान्य 
व्यक्ति जैसा हदो गया । चिकित्सक ने फिर उस रोगी के उक्त घाव को.भच्छा 
करने घी चेष्टा की । घाव के अच्छे द्वो जाने पर रोग पहले जेसा हवी हो गया । 

उक्त विद्यार्थी को भी गत छः वर्ष से सिर की पीड़ा थी। छेखक के उपचार 
में रहकर जब उसकी पीद़ा कम होने छगी तो उसे अकारण चिंता और भय 
सताने छगे। उसका रोग मानसिक रूप धारण करने छगा। छेखक के एक प्रतिभा- 
चानं छान्न को पांच वर्ष से पेट का रोग रहता था। जब उसका यहद रोग कम हुआ 
तो साधारण सी घटना से उसे हृदय का रोग हो गया। जय इसकी चिकित्सा 
करने से यदद कम हुआ तो उसे अकारण चिन्ता और भय सताने सगे | वद फिर 
अकेले रने से, रेछ फी याज्ञा करने से, किसी आगन्तुक से मिलने से डरने लगा । 
जंब बह किसी कमरे में जाता तो उसे डर दो जाता कि कहां कोई व्यक्ति उसे 
बाहर से बन्द न करदे। पेखाने जाते समय उसे यह भय बहुत द्वी सताने 
गा । यह छाम एम० प० कक्षा का विद्यार्थी हे परन्तु बह अपने इस डर को 
जीत न सका । शारीरिक रोग से मानसिक रोग कहीं अधिक असह्य द्दोता'है।* 
अतपच किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट को हमें प्रकृति की निर्दूयता न मानकर 
उसको दपा दी सानना चाहिए । 

हमारी बहुत-सी चिताओं का रेचन स्वप्न-दश्यों के द्वारा हो जाता हे। 
हम भयावने स्वप्नों को देखकर घबड़ाते ई । इम सोचते हैं कि भयावने स्वप्न 


rs + ७ सास हा ्नशशणशशशनानाणननशण्राएएआनणणणानाा जात 


| 

| * %. यहाँ यह वता देना आवश्यक हे कि दमित भाव के रेचन से न केघछ 
मानसिक रोग बरन्‌ शारीरिक रोग भी समाप्त हो जाता है। प्रकृति जो काम 
धीरे-धीरे करती है वही काम चिकित्सक कुछ शीघ्रता से करता दे। शारीरिक 
रोग मंनुष्य के अभिमान को घटाकर आत्मज्ञान के लिये मजबूर करता है । यदि 
यह आत्म-ज्ञान. दूसरे प्रद्धार रो मनुष्य को हो जाय तो फिर उसे रोग कौ आव- 


न रहें। सच्ची मानसिक चिकित्सा आत्म-ज्ञान कराने स है | हि 
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देखना हमारे छिये द्वानिकारक है। परन्तु यदद हमारी भूछ हे । भयावने स्पप्न 


` हमारे भय के भावों का रेचन करके हमारी चिताओं को घटा देते दें । जिनः 


विद्यार्थियों को पहले स्वप्न द्वोता है कि चे परीक्षा में फेज हो गये अथवा परीक्षा- 
में वेड ही भ पाए चे परीक्षा को भली प्रकार से पास कर छेते हैं। किसी कठिन 
कार्ये के करने के पूर्व परीक्षा में फेछ हो जाने का स्वप्न अच्छा द्दोता हे। इससे 
हमारी मानसिक शक्ति व्यर्थ की चिता में खर्च हो जाने से बच जाती है। 
किसी प्रकार के गन्दे. स्वप्नों को देखना हमारे मन के गन्दे भावों को निकाछता 
है । अपने सम्पन्ध में दुर्घटनाओं के स्वप्न हमारी अनेक प्रकार की चिताओं का 
विनाश कर देते हैं। अपनी ही स्यु का स्व मनुष्य की आयु को बढ़ाता है। 
7 मृत्यु के स्वपन से सत्यु के भय का भाव प्रकाशित होकर नष्ट हो जाता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान का कथन हे कि स्वप्न॒ मनुष्य की निद्रा को भंग नहीं 
करता बरन उसकी रक्षा करता है। चिन्ता-ग्रस्त मनुष्य को यदि स्वप्न न हो तो 
उसका सोना कठिन हो जाय। मानसिक रोगी से जब उसके स्वप्न फे वारे में 
पूछा जाता है तो वदद प्रायः कहता है कि उसे सरमे नहीं होते, यदि स्वर 
होते भी ईं तो याद नहीं रहते । जब मानसिक रोगी को स्तरप्न होने छगते हैं 
अथवा चे याद रहने छगते हैं तो उसका रोग शीघ्रता से नष्ट दोने छगता हें! 
ये स्वप्न पहछे भयावने अथवा अशुभ होते हैं । मनुष्य अपने आपको आपत्ति में 
पड़ा पाता है अथवा किसी गन्दी में देखता हे। धीरे-धीरे इन स्वप्नों में परि- 
धर्तन हो जाता हे । इस प्रकार का परिवर्तन उसके आरोग्य छाभ का सूचक हे।- 
छेलक के पक रोगी ने द्वाछ में अपने तीन स्वप्त सुनाये। एक में उसने 
देखा कि उसके घर में आग छग गई हे। दूसरे में देखा कि एक बड़ा काशा 
साँप उसे कारने दौड़ रद्वा हे, तीसरे में देखा कि पुछिस उसकी तलाशी छे र्दी 
है । इस रोगी को भारी मानसिक व्याधियां हैं। उसे पहले स्वप्न ही नहीं होते 


थे । अब उक्त स्वप्न उसकी मानसिक स्थिति को यताते हैं और उसकी चिता को _ 


नए करने में सद्दायता दे रदे हैं । एक दूसरे रोगी ने द्वार में ही स्वप्न देखा कि 
उसका भाई एक पैखाने में गिर गया हे । वह उसमें पूरा इय गया । उसने अपने 
आई को उस टंकी से निकाछा ओर पानी से घोया। उसके इस काम में उसे 
किसी प्रकार की ग्लानि का अनुभव नहों द्वोता था। यहाँ भाई अपना आप द्व 
है ओर पेखाने की टंकी उसकी कामवासना हे । उससे एणा न करना और पैखाना 
छुड़ाने का प्रयास अपने परिवर्तित इछिकोण का सूचक हे और अपने प्रयत्न 
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(जिं प्रकार प्रकृति हमें चिन्ता से सुक्त करती है, उसी प्रकार अपने प्रयत 
द्वारा चिन्ता से मुक्त होने के कछ सरल उपाय निम्नछिखित हैं-- 

(१) शिवमावना अथवा कल्याण सावना का अभ्यास करना । 

(२ ) शात भावना का अभ्यास करना। 

'.( ३ ) चिता-रददित व्यक्ति का ध्यान करना । 

(४ ) निह] शांत तत्त के प्रति आत्म-समर्पेण करना । 
४ (५ ) किसी भी घटना के बारे में अधिक चिंतन नहीं फरना । 
7 (६ ) भय की कलपना का सामना करना तथा उसके अन्तिम परिणाम 
म को सोच डालना | 


TS Te ee 2 (. ता तथा दा 


| ! ” (७ ) कर्तव्य-भावना को ढ्‌ करना । 

: (६८ ) अपने सम्पूर्णं जीवन को संतुलित बनाना । 

? ` {चता उसी मनुष्य को सताती हे जो इस संसार में किसी भछे नियम अथवा 

दत्ता की व्यापकता में विश्वास नहीं करता । जो मनुप्य सोचता है कि संसार के 
| विभिन्न कार्य मशीन के सहश अपने आप द्वी नहं चछ रहे हैं, वरन्‌ उसके पीछे 

युक विवेकक्षीछ अछा नियम कार्य कर रहा है, वद्द अपने कार्य के फछ के विषयं 
| में निश्चित रहता है और किसी भो घटना से वह उद्विगन-मन नहीं होता । सभी 
| घटनाओं को अपने छिमे कल्याणकारी मानना शिव-भावना का अभ्यास है। 
| सभी घटनाओं में भछाई देखने का अम्यास मलुप्य की इच्छा-शक्ति को बलवती 
। बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अकारण चिस्ताएँ नदीं सतातों, निर्वछ मन के 
| व्यक्ति को किसी काम के करने में इतोत्साहद करनेवाली अनेक बातें दिखाई दे 
| जाती हैं। अनेक प्रकार के असगुन उन्हें दो जाते दें । वास्तव में ऐसे छोगों का 

मन भय से प्रेरित रहने के कारण सदा इन असपुनों की खोज में रता हे। 
शिव-भावना का अभ्यास करनेवाछे व्यक्ति को असगुन दिखाई ही नहीं देते ।* 
j 
। 


4 


+ इस प्रसङ्ग में इमर॒सन कौ निम्नलिखित पंक्तियों उल्लेखनीय हैं-- 

To the poet, to the philosopher and to the saint, all things 
are friendly and sacred, all events profitable, all days holy and 
all men divine—Essays of Emerson. 

कबि, दाशनिक और सन्त को सभी बस्तुएँ भबुकूल और पवित्र द्वोती हैँ, सभी 
घटनायें उपयोगी होती हैं, सभी दिन अच्छे होते देँ आर सभी मनुष्य दिव्य 


हते हैं । 
| ७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२३ मनोविज्ञान और जीवने 


हमारी जिस प्रकार की सनोतत्ति होती है, उसी प्रकार की बाहरी प्रकृति भी दमे 
दिखाई देने छगती हे । शिव-भावना का अभ्यास करनेवाछे व्यक्ति की मानसिक 
शक्ति संचित रहती है। वदद पूरे मन से किसी .भी कार्य को कर सकता दै 
झतपुव उसे अपने कायो में सफलता भी बहुत मिलती हे। 

शात-भावना का अभ्यास अपने सभी प्रकार के विचारों और भावों से 
मुक्त हो जाने का अभ्यास है। मनुष्य का मन उसी प्रकार का बन जाता दे 
जिस प्रकार का अभ्यास उसे रहता है। शरीर को शांत करना, फिर मन फो 
शांत करना, अपने आसपास के वातावरण को शांत रूप में सोचकर शांत 
ज्योति फा ध्यान करना--ये शांत-भावना को दृढ़ करने के उपाय हैं । बार-बार 
शांत-भावना का अभ्यास करने से वह आत्म-निर्देश की शक्ति घन जाता है। 
जब मनुण्प का यह अभ्यास दृढ़ हो जाता दे तो किसी प्रकार के संकट काछ 
में उसका मन स्वभावतः शांत रहता हे। शांत-भावना का अभ्प्रास फरनेवाला 
ध्यक्ति स्वभावतः रैप्या-ह्वेप, घृणा आदि के विचारों से मुक्त रहता हे। जब 
कमी ये भाव मन में उठते हैं तभी शांत भाव का अभ्यास उनका विनाश 
कर डालता हे। किसी मनुप्य के दुर्ग'णों पर विचार करना, उनकी चर्चा करना 
मनुष्य के मन को अशांत यना देता हे। शांत भागना का अभ्यास करनेवाला 
व्यक्ति दूसरे लोगों के दुगुण की न तो किसी से चर्चा करता और न उनके 
विप में सोचता ही है ।* 

आधुनिक मनोबिज्ञान के अनुसार मनुष्य के सभी प्रकार के मानसिक रोगों 
की जड़ चिन्ता में द्वी रहती हे। कभी-कभी मनुष्य अपनी चिता का कारण 
जानता हे, परन्तु कभी वह इस कारण को नहीं जानता। जब उसका मन एक प्रकार 

ॐ इस प्रसंग में अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जेकवसन महोदय के प्रयोग 
जिन्हें उन्होंने अपनी “यू मस्ट रिलेक्स' ( ४०६ 2/८३ 7२०२०० ) नामक पुस्तक में 
दिया है, उल्लेखनीय हे--जेकवसन ने देखा कि मशुप्य की शारीरिक स्थिति का उसके 
मनोभावां पर भारी प्रभाव पढ़ता है । उसने कुछ व्यक्तियों को सोफा पर लिटाकर 
झान्त-भावना का अभ्यास कराया । इसके लिए मनुष्य को अपने एक एक अंग 
को सोचना पड़ता ह कि बह शांत हो गया है । पैर और ददाथ की अद्लुलियों से 
लेकर समस्त शरीर के विपय में धीरे-धीरे यह अभ्यास किया जाता है । इस 
प्रकार के अभ्यास से देखा गया कि मनुष्य की न केवल चिन्ताए वरन्‌ दूसरे प्रकार 
के वित मनोभाव भी नष्ट द्वो जाते हैं। 
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दी चिता से सुक्त होता है तो झट उसे दूसरे प्रकार की चिता आ जाती है। 
इस प्रकार की चिंता की जब मनुषय अचेतन मन में रहती है। ऐसी सभी 
चिंतायें शात-भावना के अभ्यास से नध ददो जाती हैं। इस अभ्यास के करते 
समय वह दमित भाव जो चिता का कारण द्वोता हे मचुण्य की चेतना पर आ 
जाता हे । यह अनेक प्रकार की विक्षण कश्पनाओं अथवा चेष्टाओं में प्रका- 
शित होता है। फिर हमें ज्ञात हदो जाता हे कि रोगी जिस बात से उरता था 
बह उसके वार नहीं, वरन्‌ उसके भीतर द्वी थी । 


हमारे पास आये एक चिताग्रस्त मानसिक रोगी से शांत-भावना का 
अस्यास कराने पर वइ अपनी छाती ढोल जेसा फरने छगा; बइ अपना सिर 
बार-बार तकिया पर पटकता था । वास्तव में वह इस तरह प्रतीक रूप से पुराने 
कृत्य के छिये पश्चात्ताप करता था। वदद कभी-कभी डर के मारे बहुत घषबाणा 
हुआ दिखाई देता था। पीछे उसे कलपना में एक भयानक दैत्य दिखाई दिया। 
बह ५० फुट ऊँचा था तथा काला कपड़ा पंदने हुये था। उसके एक दाथ मेँ 
तलवार थी और दूसरे में कटा सिर, जिससे खून गिर रद्दा था। इस भयानक 
रूप को देख कर रोगी वहुत घबड़ाया। उसने. फिर एक दूसरे रूप को देखा। 
इसमें पफ सिर अकेछा था जो सुँद खोछे हुए किसी को खाने दौड़ा जा रद्दा था। 
परन्तु धीरे-धीरे ये सभी चित्र समाप्त दो गये । वास्तव में ये चित्र उसकी दमित 
कॉमवासना के ही चित्र थे, जो शांत भावना के अभ्यास करने से उसी प्रकार 
उसके अर्धसुप्त मन के सामने आ गये, जिस प्रकार समाधि अवस्था के अभ्यास 
के समय मार की सारी सेना भगवान बुद्ध के सामने आ गयी थी। भगवान चुद 
का मार दर्शन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसका साक्षात्कार कोई भी 
व्यक्ति शान्त भावना के अभ्यास के द्वारा कर सकता है। शास्त-भावना का 
अभ्यास निर्वाण प्राप्ति का अचूक उपाय हे। इसे नित्य-प्रति करने से मनुष्य की 
सभी कलुषित भावनाओं का रेचन हो जाता है और वदद अपनी मानसिक 
दुर्बंछताओं से मुक्त द्वो जाता है। 


शान्त-भावना का अम्ग्रास अवांछनीय दमित भाव के रेचन का अचूक उपाय 
हे । दमने अपनी मानसिक चिकित्सा के कार्य में देखा हे कि शान्त भावना 
फा अभ्यास करते समग्र मानसिक रोगी कभी-क्रमी अकारण ही हुँसने अथवा 
रोने रगता हे । पुक नवयुत्रक जिसे प्रेम हो जाने की चिन्ता छग ग? थी शान्त- 
भावना के अभ्यास करने पर पहले बहुत रोया ओर फिर बहुत हसा । इसके 
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चाइ वह कमरे में खूब उछल कूद करने छगा । वह कहता था--में ' वियेकानन्दे 
हूँ, में र्म हूँ । कुछ समय के याद बह एक गाना गाते हुए शान्त हो गया । 

` इस युचक़ का कथन हे कि वह जो कुछ करता था उसे बह जानता था, 
परन्तु वह अपनी क्रियाओं को रोक नही सकता था। दो तीन बार इस प्रकार 
का रेचन का कार्य होने पर उसका रोग समास हो गया। फिर वह उत्तम 
विद्यार्थी घन गया । 3 


स्ता-रहित व्यक्ति फा भ्यान करना भी मनुष्य के मन को चिन्ता से सुक्त 


करता है। मनुष्प जैसे व्यक्ति का पूरे भाव से ध्यान करता हे बह कुछ ही काल 


में उसी के समान द्दो जाता है। दो पुरुषों में सचा प्रेम रहने पर उनके रंग रूप , 


और बोलने-चालने के ढंग में भी अदछा-बदकी ददो जाती है। फिर मानसिक 
गुण और भी संक्रामक होते हैं। योग सूत्र में कद्दा है---/बीतराग वा चित्तस? 
यीतराग पुरुप का ध्यान करना चित्त को स्थिर करने का बढ़ा महत्वपूर्ण उपाय 
है। वीतराग मद्दात्माओं के चित्र भी अपने उठने बैठने और सोने के कमरे में 
छगाना अच्छा है। सोते समय ऐसे पुरुषों का ध्यान करने से चित्त की शांति 
प्राप्त करने में विशेष छाभ द्वोता हे। मददास्माओं फा दर्शन हमारी हजारों 
न्ताओं को नष्ट कर देता हे। अतएव ऐसे व्यक्तियों के दर्शन करना और 
समय-समय पर उनके उपदेश सुनना अच्छा हे। सम्तों की बाणी प्रतिदिन सोते 
समय पढने या स्मरण करने से अपने आप द्वी छाखों चिन्ताएँ नए हो जाती हैं। 
चिन्ता से सुक्त ददोने का एक उपाय अपने को एक मद्दान्‌ सत्ता के प्रति 
आत्म-समर्पणः करना हे। जो मबुण्ण अपने अहंकार को जितना ही अधिक 
बनाये रखना चाहता है वदद चिन्ता से उतना ही अधिक परेशान रहता है। 
परन्तु जो सदा सोचता हे कि सभी कामों को करनेवाली एक महान शक्ति है 
और बदी प्रत्येक व्यक्ति को अपना यन्त्र चनाकर फाम कराया करती हे, वह न 
तो काम के फछ फे बारे में अधिक चिन्ता करता है ओर न प्र तिट्टल परिरिथि- 
तियों मं पड़ने से उसे घबद़ाहट द्दोती हे। अभिमान का त्याग करनेवाला व्यक्ति 
अपनो फमजोरियों को जब्दी से पद्दचान लेता है और वह अपना आत्मसमन्वय 
शीघ्रता से कर छेता हे। किसी प्रकार की भूर हदो जाने पर वह छोटे से छोटे 
भलुप्य से धमा मांगने फे लिए तेग्रार रहता है। जो व्यक्ति अपने आप को बच्चों के 
समान सरल चना ठेता है बद जरिछ चिन्ताओं से मुक्त रद्दता है। मनुष्य की बहुत 
सी चिताएँ अपने हाथ की बनाई होती हैं। वह अपने आचार व्यवद्दार में जितनी 
अधिक चतुराई करता है उसकी चिन्ताएँ भी उ तनी ही अधिक बदली जाती हैं। 


मनुष्य की चिन्ताएँ ` न्ब 
चिन्तां से मुक्त होने का सर्वोत्तम उ पाय फिसी घटनां के बुरे अथवा भले 
पहल पर अधिक देर तक न -सोचना हे। किसी भी प्रकार के छाभ के वारे में 
जत्र हम देर तक सोचते हैं तो हानि का. भी चिन्तन हमें परवश करना पड़ता 
है। जो व्यक्ति अपने छाभ के प्रति उदासीनता का भाव रखता वह हानि 
के प्रति उदासीनता का. भाव रखने में समर्थ होता है। अपनी सफछता के 
विपय में अधिक दर्प मानना भी अनेक प्रकार की चिन्ताओं को न्योता देना है । 
सानसिक रोगी अपने स्त्रासथ्य के विषय में अत्यधिक चिन्तन करते हैं। उनका 
प्रमुल रोग भी यही होता है। यदि किसी प्रकार अपने रोग के विपथ में उनका 
चितन करना छुदा दिया जाय तो वे शीघ्र ही आरोग्य छाभ कर ले । अपने 
दिपय में. अधिक चितन करना ही चिता का कारण थन जाता हे । 


जब कोई चिता प्रयत्न फरने पर भी मन से न जाय तो उसके विषय में 
अन्तिम बात को सोच डालना अच्छा है। चिता भय के दमन का परिणाम 
है.। जब मनुष्य अपनी कल्पना में अपने मन पर विजय प्राप्त कर छेता है तो 
उसकी चिता चछी जाती है। इसके छिये डरावनी कल्पना से भयभीत न दोर, 
तया उसे भुछाने की चेटा न कर उसे मन में आने देना चाद्दिये । जो व्यक्ति किसी 
घात के अन्तिम परिणाम के लिए तैयार हो जाता है उसे फिर बह बात भय- 
भीत नहीं करती । ऐसे व्यक्ति की उस संबंध की चिताएँ नष्ट हो जाती हैं । जिन 
व्यक्तियों को सत्यु का भय है ये यदि सत्यु के विभिन्न पहलुओं पर दद्तापूर्वक 
चितन करने खग जायें तो उनकी सत्यु के विषय में चिता ही छूट,जाय । ऐसे 
व्यक्तियों को ऐसी कद्दानियाँ, उपन्यास और कविताएँ पढ़नी चाहिए जिनमें वीर 
पुरुषों ने स॒त्यु का सामना बड़े धैर्य ओर साहस से किया। कायर छोग स॒त्यु से 
डरते हैं। उनका डर न फैवळ उनके मन को वरन्‌ उनके सम्पर्क में आनेवाले 
दूसरे लोगों फे मन को भी निर्यछ बना देता है। वीर पुरुष शुत्यु से नहों ढरते 
चरन्‌ यदि वह आवे तो उसका प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। ऐसे छोगों फो 
सत्यु की चिता नहीं सताती। क्रास पर चढ़े हुए मदात्मा ईसा का चित्र इस 
दृष्टि से बड़ा उपयोगी हे। 
| _चिता से मुक्त होने का एक उपाय सभी परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को 
। करते जाना है । जो मनुष्य अपने कर्तव्य के व्रिपय में सदा सजग रह्दते हैं उन्हें 
थे मानसिक दुर्बछतायें नह सतातों जो चिता का कारण बनती हैं । ऐसे व्यक्तियों 
की इच्छाशक्ति भपने आप ही वछ्वती हदो जाती है। कतेव्य-परायण ब्यक्ति 
अपने वर्तमान के विपय॑ में ही अधिक सोचता है, वद भविष्य के विषय में 
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अधिक नहीं सोचता | जो मनुष्य वर्तमान काछ के संबंध में जितना अधिके 
सोचता है वदद चिता से उतना ही मुक्त रता हे। 
कर्शच्य के अन्तिम आदर्श को निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य हे । परन्तु 
प्र्येक व्यक्ति तात्काछिक कर्तव्य को सरछता से ही पहचान सकता हे। जो 
व्यक्ति तास्काछिक कर्तव्य को ददता और श्रद्धा के साथ करता हे उसे भविष्य 
के कर्तच्य अपने आप ही सूमते जाते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार अपने 
ˆ समीप के व्यक्ति की पूरे भन से सेवा करना वर्तमान का कतेव्य हे । इसी फतंब्य 
के करने से मनुण्य की चिन्ताओं का विनाश होता है और उसे आन्तरिक शान्ति 
मिलती है। बहुत से मनुष्प अपने कतव्य को बाहरी छाभ की दृष्टि से करते हैं, 
परंतु कते्प करने का सबसे महत्वपूर्ण छाम मानसिक शांति की प्रासि है जो चिता. ' 
छी मनोशृत्ति की विनाशक है। यहद शांति घर के छोटे-छोटे कामों के करने से 
उसी प्रकार प्रास ददो सकती है जिस प्रकार वह बड़े-बड़े समाजोपयोगी कार्या के 
करने से प्राप्त होती है। घर में काहू देना, अपने और बच्चों के कपड़े धोना; 
उन्हें नदृळागा-धुछाना, उनकी देखरेख करना, उन्हें पढ़ाना छिखाना, किसी 
अतिथि का स्वागत करना, मित्र के भेजे पन्नों का उपर श्रद्धापूर्वक छिखना 
आदि कार्य छोटे हैं। परन्तु इनके करने से मनुप्य अपनी चिताओं से उसी 
प्रकार मुक्त ददो जाता हे जिस प्रकार बह बड़े-बड़े कामों के करने से मुक्त दोता 
है। चिता उस मनुष्य को खा जाती है जो अपने हाथ के काम को पूरे मन से, 
नहों करता । ऐसे व्यक्ति का मन प्रसन्न भी नहों रइता। जब भन को एक बार 
मनमानी दौद़ छगाने की आदत रग जाती हे तय फिर मनुष्य की चिताओं 
का अंत नहीँ द्दोता । कर्तव्य के करने से मनुष्प को सदा अपने प्रति सतर्क रहना 
पढ़ता है, उसे अपने सन को इधर उधर भागने से रोककर हाथ फे फाम में 
लगाना पढ़ता है। इस प्रकार के अभ्यास से मनुष्य अपने सन को चिता के 
विचारों से रोकने में भी समर्थ होता हे। 


चिता से मुक्त हदोने का समसे मददत्वपूर्ण उपाय अपने जीवन को संतुलित 
बनाना हे; मनुष्य के जीवन की अनेक प्रकार की माँगें हैं। उन सभी को ध्यान 
'में रखकर मनुष्य को अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए। मनुप्य को विशेषकर 
निम्नलिखित चार बातों में अच्छा संतुछन रखना चाहिये कार्य, मनोरंजन, 
प्रेम और उपासना । कार्य और मनोरंजन का विरोध हे ओर प्रेम ओर उपासना. 
फा। जो छोग इनमें से एक ही में छगे रहते ई उनके स्वभाव के विरोधो 
अंगों का दमन द्वोता दे। एसे ब्यक्ति अपने कायां से ही उब . जाते हैं। 
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फिर उनका मन अकारण चिताओं का सागर बन .जाता है। मनोरंजन में 
उनकी . उन .प्रबृत्तियों का प्रकाशन ददो जाता है जो अपने सुख की इच्छा 
से सम्बंध रखती हैं। जो मनुप्य खेल-फूद को जीवन में उतना ही मददत्व देते 
ह जितना काम करने को, वे अभद्र चिताओं में नहीं पढ़ते । काम में सदा छगे 
रहना मनुष्य को अपने जीवन में पुकांगी यना देता है। ऐसा ब्यक्ति अपने 
काम का ही अभिमान करने छगत़ा हे। इसके परिणामस्वरूप वदद अपने 


` बहुत-से शाञ्च उत्पन्न फर छेता। जब उसके कायो की फोई प्रशंसा नहीं करता 


तो उसे दूसरे छोगों से इणा दो जाती है। फिर उसके भन में अकारण अनेक 
चिताएँ आने छगती हैं । अतप अपने जीवन में आराम ओर मनोरंजन को 
स्थान देना चिंताओं ते सुक्त द्वोने के लिये आवश्यक है। हमारे बालकों की 
शिक्षा केत्रल अपने कायो को. करने के छिए न दी जानी चाहिये बरन अपने 
आराम का समय अच्छी तरद्द बिताने फे छिए भी दी जानी चाहिए | इस शिक्षा 
के अभाव में द्वी मनुण्प एकाकी जीवन व्यतीत करता हे । 


जिस प्रकार कार्य और मनोरंजन का सन्तुलन आवश्यक हे, उसी प्रकार 


` जीवन में लौकिक प्रेम और दैविक प्रेम अर्थात्‌ उपासना का संतुलन रुना भी 


आवश्यक है । जो छोग छौकिक प्रेम में द्वी पड़े रदे हैं वे अपने आचेगों के उपर 
अपना नियन्त्रण खो देते ह॑ ओर फिर यदी आवेग उनकी चिन्ताओं के कारण 
बन जाते हैं। अतपुव मलुप्य को संसार से समय-समय पर अएग होकर उस 
तस्व के विपय में भी चितन करना आवश्यक होता हे जो इस सुटि फो चछा 
रहा है | यही उपासना कहलाती हे। परन्तु कोई भी मचुप्य सब समय उपासना 
में ज्यतीत नहीं कर सकता । फिर सानव-सेवा भी उपासना का एक रूप है। 
सव समय उपासना में छगे रहने से मनुष्य अपने उन कर्तव्यों से विसुख दो 
जाता है, जो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित हैं ओर 
जिनके किये दिना उसके परिवार के छोग ही उसके दाजु बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 
का मन चिन्ता से सुक्त न होकर सदा चिन्ताग्रस्त रहता हे। इस प्रकार अत्य- 
धिक देवोपासना मानसिक शान्ति में सद्दायक न ह्वोकर बाधक बन जाती हे। 
एसे ही छोग ईश्वर-भक्ति से ऊयकर फिर संसारी मनुष्य बन, जाते हैं। 

अपने मन को निश्चित बनाने का अंतिम उपाय नित्यप्रति का आध्यात्मिक 
चिन्तन है । मनुष्य जिस पदार्थ को सत्य और कीमती समझता हे उसके खोने 
फी आशंका से उसे भय और चिंता हो जाती है। जिन बातों में इसारा मन 
सदा रमण करता है वे ही हमें सत्य प्रतीत होती ईं, “उन्हीं के प्रति मारी 
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आसक्ति ददोती है। जिस प्रकार यह बात सत्य दै कि जिनं पदाथों को हमे 
सत्य समभते हैं और जिनसे हमें प्रेम हे उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं, 
उसी प्रकार यहद भी सत्य है कि जिन पदार्थों के वारे में बार-बार सोचा 
जाता है थे सत्य प्रतीत द्वोने छगते हैं और उनमें हमारी आसक्ति अपने आप 
बढ़ जाती है। जो छोग छोकिक बातों का, सांसारिक द्वानि-छाभ का सदा 
चिंतन करते रहते हैं, जिनका .मन छोकिक सम््रन्धों में रमण करता है उनकी 
प्रबळ आसक्ति .छौकिक बातों तथा छौकिक दवानि-छाभ में होती है। इसके 
परिणाम स्वरूप सांसारिक घटनाएँ उन्हें दुखी-सुली और चितित करती 
$। जो छोग स्थायी तत्व की खोज में छगे रते हैं, अथवा अपने मन को 
द बनाने का अभ्यास करते हैं, जिन्हें समक में आ गया है क़ि मनुष्य के छिप 
सबसे कीमती बाहरी पदार्थ नहीं है वरन्‌ उनकी चेतना ही हे ये बाहरी द्वानि- 
छाम से उद्विरन मन नहीं होते और न प्रिय पदाथो के नष्ट हो जाने से दुःखी 
होते हं। आसक्ति ही दुः्ख का कारण है और अनासक्ति ही स्थायी शांति पाने 
का उपाय है। जिसकी ममता सभी संसारी पदाथो से चछी गई वह सदा निश्चिन्त 
रहता है। 55०१ 
पाशचास्य और प्राच्य चिन्तकों ने चिन्ता से सुक्त दोने के दो भिन्न-भिन्न 
मार्ग बताये हैं । एक के अनुसार सदा अपने आपको काम में छगाये: रखना 
चिन्ता से मुक्त दने का उपाय हे। इसके अनुसार काम बिना छोकिक गासक्ति 
के और प्रेरणा के बिना नहीं हो सकता अतएव मनुष्य को छोकिक बातों में सदा 
रुचि रखना चाहिये और इन रुचियों को नित्यप्रति बढ़ाते जाना चाहिये ।# 
दूसरे के अनुसार मनुष्य को छौकिक कामों में उतना ही छगना चाहिये जिससे 
उसका जीवन च सके, उसे अपनी तृष्णा पर विजय प्रास करने की चेष्टा फरना 
चाहिये । तृष्णा ही भय और चिन्ता की जनक हे। उसे अन्तसुंखी बनकर 
आह्म-विजय प्राप्त करना चादिये। इन दोनों मागो में खतरा ही हे। पहले 
मार्ग से चने पर मनुष्य की बाहरी चिन्तायें बवती हैं और दूसरे मार्ग पर 
उसङ़री भीतरी चिन्तायें बढती हैं। छौकिक छाभ में लगा हुआ उाक्ति छोकिक 
दानि के भय से चिन्तित रहता है और आध्यात्मिक छाम में छगा व्यक्ति अपने 
ही मनोभावों को अपना शाश्च बना छेता है। ये दमित भाव उसके मनमें अका- 
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मनुष्य कौ चिन्ताएँ १०९: 


रण भग्र ओर चिन्ता उत्पन्न करते हैं तथा उसे अनेक प्रकार की बाहरी अग्रिय 
बातों में उका देते हैं । इस प्रकार के संघर्ष करते करते वद इताश हो जाता 
हे । फिर वह किसी रोग अथवा दुर्घटना का आवाहन करता हे । इस प्रकार 
उसके जीवन का अन्त दुख में दाता हे। चिन्ता से सुक्त द्वोने का उपाय न तो 
अंसार सें अछग होने में है और न उससे चिपके रहने में। सहज भाव से जो 
फ़राम:द्वाथ में. आ जाये उसके पूरा करने में तथा जो छोग सहज रूप से अपने 


मने आयें उनकी सेवा करने ते मनुण्य अपने मानसिक सन्तुलन को बनाये. 


रखता है और चिन्तामर्त नहीं होता । इमारा व्यक्तित्व और बाहरी संसार 
।एक दूसरे के सापेक्ष हे ।# जो काम हमारे सामने आवा.हे .तथा जो छोग 
हमसे सेवा की. आशा करते हैं वे हमारे व्यक्तित्व के पूर्ण बिकास के छिये आव- 
इपक हैं। हमें जो द्वानि ह्दोती हे बद भी जीवन को ऊँचा उठाने के छिये 
भाषश्यक है। प्रसन्नतापूर्वक सांसारिक जिम्मेदारियों को निवाहद बिना मनुष्य न 
तो लेकिक सफलता प्राप्त कर सफता है और न आत्म-विजय, अर्थात्‌ चिन्ता से 
नहीं झुक्ति पा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन को सफल बनाने फा 
इपदेश दिपा उसका सारभाग यही है कि द्वाथ का काम देविक कन्य सम 
कर मनुष्य को उसे सदा फरते रहना चाद्ये । 


A 
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..ग्यारहवाँ अध्याय 
मन की घबड़ाहट पर विजय 


मनुष्य के जीवन की सफलता उसकी मानसिक परिस्थिति पर निर्भर करती . 
है । भयानक परिस्थितियों को देखकर घबड़ा जानेवाछे व्याक्ति संसार में कुछ नहीं 
कर पाते। ये न तो स्त्रं सुखी रहते हैं और न अपने सम्पर्क में आेवाछे दूसरे 
लोगों को सुखी बना सकते हैं, वे अपनी बातचीत से दूसरे छोगों के मन में उसी 
प्रकार की घबड़।दृद उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार की घबद़ाहट में ये स्वयं रहते - 
हैं। इनके विचार निराशावादी और ध्वंसात्मक दवोते हैं। ये दूसरे छोगों के * 
सदूगुणों पर चिन्तन न करके उनके ढुगुणों पर ही चितन करते हैं. और उनके -. 
दुगगुणों की ददी चर्चा दूसरे छोगों से करते हैं। उनमें दूसरों को प्यार करने की 
शक्ति नहीं रती और ये सदा अपनी रक्षा के उपाय ही सोचा करते हैं। उनके , ` 
मन में आगे कदम रखने का भाव ही नहों आता। 

घदड़ाहट का अनुभव करना. एक प्रकार की-आदत हे। यदि इम किसी . 
आदत को निकाळ देना चाहते हैं तो हमें एक तो उसकी जड़ को खोजना . 

इेगा और दूसरे आदत के विनाशक अभ्यास को करना पड़ेगा । आदत की 
जड़ फो जाने थिनां उसका विनाश करने की चेटा से उसका ऊपरी उपचार होता 
हे। कुछ काए के लिये आदत दूर ददोकर फिर वह जेसी की तेसी हो जाती « 
हे । आधुनिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज यहद हे कि उसने आदतों " 
की जड़ को मानव-जीवन के भावात्मक अनुभवों में पाया हे। जब तक इन : 
भावात्मक अनुभवों की खोज करके उनके संस्कारों का निराकरण नहीं द्वोता, 
मनुप्य को तंग करनेवाछी आदत का विनाश भी नहाँ होता। अतएव किसी ` 
व्यक्ति की दुःखद आदत का विनाश करने के लिए उसके मन का विश्छेषण 
करना आवश्यक है। इससे मनुष्य के बचपन के सरकारों को स्ट्रति-परछ पर 
छाया बाता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का मनोविश्ठेपण किसी मनोवैज्ञानिक 
के द्वारा करा सकता है, अथवा वह मनोविश्लेपण-विधि को जानकर स्वयं हव 
अपना मनोदिश्छेपण कर सकता हे। मुख्य घात अपनी दुःखदाई आंदत का 
-कारण जानना और उसका उचित उपचार करना हे । 


घबडाइर का अनुभव फरनेवाठे छोगो के मनोविश्ठेपण से पता चलछता हे 


(eee) vf अेक्काकति। की।ढव पकार की आदत, शी. पके बचपन के छड 
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मन की घबड़ाहट पर विजय १११ 


निरांशाबादी अनुभवों में रहती है। जिस बाछक को उसके अभिभावक ओर 
शिक्षक यार-्यार डॉटा-डपश करते हैं और बार-बार उससे कहा करते हैं कि वद 
अझुक काम नहीं कर पाग्रेगा, वह धीरे-धीरे अपने आपको निकम्मा मानने 
छगता है। ऐसा ब्यक्ति छोरी-सी कठिनाई सामने आते ही घबड़ा जाता है। 
जिन छोगों को अपनी परिस्थितियों से लड़ने की आदत बचपन से ही नहीं 
रहती, ये भी घयडानेवाछे स्वभाव को यना ठेते हैं। इस तरद संसार के कुछ 


सिद्ध लोगों के बचे और धनी' घर के बच्चे निकम्मे हो जाते हैं। उनमें अपनी 


परिस्थितियों का सामना करने की दिम्मत नहीं रहती । नेता की भावना रखने- 
बाठे व्यक्ति बच्चों को अपने मन से कुछ भी नहीं करने देते और यदि ये 
थोड़ा बहुत काम अपने मन से करते हं तो वे उन्हें डॉय्ते रहते हैं, उनमें अनेक 
भूले बताते हैं। इससे उनका आत्म-विश्वास नए हदो जाता है। धनी घर के 
चालकों के लिये तो सब कुछ: उनके अभिभावक और नौकर ही कर डाएते हैं। 
अतपुव इन्हें अपनी सामर्थ्य को समझने का अवसर दी नहीं मिलता । 

छोटे बच्चे को किसी छाम फे लिये छज्जित फर देना उसमें घबड़ाने की 
मनोवृत्ति को उत्पन्न करता दे। ऐसा बालक जन्म भर दूसरों के द्वारा लत 
किए जाने से डरता है। अतपुव उसमें नया काम करने की अथवा नये लोगों 
से मिलने की दिम्मत दी नहों होती । दम देखते हैं कि कभी-कभी बड़े छोग 


याछक की किसी बात पर हँस देते हैं । कक्षा में यदि बाछक ने कोई प्रश्‍न पूछा , 


तो शिक्षक उसकी उपेक्षा कर देता है। इस प्रकार बालक छजा जाता है । फिर 
उसमे दूसरों के सामने मुँद खोएने की हिम्मत दी नहीं द्दोती । कभी-कभी याछक 
अपनो किसी भूख के छिये सब छोगों के सामने छज्वित दो जाता है। इसके 
अनुभव भी बढ़े अप्रिय द्वोते हैं, अतपुव बालक इन अनुभवों को भूलने फी चेष्टा 
करता है । बह. इन्हें भूछ भी जाता है, परन्तु ऐसे अनुभव उसकी इच्छा-शक्ति 
को सदा के लिए निर्मल कर देते हैं। जब कभी बालक को परीक्षा की परि- 
स्थिति का सामना करना पड़ता हे तो वदद घबड़ा जाता है। वास्तव में यदद 
उसके दवे भाव का नई परिस्थिति पर आरोपण है । जब कोई व्यक्ति अपनी 
घबड़ाइर का वास्तविक कारण जान ठेता हे तो उसकी घयद़ाइट मिट जाती है। 

जिस प्रकार मनोविश्लेषण से पुरानो बुरी आदत का विनाश द्वोता हे, 
इस प्रकार वर्तमान निर्देश विचार ओर आचरण से भी घुरी आदत का विनाश 
दो जाता है । किसी व्यक्ति को यह न मान छेना चाहिए कि उसके बचपन के 
संस्कारों ने उसके भारय को सर्वदा के छ्मि निश्चित कर दिया हे। कई छोग 


११२ : मनोविज्ञान और जीवन 


अपने वमान निकम्मेपन हे छिये अपने माता-पिता को कोसा करते हैं। उनके 
बाछ मनोविज्ञान के ज्ञान ने उनमें आत्मविश्वास न बढ़ाकर उन्हें और-भी 
निकम्मा बना दिया हे । यदि मनोविज्ञान का अध्ययन इस प्रकार के नियतित्राद 
:का पोषक हुआ तो यह अध्ययन बढ़ा विघातक दरोगा । संसार में . भागयवादी 
छोगों की यों ही कमी नहीं दे। सामान्य भाग्यवादियों को हमं अंन्धविरवासी 
मानते हैं, अतएवः इनकी बुद्धि का उपचार ददोना सरछ है; परन्तु उक्त नियति- 
बाद का-_अर्धात्‌ जय भागयवादिता का जोड़ विज्ञान से हो जाता है--उपचार 
दोना कठिन है। छेखक के कुछ छात्रों की सनोदृत्त ऐसी द्वी हो गई है। थे 
:सोचते हैं कि उनके माता-पिता ने बचपन में उनकी अवदेछना की, अधवा उन्हें 
इतना दयाया कि उनका जीवन ही कुपित हो गया है.। उनके मन में अनेक 
अकार की मानसिक म्रन्थियां बन गई हैं, और अब इनका निराकरण फरना f 
फ़ठिन हे। इस प्रकार का विचार . वैज्ञानिक नहों, वरन्‌ अन्धविश्वास है। सच्चा 
विचार यहद हे फि यदि पुराने संस्कारों से मनुष्य की कोई दानि हो र्दी ई तो 
उन संस्कारों का निराकरण उसके मन में नये अले संस्कार डालकर किया जा 
सकता है । दम अपने चरित्र दे निर्माता स्वयं ही हैं। यदि दम चाह तो अपने 
आपको पतित व्यक्ति यना सकते हैं अथवा समाज का उपयोगी व्यक्ति भी बना | 
सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मनुष्य के विचार । 
जसे द्वोते हैं उसका आचरण और चरित्र भी वैसा हो होता है और जेसा उसका. । 
चरित्र होता है उसका भाग्य भी वैसा ही द्दोता है। इस. प्रसंग में फलिन 

छीमिट मद्दाशय के “साइकालाजी' नामक लन्दन की पत्रिका के जनवरी अङक में 


प्रकाशित विचार उब्छेखनीय है । 

“प्रकृति किसी बाछक से यह नहों कहती कि तुम्हें जीवन की सभी सम्पदा 
मिलेगी और दूसरे से यह नहीं कहती कि तुम्हें सभो दु:ख और विपत्ति मिऐेगी । 
तुम्हारे अतीत का वातावरण घाहे जैसा क्यों न दो, में तुम्हें बता सकता हूँकि 
उसी प्रकार के वातावरण में पछा हुआ व्यक्ति अपने वातावरण से ऊँचा उठ गया 
और अपने जीबन फो उसने सफळ बनाया । 

.. संसार के बहुत से छोग अपने आपको इस विचार से सन्तोष दे छेते हैं 
कि उनकी वरमान मानसिक परिस्थिति के लिये थे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं । वे 
कहते हैं कि हमने इसी प्रकार की पैतक संपत्ति पाई हे, अतप उन्हें स्वस्थ और 
सामान्य रहना कठिन है। केवल मन्दबुद्धि की पैतृक प्र।प्ति को छोड़ यद्द विचार 


भूल हे ॥ हमने चाहे जैसा स्वभाव पे हे मं _ _ 
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आवेशबान, घबडानेवाणा आदि, परन्तु इससे मनुष्य में केवल प्रशृत्ति मात्र आती 
है। इस प्रवृत्ति का सदुपयोग किया जा सकता हे। इससे एक ओर तो मान- 
सिफ घबड़ाहट की बृद्धि भी हो सकती है और दूसरी ओर यदि उसे रचनात्मक 
कार्य में छगाया गयां तो जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता हे। ये फिर 
प्रकृति की अनुकम्पा से समाप्त भो द्वो जागैंगी। यह हमारे ददाथ की बात है 
कि हम अपने आपको किटी प्रकार के प्रवाह में बढ़ने देकर दुःखी अथचा कम- 
जोर यना डालें अथवा हम धीरे-धीरे चरिग का वछ, आत्मविश्वास, चित्त की 
पुकापता, आस्म-नियन्प्रण, उदारता, विवेङशीछता, गम्भीरता, सफछता और 
आनन्द की बृद्धि करें ।' 
उपयुक्त कथन का तात्पर्यं इतना दो हे कि जो मनुष्य अपने को जिस ओर 
4 छे जाना चाहता दे वह अपने आपको उस ओर छे जा सकता दे । आपने प्रति- 
दिन के विचार आत्म-निदेश की शक्ति बनकर ही उसमें यद्द सामर्थ्यं प्रदान 
करते हैं । अपने मन की कमजोरी को दूर करने का पहछा उपाय यदद हे कि हम 
विधास फरें कि हम इस कमजोरी को दूर कर समते हैं। जो व्यक्ति सोचता हे 
कि हम अमुक काम कर सकेंगे, चादे काम बाहरी सफछता का ददो अथवा चरिम- 
निर्माण का, बह उस काम को करने में सफर होता है; ओर जो व्यक्ति अपने 
| आपको असद्दाय मान येठा हे बह अपने में कोई भी सुधार नहाँ कर सकता । 
| भाग्यवादिता का विचार मनुप्य को निकम्मा बनाता हे और इस प्रकार का- 
| विचार निकम्मे छोगों के जीवन का दर्शन बन जाता हे। यइ उन्हें अपने 
। निकम्मेपन से दोनेबाली आत्म-भर्त्सना से दचाता है। अतप्त निम्मे छोग 
इसे इढ़ता से पकड़े रहते दें । परन्तु इससे ये अपने मन को यरी न बनाकर 
और भी निर्बल बनाते हैं और अपने मानसिक दु:खों की संझषा को यढ़ातें है । 
भाग्यवादिता मन की घब्रद़ादट को कम न क! और भी बढ़ाती है। जो मजुप्य 
अपने आपको याहरी- सत्ता का कठपुतछा सान चुका हे वदद जीवन में उपयोगी 
काम क्‍या कर सकता है ? 
घबड़ाहट की मनोबृत्ति का अन्त अपने आपमें शान्त भाव के अभ्पाससे + 
किया जा सकता है। शान्त भाव छाने फे निम्नलिखित दस अभ्यास बड़े उप- 
| योगी हैं, जिन्हें इम सभी कर सकते दे-- 
( १ ) काम की अच्छी तैयारी करना । 
( ३ ) शान्त भाव की अपने आपमें कछपना करना । न 
( ३ ) काम करने में सहज भाव रखना । | 


| 
| 
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( ४ ) किसी शान्त भाव के व्यक्ति का ध्यान करना । 

( ९ ) बाहरी काम में मन को छगाये रखना । 

( ६ ) समाज के प्रतिष्टित छोगों से मिलते रहना । 

( ७ ) आपत्तियों और कठिनाइयों का स्वागत करना । 

( ८ ) घटनाओं के प्रति शिक्षा-इृि रखना। 

( ९ ) जीवन-संचाछन के सिद्धान्त का निर्माण करना । 

(१० ) जोवन का निश्चित छद बनाना | | 
|| 
| 


किसी काम में द्वाथ डालने के पूर्व उसके लिये पूर्ण मानसिक और बाहरी 
तैयारी कर छेना मन की घबराहट मिटाने का प्रथम उपाय है। जब हम बाहरी 
तेयारी करते हैं तो मन की तेयारी भी अपने आप हो जाती है। जो शिक्षक पाठ 
को अली प्रफार से पढ़े बिना कक्षा में पढ़ाते जाते हैं उन्हें कक्षा में पढ़ाते हुए 
घबड़ाहट का अनुभव होता है। इसी प्रकार विना काफी पेसा संग्रह किये जो 
छोग किसी व्यवसाय में छग जाते हैं उन्हें भी सदा चिंता और घबड़ाहर को 
मानसिक परिस्थिति में रहना पड़ता हे। घबद़ाहट की मनोश्रृत्ति चोर की होती 
हे, साइकार की नहीं; और बिना तैयारी के किसी काम में हाथ डालना एक 
प्रकार की चोरी हे। हमें सदा भय रहता हे कि हमारी कमजोरी दूसरे छोगों | 
को ज्ञात न दो जाय । दूसरे छोग भी हमारी चिन्ता की मुद्रा को पहचान हमें | 
- और भी घबड़ाने की चेष्टा करते हैं। त 
शान्त भावना का अभ्यास प्रतिदिन सोते-जागते करना चाहिए । जघ मनुष्य 
सोबर उठे तो उसे अपने दिन भर के कार्यक्रम पर विचार करना चादिए। यदि 
यहद कार्यक्रम पळी रात को ही घन जाय तो अच्छा है। इस प्रकार कार्यक्रम 
का यना छेना मनुष्य के छिगे दिन भर का काम निरिचित कर देता हे, अतएव 
उसका मन अपने काम में छगा रहता हे। अपने काम में एगे हुए व्यक्ति को ४ 
व्यर्थ के बाहरी विचार नहों सताते। जिन छोगों को व्यर्थ के विचार सताते हैं ॥ 
उन्हीं का मन कमजोर होता है। मनुष्य को दिन में सामना फरनेवाली घट- 
नाओं के रूप को पहुछे सोच छेना चाहिये, उसे अपनी कल्पना में उन्हें सफरता 
ओर शांतिपूर्वक करने का चित्र खीँचना चाहिए । यह कल्पना उसका आत्म- 
निर्देश बन जाती है। जो मनुष्य सोचता है कि अमुक व्यक्ति के साथ बातचीत 
करने में वद बढ़ा जायगा, अथवा अमुक काम में उससे कोई सूरू हो जायगी 
वह अपनी कल्पना के अनुसार ही आचरण करता है। जो मनुण्य सोचता है 
कि वह अमुक कठिनाई के समय शांत चित्त रददेगा, वह वैसा ही रहता है । इस 
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प्रकार किसी सभा में भाषण देनेवाछा व्यक्ति जब पहले से अपनी सफलता का 
चित्र कल्पना में छाता है तो बह बिना घश्ड़ाहुट के भाषण दे छेता है; जो व्यक्ति 
ककुपना में घबड़ाने का चित्र खौंचता हे ब्रह वास्तव में घवड़ा जाता है। अपनी 
असफरता का चिन्न फल्पना में छाना अपने मन को निरवेछ बनाना है। प्रतिदिन 
शांत सावना का मानसिक अभ्यास मनुप्य की इच्छाशक्ति को ड और बलवान 
बना देता है । प्रत्येक कठिनाई को सोच-सोचकर अपने विषय में आत्म-निर्दृश 
देना चाहिए कि में शांतिपूर्वक उनका सामना कर रहा हूँ। 
हेलक की चिकित्सा में आया हुआ एक युवक बहुत द्वी हकछाता था। कोई 
चात कहने के पूर्य उसका दिछ धड़कने छगता था। फिर जो कुछ वह फइना 
चाहता था बढ़ी कठिनाई से कह पाता था। उसके मनोविश्छेपग से पता चछा 
कि वदद समाज के छोगों से बहुत डरता था। उसको सदा भयर लगा रहता था 
कि जत्र भी बह योेगा तो रोग उसके बोलने पर हँस दँगे। उससे अभ्यास 
इस कल्पना का कराया गया कि उसड़ी बातें मुननेयाठे सभी उसके मि्न हैं और 
उसकी हुकळाती जग्रान से उसकी बाते सुनकर बे यहुत प्रसन्न होते दैं। वे हँसते 
इसछिये नहों हैँ कि उसकी मखौल करना चाहते हैं, चरन्‌ इसलिमे हँसते दै उसकी 
बातचीत बड़ी मनोरंजक होती हे। इस अभ्यास ने न केप्रण उसे मनोरंजक 
बातें फहनेवाला वना दिप्रा वरन्‌ एर सच्छा सामाजिक प्रवक्ता भी यना दिया । 
वार-त्रार की गई कद्पना मनुष्प का आत्म-निर्देश वन जाती हे। सफछता की 
कपना मनुष्य का आत्म-विश्वास्त बदाफर सफड़ता छी ओर छे जाती हे और 
विफलता की करपना उसे विफश्ता की ओर छे जाती है। हुकछाने बाळे व्यक्ति 
का भय का. भाव और तबूजन्य अभद्र करपनारये उसे दृकछा बनाये रखती हैं; 
इस भाव फे बदर जाने पर हकछा अच्छा प्रवक्ता बन जाता हे। 
~ जिस प्रकार जागते समय का शांत भाव का अभ्प्रास मन को बली बनाता 
है इसी प्रकार सोते समय का शाद भाव का अभ्यास भी मन फो बी बनाता 
है। सोते समय का शांत भाव का अभ्यास मनुष्य के अचेतन मन में चछा 
जाता है भौर बह उसकी अनेक प्रकार की मानसिक-ग्रन्धि का निराकरण अपने 
आप कर देता है। मनुप्य के स्वभाव छी बनावट उसके उन विचारों पर निर्भर 
करती हे जिन्हें उसका अचेतन मन गण करता हे। जब्र तक मचुष्य जागता 
| रहता हे तब तक उसकी तर्क-चुद्धि प्रबळ रहती हे। इसके कारण उसके मन में 
किसी प्रकार का भछा सुझाव देर तक ठददर नहा पाता। जो विचार सोते समय 
- ओते हैं थे जेसे के तेसे अपने मन में चळे जाते हैं ओर वे हमारे स्वभाव को 


| 
| 
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परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ यदद स्मरण रखना आवश्यक है कि मलुण्य के 
विवेकयुक्त विचारों की अपेक्षा उसकी कव्पनाएँ अधिक प्रयछ होती हैं. और 
ध्यानपूर्वक किये गये चिन्तन की अपेक्षा सन की शिधिल अवस्था में आये हुए 
विचार चरिच्र-निर्माण में अधिक प्रभावकारी होते हैं । 
किसी भी काम को चिंतायुक्त मन से करना अपनी मानसिक घबड़ाहट को 
बढ़ाना है। जल्दी-जछ्दो बोलनेवाडे या काम में जब्दी करनेवाफे व्यक्तियों से 
अनेक भूलें दो जाती हैं जिनके लिये उन्हें भारी दुःख और आत्म-भर्त्सना होती 
है। किसी यात में जब्दी करना आत्म-विश्वास की कमी को दर्शाता है। इससे 
काम करने में अधिक शक्ति ख होती है और थकावर भी शीघ्रता से आती 
हे। एसे व्यक्ति को जीवन में सफछता नहीँ मिलती । अतएव शांत भाव से 
धीरे-धीरे काम करना ही अच्छा है। अंमेजी में कद्दावत हे धीरे-धीरे सौर 
छगातार चएने्राला ही दौड़ को जीतता दे ।# जो छाग तुरन्त के फ के इच्छुक 
तेह थे ही काम करने में जल्दबाजी करते हैं । इससे ये अपने काम को ओर 
.बिगाइ छेते हैं। ऐसे ही लोग घबड्राहट के शिकार होते है | 


+ Slow and steady wins the race, 
ग इस प्रसंग में राल्फ वास्दो ट्राइन मद्दाशय की निम्नलिखित कबिता उल्ले- 
खनीय है । इसको मनन करना मानसिक वळ को बढ़ाता हुँ— 


I stay my haste, | make delays, 

For what avails this quickening pace ? 
| stand amid eternal ways 

And what is mine shall know my ६8९९, 


RI ~ PIE MSE CORRIRIIR  EE 


Asleep, awake, by night or day, 
The fiends I seek are seeking me; 
No wind can dsive my bark astray, 
Nor change the tide of destiny. 


The waters know their own, and draw 
‘The brook that springs in yonder height; 
So the good with equal law 

Flows unto the soul of pure delight. 


DID, RP PROS SCR 


The stars come nightly to the sky, 
And the tidal waves unto the sea 
Nor time, nor space, nor deep, nor high 


Can keep my own away from me, 
‘ . 
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, काम करने में सहज भाव रखने का अर्थ कि दम इसी सफऊता का पूरा 
भरोसा करते हैं। भऐे का फल भला अवश्य द्वोता है, चाहे फछ के प्राप्त 
होने में देरी कितनी ही क्‍यों न छगे। जिन छोगों ने संसार फे बड़े-बड़े काम 
किये हैं उन्होंने सदा सहज भाव से ही उन्हें किया है। सहज भाव से किये हुए 
काम में अहंकार का भाव नहीं रहता । अतएव प्रकृति की सभी शक्तियाँ पसे 
कार्यकर्ता की सहायता फरतो हैं । जेसे-जेसे मनुष्प्र को इन शाक्तियों का ज्ञान 
होता जाता हे उप्तका आत्मविश्वास बढ़ता जाता हे और उसकी घबबाहर की 
मनोग्ृत्ति का अन्त होता जाता हे। 

देखा गया है कि जो छड़के परीक्षा के बारे में अत्यधिक व्यम्र रहते हैं वे परीक्षा- 
भवन में पहुँचते ही हदय की धड़कन का अनुभव करने एगते हैं। कभी कभी इसके 
कारण ये अपना पदा-लिखा सभी पाठ भूल जाते ह। हमारी चिकित्सा में अनेक 
नवयुत्रक परीक्षा की काफी तयारी करते भर घयड़ाइट के कारण परीक्षा-भवन फो 
छोदृकर बाहर चछे आते । कुछ नवयुवक परीक्षा के पर्चे को ही ठीक से नहीं 
परते और उत्तर छिएने येड जाते दें ओर इस प्रकार कुछ का कुछ छिख आते हैं। 

मनुष्य में शांत भाव एकाएक नहीं आता । यदद वस्तु अभ्यास का परिणाम 
हे। जय हम अपने प्रत्येक कार्य में शांत आव का अभ्यास करते हैं. तभो बह ' 
हमारे स्वभाव का अंग घनता हे। काम की सफछता में हमें केवछ अपने बल 
पर ही भरोसा करना उचित नहों | हमारा घळ जव समि फे बल से जुक़ जाता 
है तभी इम सफछता पाते ईै। हमें इस बल की, प्राप्ति के छिय्रे सचे रहना 
चादिप्‌। यद्द तभी प्राप्त द्दोता हे जब दम फ़ की दृष्टि से नहीं परन्‌ केबल 
कर्तव्य की दृष्टि से काम करते हैं । 

अपने शांत भाव फो वली घगाने के लिए किसी शांत भाषबाछे व्यक्ति का 
प्रति दिन ध्यान करना छाभकारी है। अपनी परीक्षा के समय ऐसे व्यक्ति का 
ध्यान करना अति उत्तम है। सनुप्प का चित्त तद्रूपःही ददो जाता हे जिस रूप 
का ध्यान बह ददतापूर्वफ नित्य प्रति करता हे। भगवान बुद्ध ने इसे समाधि 
प्राति का पृक उपाय बताया है। छेखक के एक विद्वान वयोगुद्ध अंग्रेज मिन्न 
शरी रोनाल्ड निक्सन ने, इसे अपने जीवन में उपयोगी पाया। श्रीरोनाब्ड 
निक्सन को पहली जर्मन छड्ठाई के याद भारी अशांति हुईं। आप उस छाई में 
हवाई जद्दाज़ों के झाफिसर थे। उसमें दहुत सा हत्या का काम करना पड़ा था। 
उनके मन को शान्ति देनेचाली कोई भी बात नहीं रद्द गई थी। एक बार 
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` छगाया। इससे उन्हें अकथनीय्र शान्ति मिछी। तब से ये पूर्वीय साधनाओं के 
अनुगामी बन गए और आज अपना समय इन्हीं में बिता रहे हँ रे 

उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट हे कि हम भाव पूण होकर जे भी व्यक्ति का 
ध्यान करते हैं उसी प्रकार के हम स्वयं यन जाते हैं । चिइचिड़े अधीर स्वभाव के 
व्यक्ति का ध्यान करते-करते हम स्तयं भी चेते ही बन जाते हैँ और कठिन 
परिस्थितियों में शान्त रहनेवाले व्यक्ति का ध्यान कते-करते हम भी पैर्यचान 
अनायास बन जाते हैं। किसी भछे पुरुप का ध्यान श्रद्धापूर्वक करना उसकी 
मानसिक शक्ति का स्वयं भी छाम उठाना है। ऐसे व्यक्ति के भ्यान द्वारा बिजली 
के प्रवाह के समान हम में मानसिक शक्ति बह आती है। 

किसी विशेष प्रकार को परीक्षा के समय किसी शान्त चित्त के व्यक्ति का 
ध्यान करना मानसिक बल को बढ़ाता है। श्री देलकरनेगी महाशय अपना 
अनुभव लिखते हुए कहते हैं कि जब कभी सुणे कठिनाई का अवसर पढ़ता हे 
तो में वाशिंगटन के राजप्रासाद में रखे हुए प्रेसिडेण्ड छिंकन के शांत चिन्न पर 
अपना ध्यान जमाता हूँ. और इससे मेरे मन में शांत भाव ओर साहस आ 
जाता है । यदि व्याख्याता व्याख्यान देते समय अपने किसी शांत चित्तवाछे 
मित्र का ध्यान करे तो उसका भापण प्रभावकारी यन जाता है। उसके मन की 
घबड़ाहट का इससे अन्त हो जाता है। 

अपने मन को किसी बाहरी काम में छगाये रखना अपने मन को घछी 
बनाने का उपाय है। जो मनुष्य अपना सुधार केषछ अपनी कमजोरियों पर 
विचार करके करना चाहता है बह अपने आपको एक भूछसुलेया में डाछे हुए 
हे । कोई भी मनुष्यं कमज्ोरियों पर विचार करके अपने आपको वछ्वान नहों 
चना सकृता । अधिक सपय तक अपनी कमजोरियों का चिन्तन करने से मचुण्य 
में आत्म-भर्स्सना की मनोग्रृत्ति फा उद्य हो जाता हे। इससे मन वलवान न 
होकर निर्षल हवी हो जाता है। इमरसन मद्दाशय फे इस कधन में सोलिक सत्य 
हे कि नये अले काम हो पुरानी भूछों के सचे प्रायश्चित हं । गिरे हुए दूध पर 
रोना मूर्खता है। नये अभ्यास से ही पुरानी भूछों का प्रतिकार होता है | 

मन फो बछी बनाने का सवोत्तम उपाय अपने आपको किसी भले काम में 
लगा देना है। जेसे-जैते मनुष्य को अपने काम में सफलता मिएती जाती है 
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उसका आत्म-विश्वास भी बढ़ता जाता हे। इस प्रकार जप बाहरी बातों में 
मनुष्प का आत्म-विश्वास बढ़ जाता हे तो चह. आत्म-निय्रन्त्रण के सम्बन्ध में 
भी आत्म-विश्वास करने छगता है। इस प्रकार मनुष्य की उन्नति बाहर से भीतर की 
ओर होती है। सधना के छिए स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना ही अच्छा हे। 
जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है उसे सीधे अपने कल्याण में न 
लगकर किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण फे विषय में चिन्तन करने छगना अच्छा 
हे । जब दम फि दूसरे व्यक्ति की गरीयो, रोग अथवा चरित्र के किसी दोप को 
आपने पूरे मन से हटाने की मन से चेष्टा करते हैं तो अपने से सम्बन्धित मे 
यार्त अपने आप ही सुत्रर जाती हैं। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत 
भी । बह इसके छिये अपनी भर्त्सना किया करता था । उसने कई मनोवैज्ञानिकों 
से इसके लिए सलाह छी परन्तु उसकी आदत न गई। दैवयोग से उसके एक 
मित्र का किशोर बालक उनके अभिभावकत्व में विद्याध्ययन के लिए रखा 
गया। इस बाछक में भी सिगरेट पीने की आदृत थी। अपनी आदत की बुराई 
से परिचित होने के कारण उसने इस वाछक को उक्त आदृत से मुक्त करने फा 
भरसक प्रयतन किया । उसने उसे प्रति दिन भठे उपदेश दिए, रचनात्मक 
कायी में छगाया । उसके साथ खेलने आदि में समय दिया, उसकी रुचि पढ़ने- 
छिखने में बढाई और उसे इन कामों में बहुत प्रोस्साद्वित किया । इसके परिः 
। णामस्वरूप चालक की सिगरेट पीने की आदत जाती रही। परन्तु उसके इस 
| प्रयहन का एक फछ यद्द हुआ फि उसकी बद आदत भी सरछता से हर गई। 
इससे यदद स्पए है कि जो छाभ दम दूसरों के लिये कराना चाइते हैं बद्द छाभ 
हमें अपने आप ही सरलता से प्रकृति द्वारा प्राप्त दो जाता है। यदद छाभ चाहे 
भौतिक उन्नति का दो अथवा गानसिक । 
! दूसरे व्यक्ति के चरित्र में सुधार फरते समय यह बात सदा ध्यान में रखना आव- 
श्यक है। दूसरे व्यक्ति के चरित्र में सुधार तभी होता हे जब इमारा उस व्यक्ति के 
| प्रति अपार स्नेह होता है और जब उस व्यक्ति की हमारे उपर श्रद्धा ददोती हे। बड़ों 
| का छोटे के प्रति स्नेह उनमें दधा का भाव उत्पन्न करता है। यह श्रद्धा दी चरिग्न 
| के दोषों का अनायास सुधार करती हे । जो व्यक्ति अपने आश्रितो में दोप ही 
अधिक देखता है वह उनके चरित्र का कोई सुधार नहीं करता । दूसरों के चरित्र 
का आझोचक अपनी आछोचना से न तो दूसरों का छाभ करता हे ओर न स्वयं 
का । आछोचना एणा की मनोवि से प्रेरित होती है । इसका परिणाम प्रेम की 
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जिन लोगों को फिसो विशेष च्यक्ति से मिलने में घयव़ाहट ददोती हे, उन्हं 
जान-यूमकर' विशेष व्यक्ति से मिएने की चेष्टा करनी चाहिए । किसी भी प्रकार की - 
घबड़ाहट कायरता की मनोधृत्ति से बढ़ती हे । जो व्यक्ति जितना ही किसी वात 
से डरता है वह उतनी ही अधिक भयावनी बन जाती है। कितने ही छोगों फो 
'खियों से मिछने में, समा में बोलने में घदद़ाहट दवोती है। उनकी हस प्रकार की 
घब्ड़ाहट उन कामों से भागने से नहीं जाती जिनसे घप्रदाहट उत्पन्न होती हे वरन्‌ 
उनका अधिकाधिक सामना करने से ही जाती हे। परिचय भय का विनाशक हे । 
जिस वात से हम जितना-ही अधिक अपना परिचय बढ़ाते हैँ उससे दम उतने ही 
निर्भीक होते हें । 


नये अथवा प्रसिद्ध छोगों से घवड़ाने का एक कारण उनके प्रति डर की 
भावना है। यह डर फिसी पुराने अनुभव के कारण होता है। डर फभी-कभी 
चणा फा रूप धारण कर छेता हे। घणा डर का आपरण बन जाता हे। एणा 
के कारण डर भी द्वोता हे । दोनों प्रकार की मनोश्रृत्तिपों का अन्त मेत्री भावना फे 
अभ्यास से होता हे। जिन छोगों के सामने जाने में हमें घवड़ाहर होती हे उन्हें 
यदि हम भला और अपना कल्याणकारी समझने छग जायें तो उनसे मिलने में 
हमारी होनेवाछी घबड़ाहट मिर जाय । हः | 
कितने ही छोगों को अधिकारी छोगां से मिलने में घत्रदाहट होती हे। | 
इस प्रफोर की भनोध्रत्ति का कारण उनसे कुछ . चाहनेवाछा भात्र हे। जिस | 
व्यक्ति से हमें कुछ छेना नहीं रहता उससे मिलने मं हमें कोई घवड़ाहर नहीं 
होती । एसे व्यक्ति के प्रति हमारा व्यत्रद्वार भी सचा रहता है । किसी प्रकार की 
* चापलूमी की यात वहाँ मन में नहीं आती । जिन छोगां को झडा व्यवहार करना । 
पइता है उनमें मानसिक ददता ओर शान्ति नहीं रहती । एसे छोग बातचीत | 
में अटकने लगते दं । जिन्हें अपने भात्रों को छिपाने की अधिक आवश्यकता 
पड़ती है ये हकछाकर बोलने भी छगते हैं। उनका हदप काँपता रहता हे । इस 
प्रकार उनका मन निर्वछ हो जाता है। अतएव अधिकारियों के पास बिना छुछ 
माँगने की इच्छा किये और सचाई को प्रथम स्थान देते हुए मिलना अच्छा है । 
सनुप्प के मन का चछ कठिनाइयों से भागने से गहाँ, चरन्‌ उनका सामना 
करने से बढ़ता है । अतएब कठिनाइयों का स्वागत करना अपने सन की घवड़ा- 
दुर को मियने का सर्वोत्तम उपाय दे। इस प्रकार का स्वागत एक तरह फा सान- 
सिक व्यायाम है। अभ्यास से ही मनुप्य के दारीर तथा सन का यल बढ़ता है | 
_CCO. \2अकेसहकया। डिना मेम पेला 2३ से 5 इ भरेशाछीः भक्षत (०७० 
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मानसिक लाभ की दृष्टि से इस प्रकार का व्यक्ति यास्तव में अभागा हे। दुनिया 
के महान्‌ पुरुप बदी हुप दें जिन्होंने कठिनाइयों का स्वागत किया है। यदि ये 
चाहते तो आरास का जीवन व्यतीत फरते। परन्तु इस प्रकार का जीवन निक्रम्मा 
जीवन है। निडर दोकर परिस्थितियों से छड़कर पक दिन जीना, कार वनकर 
ट दौ बर्ष जीने से अच्छा दे। वास्तव में जो लोग आपत्तिषों से नद डरते पे 
| उन्हें अपना मित्र और शिक्षक बना छेते हैं। ये आपत्तियां उनकी कुछ ददानि 
न कर छाम ही कर जाती हैं। मेजिनी, छिन, छेजिन, शिवाजी और सिछक 
| आदि मद्दान्‌ पुरग आज स्मरणीय इसीलिये दें कि फडिनाइयों में पड़ना ही 
उनके जीवन का मुख्य रद्य था। 
छीक लीक सव कोइ चले, छीकदि चले कपूत । 
बिना लीक तीनों चलें, सायर सेर सपूत॥ 
नया मार्ग खोजना, संसार को नया विचार देना, नई कठिनाइयों को पार 
करना यह काम सागसिक ददता बाठे लोगों से होता हे । ऐसे लोगों का अनुकरण 
आर उनकी भावना चित्त में झाने से ही मनुष्प अपने डरपोक स्वभाव से 
मुक्त होता है । 
प्रत्येक घटना को अपने छिये उपग्रोगी और शिक्षाप्रद मानना सानसिक 
घबड़ाहट को मिटाने का महदस्वपूर्ण उपाय है। कह्दा जाता है कि बुराई के पसले 
भें मलाई छिपी रहती ऐे# । सभी घटनाओं के प्रति सेरी भावना रखना अच्छा 
| है। यदि किसी घटता से हमें किसी नये विचार की प्राप्ति हुई तो हमें उसे अपने 
। छिपे अच्छा ही मानना चांहिये। यदाँ यह कहना आवश्यक है कि मनुष्य को 
दुखद और सुखद दोनों प्रकार की घटनाओं में समत्व भाव॑ रखना छाभकारी 
५ है। जो व्यक्ति सुखद घटनाओं से जितने ही अधिक फूले नहीं समाते, चे दुखद 
है घटनाओं से उतने ही अधिक घबरड़ाते हैं। छाभ में जो अति प्रसन्न नहीं दाते 
चे द्वानि को भी शान्त आव से सद्द ठेते हैं ओर निन्दरों की बौछारों को सरएता 
में सह॒ ठेते दें । 
उक्त मानसिक मान्यता फा भाव उसी ब्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके जीयन 
में कुछ गौछिक सिद्धान्त होते हैं और जो इनके द्वारा आचरण फो चलाता है । 
उद्िंग्न सन के छोग वे होते हैं जिनका जीवन-दर्शन छुछ भी नहीं है जो क्षणिक 
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दानि-छाभ से ही अपने मस्तिष्क को भरे रहते हैं। ऐसे हदो छोगों को दूसरे छोगों 
के विचार उद्विग्न मन कर देते हैं। जिस व्यक्ति का मन सुगठित है, अर्थात्‌ 
जिसके विचार फिसी एक केन्द्र से निकलते अथवा नियंत्रित होते हैं, बद सभी 
परिस्थितियों में शान्त सन रहता हे। प्रत्येक मनुप्य को चाहिये किं बह अपने 
जीवन के संचालन के लिये कुछ मोलिक सिद्धान्त बनाए और उनसे जीवन का 
संचालन कर । अपने उच्च स्वत्त्र के विरूद्व आचरण ही बुरा होता है। इस 
प्रकार के आचरण से मानसिक उद्विग्नता की बृद्धि होती है । 
जो छोग केबड इन्द्रिय-सुख की खोज में सर-सपाटे, उपन्यासों के पढ़ने, 
सिनेमा के देखने, गप्प सड़ाकों, दावतों के खाने और सभा-सोसाइटियों में अपना 
सारा समय गँवा देते हैं, उन्हें अपने आपको जानने और अपने विचारों को 
सुगडित करने का समय ही नहीं मिलता । ऐसे व्यक्तियों का मन सदा डाँवाडोल 
अवस्था में रद्तता है। मन की स्थिरता सेद्धान्तिक जीवन में ही रहती है। 
अतएव सचे सिद्धान्तो की खोज करना और उनपर चछना मानलिक उद्विग्नता 
पर विजय करने का सर्वोत्तम उपाय है । 
जिस वप्रक्ति का भीतरी जीवन सुगठित है अर्थात्‌ जिसका जीवन किसी एक 
आन्तरिक केन्द्र से संचालित है उप्के बाहरी आचरण का भी निश्चित छक्ष्य 
अपने आप ही हो जाता हे। अपने रक्ष्य की प्राप्ति में जो व्यक्ति जितना ही 
दत्त चित्त रहता है, उसका मन उतना ही बछी होता है। मनुष्य को निर्वछ 
करने बाऐे बिचार चारों ओर से आते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने छद्ष्य को 
सदा ध्यान में रखता हे उसके समीप ये विचार ठहर नहीं पाते । कोई घुरा | 
विचार हमारे मन में तभी ठहरता हे जय हमें उसकी ओर ध्यान देने का समय | 
रहता है। जब हमें बुरे विचारों का स्त्रागत करने की फुरसत नहीं रहती तो ये 
विचार जहाँ के तद्वां चछे जाते हैं। अपने जीवन को बहुमूल्य माननेवाछे व्यक्ति । 
- को इधर-उधर देखने की फुरसत नहों रहती। ऐसे व्यक्ति को बिघ्नकारी भाव भी ' 
| 
| 
| 


3 


च्रास नहीं देते । प्रकृति भी उन्हीं छोगों की सद्दायता करती हे जो ऊर्ध्यंगामी दवोतें 
हैं। अतपर अपने जीवन की क्रियाओं का एक निश्चित छश्ष्य बना ऐेना मान- 
सिक उद्दिर्नता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम और अन्तिम उपाय है। 


अपने जीवन का लक्ष्य सर्वथा उच्च द्वोना चाहिय्रे । बह ऐसा हो जिससे 

न केवल अपना छाम हो वरन्‌ दूसरों का भी छाम द्वो। मनुष्य का मन बह्दीं 

| तक बली होगा जहाँ तक वह व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में न रखकर समष्टि के 
_ 000. "कहो को, साते सावि भको दि पिव (०७४० ` 
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की सेवा करना, जनता को शिक्षा देना, सामाजिक सुधार में छग जाना अथवा 
केवछ अपने परिवार का पालन-पोपण ही करना मनुष्य के काम का क्षेत्र दो 
सकता है । परन्तु इन सभी कामों के करने का हेतु--अपने आपको समि आत्मा 
से जोडना--मानसिक शान्ति की प्राप्ति के लियि आवश्यक है । कोई भी काम 
च्यक्तिगत हेतु अथवा समष्टि भाव से किया जाता हे। पहले प्रकार का दतु मनुष्य 
के मन को निर्वछ बनाता दे और दूसरे प्रकार कां हेतु उसे प्रयछ बनाता हे। 
| पहले प्रकार के देतु से चिन्ता ओर मानसिक उद्विग्नता बढ़ती है और दूसरे प्रकार 
के देतु से मानसिक ददता और शान्ति आती है। 


| 
| 
| 
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बारहवाँ अध्याय 
कठिनाइयों पर विजय 


मनुष्य का आध्यात्मिक विकास कठिनाइयों से सदा छड़ते रहने से होता 
है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से जितना ही भागता है, वह अपने आपको उतगा 
ही निकम्मा बनाता है और जो उन्हें जितना हो आमन्त्रित करता हे बड़ अपने 
आपको उतना द्वी योग्य बनाता है। मनुप्प के जीवन की सफछता उसकी इच्छा- 
शक्ति फे यल पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति जितना ही यह बल रखता है 
वद जीवन में उतना ही सफल होता है, इच्छा-शक्ति का यल बढ़ाने के लिये 
सदा कठिनाइयों से छड़ते रहना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को कठिनाइयों से 
छड़ने का अभ्यास रहता हे वद नई कठिनाइयों के सामने आने पर उनसे भयथीत 
नहीं होता, बह जमकर उनका सामना करता है। कापरता की मनोत्रृत्ति ही 
मनुष्य के आधुनिक दुःस्गों का कारण होती हे। शूरवीरता की मनोवृत्ति ही 
दुःखों का अन्त करती है। निर्वेछ मन का व्यक्ति सदा अभद्र कब्पनाएँ ही 
अपने मन में छाता हे। उसके मन में भछी कल्पनाएँ नहीं आतीं। वह अपने 
आपको चारों ओर आपस्तियों से ही घिरा पाता है। अतपच अपने जीबन को 
सुखी बनाने का सर्वोत्तम उपाय कठिनाइयों से छड़ने के लिये सद्वा तत्पर 
रहना द्वी हे। 

सनुषा की कठिनाइयां दो प्रकार की होती दं--एक याहरी ओर दूसरी 
आभ्मन्तरिक अर्थात्‌ भीतरी। साधारण मनुष्य की दृष्टि अपनी दूसरी बाहरी 
कठिनाइयों की ओर ही जाती हे, बिरछे ही मनुप्य छी दृष्टि अपनी भीतरी 
कठिनाइयों को देखने फी क्षमता रखती हे। परन्तु वास्तव में मनुप्य की सच्ची 
कडिनाइयाँ आन्तरिफ कठिनाइयां हैं, बाहरी कठिनाइयाँ आन्तरिक कठिनाइयों 
का आरोपण मात्र हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति मनुप्प को लाभ अथवा 
द्वानि पहुँचा सकती हे। अनुकूछ परिस्थिति इुराई फ्रा काम कर सकती हे, ओर 
प्रतिफूछ भछाई का । जो परिस्थिति मनुप््र को भयभीत करती हे बही वास्तव में 
उसकी हानि रती ह। यदि परिस्थिति कठिन हुईं और उससे मनुष्य भयभीत 
न हुआ तो बह मनुप्य की ददानि न कर उसका छाभ ह्वी करतो हे । 
. मनुष्य का मग आध्यात्मिक चिन्तन से यए्बान होता है, जिस व्यक्ति को 
अपने कर्त्र का पूरा निश्चय हे, जो उनको पूरा करने के लिये आपना सरस्य 


_ 


ने, जेब हित्लमे कोई मिट व्िहितिdभवरभीव भारती} ०० n Kosha 


SN SONI ६. C2 ISS ७७० 25.२ 


कठिनाइयों पर विजय १२५ 


मनुष्य के मन में अपार शक्ति है। बह जितनी शक्ति की आवश्यकतां का 
अनुभव फरता है उतनी शक्ति उसे अपने दी भीतर से मिल जातो है। जो 
व्यक्ति अपने आपको कतेव्य-दृष्टि से बड़े बड़े संकटों में डालता रता है वह अपने 
भीतर अपार शान्ति की अनुभूति भी करने लगता है। उसे अपने संकटों को 
पार करने के स्यि असाधारण शक्ति भो मिल जाती है। उसकी इस प्रकार 
की आन्तरिक शक्ति की अनुभूति ज्यो-ज्यों बढ़ती हे, .उसकी कार्यक्षमता भी 
बढ़ती हे । 
जय कभी कोई मचुप्य अपने आपको कठिनाई में पड़ा हुआ पाता है, उस 
समय उसे अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता । कर्तव्य फा ध्यान रहने पर बाहरी 
कठिनाई घट जाती दे। कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति के कर्तप्य-सम्बन्धो विचार 
उले हुए रहते हैं। यदि फिसी व्यक्ति की आन्तरिक कदिनाइयाँ सुछम जायें 
तो उसकी बाहरी कठिनाइयाँ भी सरछता से सुल जाती दें । वाहरी और भीतरी 
कडिनाइयाँ एक दूसरे की सापेक्ष हैं। मनुष्प को अपने आपका ज्ञान. बाहरी 
कडिनाइयों से उद़ने पर होता हे ओर जैसे-जैसे उसे अपने आपका अधिकाधिक 
ज्ञान दोता है वह बाहरी कठिनाइयों पर विजय प्रास फरने में भी समर्थ द्दोता दे। 
प्र्येक कठिनाई से भय की अनुभूति करनेवाले व्यक्ति के मन में मानसिक 
अन्तर्दनद्व की स्थिति रवती है। इस अन्नद्र के कारण मनुष्य की मानसिक 
शक्ति का एकीकरण नहीं होता । आपस में येंट्वारा हो जाने के कारण और 
व्यर्थ छड़ाई में खर्च हो जाने के कारण मनुष्प का मन निर्बछ धो जाता है। 
ऐसी अवस्था में जब एक भारी बाहरी कठिनाई उसके सामने आ.जाती है तो वदद 
अपनी मानसिफ़ शक्ति फो बटोर नहों पाता और उससे भयभीत द्वो जाता हे। 
जिस प्रकार भीतरी संघर्ष चछनेवाला राप्टू निर्य द्वोता हे और' बदर यारी आप- 
(क्यों का आवाहन फरता हे, उसी प्रकार मानसिक अन्तईन्द्रवाठे व्यक्ति फा मन 
भी निर्वछ होता हे और अनेक प्रकार भी कडिनाइयाँ उसके सामने आती रहती 
४। यदि कोई व्यक्ति जमकर ऐसी कंठिनाइयों का सामना करे तो उसके आन्त- 
रिक मन में भी पकता द्वो जाय। निकम्स! मन ही शतान की क्रिया-शाछा 
होता है। बाहरी कठिनाइयों के हल करने के प्रपत्न में अनेक आन्तरिफ 
कडिनाइयाँ अपने आप ही दरू हो जाती हैं। | 
साधारणतः जो काम मनुप्य के द्वाथ में आ जाग आर जिससे न फेत्रख 
अपना ही छाभ हो बरन दूसरों का भी छाभ हो, उसे न छोड़ना चाहिए । उस 
काम को पूरा करने के छिये जो त्याग और कष्ट सहने की आवरयवता ददो उसे 
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सहना चाहिए । यदि वह अपने जीत्रन का इस प्रकार का छक्ष्य बना छे तो वह 
देखेगा कि उसे धीरे-धीरे ठोस आध्यात्मिक ज्ञान दोता जाता हे। जो ज्ञान मनुष्य 
को दार्शनिक चिन्तन माग्न से नहों द्वोता बदी ज्ञान उसे अपनी परिस्थितियों से 
लड़ने में मिछ जाता है और जो मानसिक एकता और शान्ति योग से नहीं 
आती वह्दी कठिनाइयों से छड़ने से अपने आप आ जाती हे। 

कठिनाइयों से छड़ते रहना न केबछ अपने जीवन को सफछ बनाने के 
छिये आवश्यक है वरन्‌ दूसरे छोगों को भी प्रोत्साहित करने के छिये आवश्यक 
है। जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र के दु्गुण संक्रामक होते दें । इसी प्रकार उसके 
चरित्र के सदूगुण भी संक्रामक होते हैं। एक कायर को रण में भागते देखका 


दूसरे सनिक भी रण से भाग पड़ते हें और एक को रण में जमकर छड़ते देखकर 


दूसरे व्यक्ति भी हिम्मत छड़ाते हैं। उनके भीतर भी वीरता का भाव जाम्रत हो 
जाता दै। सभी मनुष्यों में सभी प्रकार के दुगुणों ओर सद्गगुणों की संभावना 
रती है। मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता हे, उसमें उसी प्रकार के 
मानसिक गुणों का आविर्भाग्र होता है। बीर पुरुष का चरित्र ही दूसरे छोगों के 
लिये शिक्षा हे। यद्दी समाज को उसकी सबसे बढ़ी देन दोती है , जब मेजनी 
ने इरछी की स्त्रतन्त्रता का आंदोछन चलाया था उस समय केग्रछ पाँच व्यक्ति 
उसके साथी थे, परन्तु शीघ्र ही पांच से पचास हुए और पचास से सारा देश 
स्वतंत्रता के भावों से ओत-प्रोत दो गया | देश में अनेक योद्धाओं का जन्म 
हुआ और देश उनके जीवन काछ में ही विदेशी-शासन से मुक्त हो गया। इसी 
तरद जब लोकमान्य तिलक ने भारतवर्ष की रवतन््रता की आवाज उठाई तो इने- 
गिने छोग उनके साथी हुए, परन्तु उनके विचार दृढ़ थे। उन्हें सत्य की विजय 
में विश्वास था। अतप एक से अनेक छोगों तफ उनका विचार फेला । 
मह्दात्मा गांधी ने सन्‌ १९२० में उनके विचार को अपना सिया ओर भारतवर्ष 
फो स्वतन्त्रता मिलकर ही रद्दी । यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से किसी काम फो 
अपना कर्तव्य समझकर करता हे तो उसे उस काम में सफलता अवश्य 
मिछती है । ; 

अपनी कठिनाइयों पर ऐसे ही छोग विजय पा सकते हैं जो कठिनाइयों 
के आध्यात्मिक पहल फो भूल नहीं जाते | मेजनी को बढ़ा काम करना था भत- 
पुव न केवछ उसने राजनैतिक संस्थाएँ यनाकर इटछी फी स्वतन्त्रता का आन्दो- 
छन चाया बरन्‌ उसने मनुप्य के कर्तव्य ( डयूरीज आफ मेन.) नामक पुस्तक 
सी लिखी | यह उसके जीबन की सबसे बड़ी देन ह। अपने अनुभव के आधार 
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पर उसने बताया है कि मनुष्प को अपने कतंव्य का निर्णय किस प्रकार करना 
चाहिए और इसमें कैसे छगना चाहिए । इसी प्रकार छोकमान्य ने भारतवर्ष के 
पुराने कर्तब्य-शाख अर्थात गीता की एक नयी व्याख्या की । बिना इस व्याख्या के 
देश को स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति जेते कठिन कार्य में सफलता मिलना असंभव था। 
यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के सनी छोगों की मति को यद. देता है, यदि वदद उसमें 
निराशा की जगह आशा का संचार कर देता है और ब्द जनता को बताता ह 
कि केवल भगवान की पूजा फरने, उनका नाम रटने अथवा चन में उनकी खोज 
करने से ये नहीं मिलते वरत्‌ देश की सबसे महत्व की समस्या को हल करने फे 
प्रयत्म से चे मिलते हैं तो वह राष्ट्र में एक न्ये यल का संचार कर देता है। 
आरतत फड की दृष्टि से काम करना सीख गया था, बह कर्तेच्य की इष्टि से 
काम करना भूछ गया था । बह संसारी कामों फो देव दृष्टि से भी देखने छगा 
था। जिन रोगों में निर्छोभ भाव रहता था और जो त्याग-इुद्धि में आगे थ ये 
प्रायः सक्ति-भावों में अपने आपको खो देते थे अथवा जंगछ में जाकर योगाभ्यास 
करते थे । इस मनोवृत्ति को तिलक ने बदल दिया । यही कारण हे कि अनेक 

कठिनाइयों के होते हुए भारतत्रपं स्त्रतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हुआ | 
यहाँ हम देखते हैं कि सथा दुर्गन कठिनाइयों से डते रहने में है ओर 
कठिनाइयों पर विजप्र पाने के सिये बह सबसे अच्छा साधन भी बनता हे। 
मनुष्प की बुद्धि जितनी ही स्थूछ जगत से उठकर सूक्ष्म जगत में अर्थात्‌ विचारों 
| के जगत्‌ में जाती है उसे अपनी वस्तुस्थिति का उतना ह्वी अधिक ज्ञान द्ोता 
| है और फिर बह परिस्थितियों पर बिजय प्राप्त करने में उतना ही अधिक सफ 
होता हे। परन्तु इस प्रकार विचारों को उचा उठाने के छिये जान-यूमकर 
अपने आपको कठिनाइयों में डालना भी आवश्यक है । जब्र दूध गरम द्वोता है 
तभी मलाई ऊपर आती है : ऐसे ही त्रिचार तभी ऊँचे उठते हैं जप मनुष्य कठि- 

नाइयों में पड़ता हे । 

कठिनाइयों पर विजय यह व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं करता जो इस बिज 
प्राप्तिमें दूसरे का भरोसा रखता है। अपने आप पर भरोसा रखनेयाऊे व्यक्ति 
दी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रत्येक मनुप्य'के व्यक्तित्व में अपार 
शक्ति हे। उतनी ही वाक्ति का हमें ज्ञाग ददो पाता हे जितनी की हमें किसी 
समय आवश्यकता होती है । कठिन परिस्थितियों से लवते समय ही मजुप्य को 
अपनी नई शक्ति का ज्ञान द्वोता %। जो मन॒प्य कठिन परिस्थितियों से भागता 
ही रहता है वद्द अपने मन को दुर्यछ बना छेता हे। ऐसे व्यक्ति को अपनी 


c 
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आत्मा में निहित अछौफिक शक्ति का ज्ञान ही नहँ होता। यदि शिवाजी अपने 
आप को कठिन परिस्थितियों में न डाउते तो उनमें निहित शक्त कैसे प्रस्क॒रित 
होती। संसार की परिस्थितियों के प्रति जो व्यक्ति आक्रमगात्मक मनोद्ृत्ति रखता 
है वही जीवन-संम्राम में सफङ होता हे । उसकी ही सहायता परमात्मा करता 
है। कायर को भगवान भी शरण नहीं देता । 

यदि किसी व्यक्ति को कठिनाइयों में सच्ची सद्दायता करनी हो तो उसका 
सर्वोत्तम उपाय है कि मनुष्य अपने आपको उसते भी अधिक कठिनाई में डाल 
दे। मनुण्य की सच्ची सहायता भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। भौतिक सद्दायता 
से मनुष्य का सामयिक लाभ भछे ही ददो परन्तु इससे चह अपना आत्म-पिश्वास 
खो देता है जिससे अन्त में उसका विनाश हो होता हे। भगवान्‌ कृष्ण ने 
अर्जुन को आध्यात्मिक सद्दायता दी और दुर्योधन को भौतिक। इससे अर्जुन 
की विजय हुई और दुर्योधन का बिनाश हुआ। यदि हम इस आध्यात्मिक 
सहायता के रहस्य को समकने की चे९ा करें तो हम देखेंगे कि कृष्ण ने अशन 
के सद्दायतार्थ जितने संकर में वह था उससे अधिक संकर में अपने आपको ढाछ 
दिया। रण में अर्जुन के कुछ सम्यन्धियां का मरना निश्चित था। यह उन्होंने 
अपने छिये भी स्वीकार किया । फिर भर्शुन के पास दुर्योधन फे वरावर बल नहीं 
था । परन्तु कृष्ण ने तो निःश होकर अर्जुन का रघ हाँकने का काम अपने छिये 
स्वीकार किया था । यहाँ न तो रण में कुशछता दिखाने की कीति का प्रलोभन 
उनके समक्ष था ओर न किसी प्रकार का अन्य प्रझोभन। इतना द्दी नहीं, 
अपने प्राणों की रक्षा की परवाह भी. उन्होंने नहीं फी। इसीलियि अन को 
उनसे सच्या आध्यात्मिक बळ मिला और ये युद्ध को औतने.में समर्थ हुए । 
इस प्रकार एक सर्जुन को विजयी यनाकर उन्होंने संसार फे सामने सर्वदा फें लिए 
एफ उदाहरण उपस्थित कर दिया कि दूसरे व्यक्ति को उसकी कडिनायों पर 
विजय प्राप्त करने में उचित सद्दायता कैसे दी जा सकती हे। कुंप्ण का ध्येय 
अर्जुन के मानसिक वल को बढ़ाना था न कि. घटाना । यदि हमारी सहायता से 
हमारा कोई मित्र परावछम्थन सीखता है तो यह अच्टी सद्दायता नहँ हे, यहद 
तो उसके विनाश की सीढ़ी है। सशी सद्दायता मानसिक होती हे। यह हमें न 
कैब सत्पुरुप के सदुपदेश से प्राप्त दोती हे वरन्‌ उसके व्यंग .ओर अछोकिक 
आचरण से भी प्राप्त होती है । 


_ तेरहवाँ अध्याय 
इच्छाशक्ति का बल 


मनुष्य की सबसे अधिक सूस्यवान वस्तु इच्छाशक्ति दे । जिस व्यक्ति की 
इच्छाशक्ति निर्वछ हे बह न तो अपने लिये और न दूसरों के छिथ किसी प्रकार 
का दित कर सकता हे। निर्वल् इच्छाशक्ति के लोगों के निश्चय सदा बदलते 
रहते हैं। उनके मन सन्दे से भरे रहते हैं । छोटी-सी कठिनाई आने पर ये 
भयभीत हो जाते हं। निर्वेछ इच्छाशक्ति कें छोग सदा किसी-न-किसी प्रकार 
की चिन्ता में लगे रहते हैं। उनके मग में अपने कल्याण की भावनाएँ न 
आकर शकल्याण फी आवनाएँ ही आती रहती हैं । यदि घर में कोई व्यक्ति 
यीमार हो गया तो चे सोचते हैं कि कहों उसकी रत्यु न द्यो जाय। परीक्षा में 
धडे समय उन्हें फेल हो जाने का भय खाये जाता हे। करिसी व्यवसाय व्यापार 
आदि में उगने पर उन्हें भय होता है कि कहीं उनकी द्वानि न हो, कहां व्यापार 
नटन न हो जाय। सदा निराशावादी विचार ऐसे छोगां के मन में आते रहते 
ई। चे दूसरे छोगों की क़ आरोचना करते ६ । अपने आराम के छिये दूसरों 
को क देने में उन्हें तनिक भी द्विचक नहीं दोती । ऐसे छोग भाग्यवादी हवते ह 
और भविष्यवाणी आदि में बहुत ही विश्‍वास करते दैं। परन्तु इनका विश्वास 
उनकी अशुभ कस्पनाओं में ही अधिक उद्दरता है। ये अपने अभागेपन में ही 
सदा विश्वास करते हैं। 

किसी प्रकार के रोग का सन्देदमात्र उन्हें परेशान कर डालता है। वे सदा 
रोग फे विपय में ही सोचा करते हैं । यदि भूख फम छगी तो घद्दी उन्हें भयभीत 
बर देती है। पेखाना साफ न हुआ तो उससे ही बे परेशान दो जाते दें | ऐसे 
लोगों को खाने-पीने की कक सवार रद्दती है । पे हर समय कुछ-न-छुछ खाते- 
पीते रहना चाहते हैं। फिर खाने के विपय में अनेक प्रफार के सन्देदद उनफे 
मन में आते रहते हैं। खाने की इच्छा होते हुए भी ये डोक से खा नहीं पाते । 
अनेक प्रकार के याध्य विचार ऐसे खोगों को शरास देते रददते ईँ। जिन विचारों 
को ये अपने दिमाग से निकाल देने की चेष्टा करते हैं ये दी विचार उन्हें सबसे 
अधिक सताते हैं। अनेक प्रकार के मानसिक रोग ऐसे छोगों को दो जाते हैं। 

इससे टीक प्रतिकूछ दशा उन छोगों फी दोती है जिनकी इच्छाशक्ति ढ़ 
है। ऐसे छोग अपने व्यक्तिगत दवानि-छाम के विपय' में उदासीन रहते ई। ऐसे 
छोगों के मन में किसी प्रकार की अभद्र कब्पनाएँ नहीं आतों। उनके निश्चय 
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ड़ होते हैं ओर साधारण कठिनाइयों से चे नहीं डरते । चे कठिनाइयों को ही | 
आत्म-साक्षात्कार का अवसर मानते हैं । यदि कोई शारीरिक रोग उन्हें हो जाय | 
तो चे उसकी चिन्ता ही नहीं करते । रोग का स्वभाव हे कि वह उससे भयभीत | 
होने वाले व्यक्ति फो ही अधिक घास देता है । जो व्यक्ति उसके प्रति उदासीन 
रहता हे रोग उसे शीघ्रता से ही छोड़ जाता है। रोग के आने पर उससे मैत्री 
भाव स्थापित कर छेने पर वह मडुप्य की ददानि न कर छाभ ही करता हे। 
मानसिक शान्ति और प्रसन्नता उसी व्यक्ति को दोती है जिसकी इच्छाशक्ति 
इद है। ऐसा ही व्यक्ति आरोग्यवान भी होता हे । दृढ़ इच्छाशक्ति के होने पर 
फि प्रकार की चिन्ता मझुप्य को त्रास नहीं देती । ऐसा व्यक्ति ही किसी बडे. । 
फाम को फरने में सफङ होता है। दृढ़ इच्छाशक्ति का व्यक्ति न फेवछ अपने 
हिए वरन्‌ दूसरों के लिए कञ्याण-पथ फी खोज करता हे और उनको राभ 
पहुँचाता है। किसी प्रकार की सफलता के लिए अपने निश्चित छक्ष्य की ओर 
चलते रहना आवश्यक है। यहद तभी होता है जब भजुष्य की इच्छाशक्ति दद्‌ 
होती हे। 
सचुप्य के मनोभाव संक्रामक होते हैं। कायरता का मनोभाव अपने आस- 
पास के दूसरे रोगों को भी कायर यना देता है और वीरता का मनोभाव दूसरे 
रोगों को बीर वना देता हे। नेपोलियन ही वीरतो ने उसके प्रत्येक सनक को 
यीर बना दिया था। मेजिनी की बीरता इट्छी के सारे नवयुवकों में फल गई 
आर बद्द देश स्वतन्त्र हो गया। श्री सुभापचन्द्र योस फी निर्भीवता ने उनकी 
सेना के प्रत्येक सिपाही को निर्भीक घना दिया । उनके आस-पास तोप और बायु- 
यान के गोठे गिरते रहते थे, परन्तु थे अपने प्राण की बुछ भी परवाह न करके | । 
आगे बढ़ते जाते थे । जिस प्रकार सुभाष अपनी प्राण-रक्षा ढी कोई विशेष चेश | 
नहीं करते थे उसी प्रकार प्रत्येक सनिक भी निर्भीक बनकर सभी कष्ट सहता था। 
क्सी प्रकार की रियंखता का विचार न केवळ अपने लिए वरन्‌ दूसरों के 
छिए घातक है। जिस प्रकार अपने को कोसना, कठिनाइयों से भयभीत होना, 
सदा अनिश्चित मानसिक स्थिति में रहना अपनी भाई की दृष्टि से चुरा हे इसी 
प्रकार वहु दूसरे छोगों के पराण की दृष्टि से भी घुरा है। कितने ही छोग भूतों § 
से डरते रहते हैं। थे भूतों की अनेक प्रकार ढी करामात दूसरों को सुनाते रहते 
हैं। इस तरह थे दूसरे छोगों फे मग्र में भी अपने ही भय के भावों का संचार 
हे देते हैं। गे सुनगेबाडे छोग भी उन्हीं छोगों फे समान भूतो रो डरने लभते 
हैं जिस प्रकार भुनानेयाछे उगसे डरते हैं। इसी प्रकार भागय को कोसनेवाछे 
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छोग दूसरे छोगों को भी भाग्य का कोसनेवाछा बना देते हैं । उनकी इच्छा- 
शक्ति की दुर्बलता दूसरों को छूत के रोग के समान पकड़ छेती हे। जिस तरह 
छड़ाई के मेदान से भागने की चेष्टा करनेवाछा सेनिक दूसरे छोगों के मन में 
भय उत्पन्न कर देता है । इसी प्रकार संसार की छड़ाई से डरा हुआ व्यक्ति दूसरे 
लोगों के मन में डर के भाव उत्पन्न कर देता है। 

संचुप्य अपनी इच्छाराक्ति को वरान कैसे यनाये ६ इच्छाशक्ति को यछ- 
चान बनाने फे लिए में पहे विभिन्न मानसिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना 
होगा, और फिर हमें उस अभ्यास को करना दरोगा जिससे इच्छाशक्ति का बल 
चढता है। मनुष्य की इच्छाशक्ति का घळ राज्य को शक्ति के समान है। बही 
राज्यसत्ता घली होती है जहाँ की प्रजा राजसचा को अपना पूरा सहयोग देती हे 
और राजसत्ता तथा प्रजा में एकरसता का भाव रहता है। जद्वाँ राजसत्ता एक 
यात चाहती है शोर राज की प्रमुख जनता दूसरी बात चाहती हे वहाँ राज्य बछ- 
चान नहीं होता । ऐसे राष्ट्र में भीतरी संघर्ष चलते रहते हैं। राज्य अपने किसी 
भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रद्द पाता । जब्र राज्यसत्ता को अपने आन्तरिक शशु 
से एब़ने में अधिक शक्ति खर्च फर देनी पड़ती है तथ उसमें घाइरी शब्रुओं से 
एड़ने की सामर्थ्य नहीं रहती । ऐसी णवस्था में सामान्य झज भी उसे दरा 
देता हे। , 
मनुष्य की इच्छाशक्ति के विपय में भी यही सत्य है। जो व्यक्ति अपनी 
प्रवल मानसिक शक्तियों में समन्वय स्थापित करने में समर्ध द्दोता,हे बद्दी महान 
कार्य फर सकने में भी समर्थ होता है । इस प्रकार का समन्वप्र स्थापित फरने फे 
छिए एक मद्दान एक्ष्य की उपस्थिति की आवश्यकता है। मचुष्य की मानसिक 
शक्तियाँ उसी व्यक्ति दी सद्दायता करती ह जो उसका उपयोग केयर व्यक्तिगत 
छाभ अथवा अपना अभिमान बढ़ाने मागर के लिए नहीं करता। जो व्यक्ति 
दूसरे छोगों के साथ अपना जितना ही आत्म-सात. करता हे उसरी इच्छाशक्ति 
उतनी हवी बछी होती है । इच्छाशक्ति का यछ व्यक्ति में नहों है, बह उस एद 
में हे जिसके लिए घ्यक्ति रहता दे । क्ष्य का ध्यान ही मनुप्य फी इच्छाशक्ति 
| को बछी बनाता हे। महात्मा सुकरात, हजरत ईसा, ए्ट्थर, सेण्ट फ्रेन्सिस, 
| मेजिनी, अत्राम लिकन, शिवाजी, तिरक ओर सुभापचन्द्र छी इच्छाशक्ति का ' 
| चण उस उद्देश्य में था जिसके छिए दे जीवित चे और जिसका घे सदा चिन्तन 
| करते रहते थे । जिस व्यक्ति फे जीवन का छक्ष्य केवळ खाना-पीना, ऐश-आराम 


। करना अथवा अपने बाछ-बच्चों की चिन्तामात्र करना है उसकी इच्छा-शक्ति 
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कैसे घळी हा सकती हे? उसी ब्यक्ति की इच्छा-शाक्ति यछी हो सकती है जो किसी 
नपे अनुसंधान में छग है, किसी नए सत्य की खोज कर रद्दा है, जो समाज को | 
सुखी बनाने का कोई नया उपाय खोज रहा है, जो विदेशों शासन से देश को | 
मुक्त करना चाहता है, जो सभी छोगों को शिक्षित और सुखी बनाना चाहता है | 
अथवा जो सभी नर-नारियों को शज्ञान से सुक्त करने के प्रयत्न में छगा हे । | | 
मानसिक रोगियों के जीवन में देखा जाता है कि उनके जीवन फा छक्ष्य | 
केबल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति होता हे । धन के पीछे मदान्ध होकर पड़े रदने- | 
चाछे छोगों फो हृदय के रोग हो जाते हं। यह उनमें हद्य-ददीनता का परिचायक | 
है। विपय-सुख में छगे छोगों फो नएंसकता का भय हो जाता हे; दूसरों से ईर्ष्या 
करनेवाछे लोग अन्ये ददो जाते हं; व्यक्तिगत छाभ की अधिक चिन्ता करनेवाले 
छोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। इसी प्रकार अनेक रोग व्यक्तिगत भोग- 
इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई ऊँचा छक्ष्य नहीं हे 
बह अपने मन फो पफाम् कैसे कर सकता हे। निश्चया का वार-वार यदछना इस 
बात का चोतक है कि मनुष्य के जीवन का न तो कोई निद्धित छक्ष्य है और न 
जीवन को संचाछन करनेवाला कोई सिद्धान्त । नित्य परिवर्तनशील जगत के 
विपय में चिन्तन करनेवाछे; मोह में पड़े हुए व्यक्ति का मन कैसे हृढ़ हो सक्ता 
हे। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की अभद्र कल्पना उठ जाने पर चह उस 
कश्पना से युक्त नहीं होता । यह कड्पना उसे अनेक प्रकार से घरास देने 


. छगती हे। % : 4 
मदुप्य की इच्छाशक्ति का यछ उस पदार्थ पर निर्भर करता हे जिसे उसने | 

अपना स्वत्व समक लिया हे। पहम्ट्यान की इच्छाशक्ति का बल शारीरिक घछ § 

g 


पर, धनवान का धन पर, विद्वान्‌ फा विद्या पर, आादर्श्वान का आदर्श पर और 
आत्म-त्ञानी का वछ आत्मा फे यछ पर निर्भर करता है। पहलवान अपने से 
कमजोर व्यक्ति से भयभीत रहीं द्वोता, परन्तु अपने से अधिक यछी व्यक्ति से | 
भयभीत हो जाता है। पहलवान छोग राजनीतिक कार्यो तथा समाजयुधार में | 
नहीं लगते । कितने ही पहलवान भूतों से उरते हैं। पहल्वानी पशुओं और 

मनुष्यां से छड़ने में काम देती है, भूतां से छड़ने में फाम नहीँ देती । आतपुब } 
ये छोग भूतों के प्रति अथवा राजसचा के प्रति डरपोंक रहते हैं। इसी प्रकार 
धनवान छोग अपने से कम धनयालों से नहीं डरते, परन्तु अधिक धनी छोगों से 
और राजसत्ता से डरते हैं। ऐसे छोग फिसी राजसत्ता को उलट देने की वात 


नहों सोचते। धनवान व्यक्ति बोजने न्त डे \/ 
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तक घन की पहुँच हे वहाँ तक उसकी इच्छा शक्ति का बल है । धनवान व्यक्ति 
मृत्यु के भय से भ्रभीत रहता है। उसके मन में यह भावना नहों आती कि एक 
दिन मरना तो सभी को हे फिर सुत्यु से डरना क्यों । 
विद्वान्‌ पुरुप का थळ उसकी विद्या पर ददी निर्भर करता है। वह मूखा से 
भयभीत नहीं द्दोता। परन्तु कितने ही विद्वान, पुरुष फायर होते हैँ । ये धनवान 
और राजसत्तावादी छोगों के अनेक प्रकार के प्रझोभनों में पड़ जाते हैं अथवा 
उनसे इर जाते हैं। अधिक से अधिक इच्छाशक्ति का वछ वेब आदर्शवादी 
` व्यक्ति अथवा जात्मज्ञानी को ही होता है। सब्रफे सुख का चिन्तन फरनेवाफे 
व्यक्ति फो इच्छाशक्ति का बल उन छोगों फी आत्मा से मिछता हे जिनका बह 
चिन्तन करता है। चे रोग उसकी शुभ कामनाएं करते दें और इस झुभ-फामना 
की कल्पना सनुप्य ही इच्छाशक्ति को वली बनाती है । 
इच्छाशक्ति फा थर सदा कठिनाइयों से छड़ते रने से बढ़ता हे। ये 
कडिनाइयाँ दो प्रकार की होती दैं-- एक भीतरी और दूसरी बादरी। दोनों 
प्रकार कीं कठिनाइयाँ एक दूसरे फी सापेक्ष दें। एक प्रकार की ` कठिनाई पर 
विजय प्राप्त करने से दूसरे प्रकार फी कठिनाई पर विजय प्राप्त दोती हे। जो 
व्यक्ति कठिनाइयों का जितना द्वी अधिक स्वागत करता है पद इच्छाशक्ति में 
अपने आपको उतना ही दृढ़ बनाता है। - मनुष्य फे मन को सदा अनेक प्रकार 
के प्रझोभन इधर-उधर इछाते रद्दते हैं। फिर ये प्रणोभच भत का रूप घारण 
कर छेते हैं । जो मनुष्य प्रलोभनों से अचछ रहता है वह भय से भी नहीं घय- 
ड़ाता। अतएब इच्छाशक्ति को बछी बनाने के छिये अपने सभी प्रकार के 
प्रछोभनों से अडिग रद्दना आवश्यक है। पेसे और सोन्दर्य के प्रछोमन मनुप्प 
के मन को आदर्श से गिराते हैं। ये ही फिर अनेक प्रकार फे भय की उत्पत्ति 
करते हैं । इन भयों से मनुण्य की इच्डाशाक्ति निर्वे दो जाती है। जिस मनुष्य 
को प्रछोभन महँ उसे भग्र भी नहीं। कर्तव्य-पथ पर उदे हुए व्यक्ति की दी 
इच्छाशक्ति हृद होती है। 
सनुप्य फी इच्छाशक्ति फेंचल चिन्तन भाम ते नहीं घडती । इच्छाशक्ति 
का बछ काम झरने से ही बढ़ता है। जप इम किसी आदर्श की कपना करते 
इ झर उसकी प्रासि की चेष्टा करते हैं तब हमें अपने में बिश्वास होता हेत 
यही आस्म-विश्वास फा भाव इच्छाशक्ति का बछ वन जाता हे। जो व्यक्ति ऊँचे 
आदश की कल्पना करते हैं, परन्तु अपने आदश के अनुसार अपने आचरण 


हा को नहीं बनाते ये निर्येछ इच्छाशक्ति के दो जाते हं। अपने आदे और 
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आचरण की विपमता का ज्ञान मनुष्य में आत्म-रछानि उत्पन्न करता है ओर | 
यह आस्म-रलानि का भाष मचुप्य की इच्छाशक्ति को निर्वछ बनाता हे । 


} 
इच्छाशक्ति का बछ अपनी सफछता के चिन्तन से भी बढ़ता हे। पुरानी | 
विफलता फा चिन्तन मनुष्य को इताश फरता हे। इससे उसक्री इच्छाशक्ति } 
निर्वछ होती हे। इसके प्रतिकूल सफलता का चिन्तन होता है। सफलता के 
भाव द्वी नई सफछता के जनक द्वोते हैं। मनुप्य में आत्म-सुधार अथवा आत्मोन्नति 
करने की अनन्त शक्ति है। मनुष्य चादे कितना ही नीचे क्‍यों न गिर गया हो | 
बद्द यदि प्रयत्न करे तो अपने को ऊंचा से ऊँचा बना सकता हे। इस प्रयत्न में 
दूसरे छोगों को सफछता का ज्ञान भी सद्दायक द्वोता है। जिस प्रकार दूसरे छोग 
अपनी कठिनाइयों को पार कर सके उसी प्रकार इम भी अपनी कठिनाइयों को 
पार कर सकते हैं! हम जिन छोगों का चिन्तन करते हैं उनके साथ ही हमारा 
आत्म-सात दो जाता है ओर हम जिन छोगों का श्दधापूर्वक ध्यान करते हैं 
उन्हीं फे समान हम रत्रयं भी बन जाते ६ । जिस छक्ष्ग अथवा व्यक्ति का हम 
जि समय चिन्तन करते हें उस समय हम तद्रूप दवो जाते दें । अतपत्र संसार के 
मद्दान्‌ पुरुषों की जीवनियों का ज्ञान, उनकी सन्नावनाओं फा चिंतन दुगारी 
इच्छाशक्ति को अपने आप द्वी दृढ़ कर देता है। मनुष्य जो कुछ बार-बार 
सोचता हे उसी फे अनुसार बह आचरण भी करने छगता हे। 
प्रत्येक प्रकार का शुभ कर्म मनुष्य को इच्छाशक्ति फो. वद्गाता ओर प्रत्येक 
प्रकार का अशुभ कर्म उसकी इच्छाशक्ति को कमजोर करता हे। परन्तु काम का : 
सुल्यांकन उसके प्रेरक हेतु से करना चाहिए न कि उसके बाहरी रूप से । बहुत | 
से कार्य याइर से बड़े होते हैं परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से नगण्य होते हैं -और 
हुत से बाहर सामान्य रहते दें परन्तु देत की दृष्टि से मद्दान हाते हैं। जिन 
कायौ का हेतु व्यक्तिगत छाम हे वे मजुष्य की इच्छाशक्ति को नहीं यढ़ाते, मनुष्य . 
फ़ी इच्छाशेक्ति को घे दी कार्य बढ़ाते दै जिनका हेतु व्यक्तिगत जाभ न होकर | 
सबका छाम द्वाता है। इस प्रकार के कार्य का याहरी रूप कुछ भी क्यों न हो 
चहद भीतर से मह्दान द्वोता है । भले इचु से फ्िसी काम का संफटप मात्र करना ($ 
मनुष्य की इच्छाशक्ति के बल को बढ़ाता हे। काण्ड महाशय फा कधम हे कि } 
सुप्य की झुम कामना हवी एक ऐसी यस्तु है जो अपने आप में मूल्य रखती है, 
संसार की दूसरी वस्तुएँ स्वतः सूल्यवान्‌ नहीं हैं। शुभ कामना से प्रेरित होकर 
थोड़ा काम करना भी मनुष्य के मन के अनेक प्रकार के कुसंस्कार को नष्ट कर 
ढाएता हे ओर उसकी इच्छ्ाश्नकति को चढ़ वनाचा हे । किसी कार्य की सफलता 
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और विफलता का मापदण्ड भी यही है कि उसने मनुष्य की इच्छाशक्ति को 
कहाँ तक दृढ़ बनाया । यदि किसी भे काम को प्रारम्भ करके कोई व्यक्ति 
पूरा न भी कर पाया तो भो उपे विफछ न मानना चाहिए । उसने उस व्यक्ति 
अथवा समाज को आध्यात्मिक छाम तो पएुँचाया ही । 
मनुष्य फी इृच्छाशक्ति की दृता त्याग और तपस्या का परिणाम हे। 
स्याग और तप को स्वर्यं लक्ष्य न बना छेना चादिए । इन्हें फिसी मद्दान्‌ देतु की 
प्राप्ति में साधन रूप गाना चाहिए। जो व्यक्ति त्यागः और तप के लिये तप 
करते हैं चे अपने अभिमान को बढ़ा ऐेते दें। इससे सशुप्म की इच्छाशक्ति बी न 
होकर और कमजोर हो जाती हे । अपने शरीर को कष्ट देना वद्वा तक छाभदायक 
हे जहाँ तक दूसरे लोगों फा उससे छाभ हो । शारीर स्वरं आत्म-साक्षात्कार करने 
और दूसरों का कल्याण करने का साधन मात्र हे । शरीर का सदुपयोग उसे स्वस्थ 
और वली बनाये रखने से द्वोता ऐे। जो मजुष्प शरीर के अरण-पोषण में 
अपना सभी समग्र व्यतीत करता है यदद पछ के समान ही है। उसे मानवता का 
ज्ञान ही नहीं हुआ। परन्तु जो शरोर को ताइना देना अपना छ्य बना छेता 
है बहु भी वितः मस्तिष्क का हे । दोनों प्रकार के छोगों फी इच्छाशक्ति निर्षछ a 
रहती है। पहले प्रकार का घ्यक्ति डाँवाडोल मनोद्त्ति का दवता हे और दूसरा 
इठी होता है। वीच का मागे ग्रदण करनेवाछा व्यक्ति ही सर्वोत्तम है। भगवान 
चुद्ध ने तोस वर्ष तक सुख का जीवन व्यतीत किया ओर फित सात वर्ष तक घोर 
तपस्या का जीवन काटा; परन्तु दोनों प्रकार के जीवन से आंतरिक शान्ति गही 
प्राप्त हुईं। आन्तरिक शान्ति उन्हें तभी प्राप्त हुईं जब उन्होंने मध्यम मार्ग का 
अनुसरण किया तथा छोक कल्याण के लिप उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया । 
इसके छिए स्याग और तप के अभिसान को भी उन्होंने स्यागा । सबसे ऊँचा त्याग 
. लौकिक सम्पत्ति का त्याग नहीं है वरन्‌ त्याग का त्याग अर्थात, उसके अभिसाग 
का त्याग है । इस त्याग को जनक, भगवान छुद्ध और अशोक आदि मद्दात्माओं 
ने करिया । ,सचा त्याग मग से त्यागता हे और सथा तप सन को बिपयों पर 
जाने से रोकना है । इस प्रकार के त्याग ओर तप दी मनुष्य की इच्छाशक्ति फो 
चछ्यान बनाते हैं । दिखा त्याग और तप उसे निर्व करते हैँ । 


इच्छाशक्ति के बल को बढ़ाने के छिए अपने अछे काया को छिपाना 

आवश्यक हे । सभी शाक्त प्रकाश में आने से समाप्त दो जाती हैँ। भछे काम 

को प्रकाश में छाने से उसे घन, कीति अथवा किसी पद की प्राप्ति होती है; ड्से 

| समाज की प्रशंसा सुनने को मिलती है। अपने भछे काम के लिए जिस व्यक्ति 
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को ये छोकिक छाभ हो जाते हैं, उसे आध्यात्मिक छाम नहीं दोता। प्रत्येक भछे । 
काम फा भछा फल ओर प्रत्येक बुरे काम का घुरा फश, जप्र बाहरी लाभ द्वानि के | 
रूप में मनुष्य को नहीं मिशता, तो बह फश भीतरी छाभ-द्वानि के रूप में होता | 
है। समाज द्वारा अपुरस्कृत भछा काम मचुष्प्र की इच्छाशक्ति के बछ को बढ़ाता 
है; और उसके दरा भदण्डित बुरा काम मनुष्य की इच्छाशक्ति के बल को 
घराता दे। इम जितने ही भछे काम दूसरों की दृष्टि से यचा सकते हैं, ओर विना 
पुरस्कार की नीयत से करते हैं, उतने समी काम हमारे संचित द्रच्य बन जाते हैं । 
यह्वी मनुष्य में वह आत्म-विश्वास उत्पन्न करते दें, जिनके कारण बद एक ओर 
बाहरी परिस्थितियों से निर्भीक होकर छड़ता है, और दूसरी ओर शपनी ्रास- | 
शनक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित रखने में समर्थ होता हे। छिपकर भछे काम करनेघाऐे | 
व्यक्ति को मानसिक रोग नहों होते। | 

` कहा जाता है कि हमारे समी भछे ओर इरे कामों को परमात्मा देखता है । | 
पौराणिक विचार के अनुसार हमारी बाहों पर मेढे चित्नुस हमारे सभी भछे और | 
बुरे कामों को रिख छेते हैं। हमारे विचार भी उनकी नजर से छिपे नहों रहते । | | 
ये इनका भी मूल्यांकन करते हैं, और मनुप्य को इनके छेखा के अनुसार जीवन | 
में पुरस्कार अथवा दण्ड मिलता हे। भगवान बुद्ध ने भी इस विचार की पुष्टि | 
फी है। उनके फथनानुस।र जिस प्रकार बे की खुरों के चि के पोछे रध की | 
पहिया का आना अनिवार्य हे, उसी प्रकार भछे कागों के वाद भछा परिणाम । 
ओर दुरे कामों के पश्चात्‌ चुरा परिणाम होना अनिवार्य है। आधुनिक मनो- i 
विज्ञान पौराणिक चिदश्रगुप्त की. बात को पुष्ट करता है। चिन्रगुप्त मानसिक गुप्त- 


चित्र है। प्रत्येक कार्य ओर विचार के गुप्त-चित्न मनुप्प के मन में रह जाते हैं । f 
ये हवी मचुप्य की इच्छाशक्ति को बली आश्वा निर्यछ बनाते हैं। मनुष्य की i 
संचित इच्छाशक्ति का घछ ही उसे अपने जीचन के व्यवसायों में सफल यनाता है। 


कोई भी मनुप्य अपने किसी फाम के भादी परिणाम के विप में पूर्णतः 
निश्चित नहीं रइता। बह सभी कामों में एक प्रकार फा जूआ जैसा ख़ेश्ता हे। 
जिस व्यक्ति की कल्पना रचनात्मफ द्वोती है, वह अपने काम की सफरता की 
सीव कएपना करता है और फिर यही कस्पना उसे अपने काम फो छगन के साथ 
करने में सहायक होती हे। करुपना ही वास्तविकता में परिणत हो जातीहे। ' 
कस्पना की सजीयता इच्छाशक्ति फे बछ पर निर्भर है। जिन छोगों की इच्छा- 
शक्त निर्य द्वोती हे, उन्हें अपने -कार्य में सफछ होने में विश्वास ही नहीं 
होता। उनके मन में क्षण-क्षण पर नये सन्देद आते रहते हँ और ये सन्दे 
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उनकी कदपना के रचनात्मक बनने में घाधक पोते हैं इनके कारण मनुष्य की 
कल्पना रचनात्मक न द्दोदर, ध्यंसात्मक ही होती हे। अपने आप पर विश्वास 
न करनेवाले लोगों की कलपना रचनात्मक न होकर ध्यंसात्मक ही होती है । 

संचित इच्छादाक्ति का बर आत्म-विश्वास उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति 
अपनी घुद्धि की सीमा के परे .एक सत्ता की उपस्थिति में भी विश्वास 
करता है। वास्तव में यह सत्ता उसंकी इच्डाशक्ति का वल ही है। कद्दा जाता 
है कि मनुष्य को अपने तप के अनुसार ही जीबन में सफुश्ता ओर भोग मिलता 
है । तप इच्छाशाक्त को दली बनाता हे, और इस बल से ही मनुष्य सफछ होता 
हे। किसी भी मनुष्य को उतना दी संसार से मिलता है, जितना उसने संसार 
को दिया दै। जो लाभ हमें अनायास हो जाता हे, वह हमारा विनाशक द्वोता 
हे, उससे इच्छाशक्ति में दु्यडता आती हे; जो सभी आपत्तियों की जड़ हे। 
अनायास मिछे घन के साथ-साथ भूत-बाघा भी आ जाती है। यास्तव में भूत- 
बाधा इच्छाशक्ति की दुर्वछता का परिणाम है। धगोपाजेन करने में मनुष्य को 
जो कडिवाइयाँ सहनी पढ़ती हैं, उससे उसकी इच्छाशक्ति यरूबती होती हे। 
इसके कारण धन के सिछगे पर उसके व्यक्तित्व का बिच्टरेद नहीं हो पाता । जय 
मनुष्य को धनोपार्जन में परिधस नहों करना पढ़ता तो उसकी इच्छाशक्ति का 
चर भी नहीं दवता। इसके कारण उसके मन के न्नास देनेत्राठ भाव उसके 
नियंत्रण में नहीं रहते । आत्म-नियंत्रण के अभाव में ही उसके लिए विप बन 

/ _ जाता है। घन के साथ उसे प्रेत-बाधाएँ पीड़ा देने छगती हैं । 

/ इस प्रसंग में लेखक की चिकित्सा में आये कुछ रोगियों के अनुभव 
उल्लेखनीय दें । एक रोगी को अप्र दो गया था कि उसकी थोड़े दी समय में 
सत्यु दो जायगी। उसका विवाद एक ऐसे परिवार में हो गया था जिसमें 
विवाह द्वोने के पश्चात्‌ सभी किया विधवा द्वो जाती थीं। उसे भी अप्र हो 
गग्रा कि उसकी खत्यु भी दो जापगी। यह एक दुडी विचार बन गया । इसके 
कारण बह पढ़ाई छिखाई नहीं कर पाता था। इस भर का कारण खोजने से 
पता चला कि विवाद के समय छड़के के परियार के छोगों ने लड़की ( जो पक: 
मान्न पेशिक सम्पत्ति की हकदार थो ) फे नाम सभी सम्पत्ति लिखा छी थी और 
बिव्राद्द के पश्चात्‌ उस पर कब्जा कर छिया था। लड़की की मां और उसके 
ताऊ इस कारण कष्ट में रहने छगे थे। समुराल के छोग इस सम्पत्ति को छड़की 
के नाम से हटाकर उसके ससुर के नाम कराना चाहते थे। इसी समय उसके 


पति को इटी विचार घरास देने लगा । इस विचार ने उसका पीछा तब तफ नहीं 
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छोड़ा जब तक घरवालों ने उस सम्पत्ति का लोभ नहीं छोड़ा । यइ रोम तभी 
छूटा जब उस पर अधिकार रखने वाळे व्यक्ति के दो छड़फे मर गये । इस प्रकार 
विरासत की जायदाद पानेवाछे लोग वरवाद द्वो जाते हैं। सुफ्त में मिछा धन 
अपने चो जाता ही है उसके भोग फरनेवाछे का नेतिक पतन कर .देता है और 
फिर उसकी सभी प्रकार की वरवादी कर देता है। झुपत के मिछे धन फे आते ही 
भूत याधायें, अनेक प्रकार के शारीरिक रोग तथा सामाजिक फछद्द आ जाते 
हैं। ये सभी इच्डाशक्ति फे. हास के योतक हैं। इस तरद प्रझोभन की बाढ़ 
सचुप्य का विनाशक होती है। 

फिसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य करने से इच्छाशक्ति का बर बढ़ता हे। 
रचनात्मक कार्य वह है, जिससे किसी भी व्यक्ति की भराई दो; “जिस काम को : 
देखकर दूसरे छोग प्रसन्न दो, अथवा जिससे अपनी ही शारीरिक अथवा मान- 
सिक शक्ति फी बृद्धि छो। येठे से वेगार भली -इस कधानक में बढ़ा ही मदो- 
वैज्ञानिक तस्व भरा दै । जप मुप्प फोई रचनात्मक कार्य करता है, तो उसे 
अपने को पकाप्र करना पड़ता है, उसे अपनी शारीरिक और मानसिक उत्तेजनाओं 
को राख देना पढ़ता हे। फिर अभ्यास के कारण ये सभी विव्मकारी बातें सुप्य के 
बश में आ जाती हैं। जीवन को एक निद्रित छक्ष्य की ओर चछाते रहने से - 
मनुष्य में मानसिक एकीकरण आता हे। यही मानसिक एकीकरण उसकी इच्छा- 
शक्ति का घल है। 

मनुष्य फी इच्छा-शक्ति का बल शिव-भावना फे अभ्यास से भी बढ़ती है। 
सभी प्रकार की घटनाएँ विद्वान्‌ पुरुप का कुछ न कुछ लाभ करनी हैं। किसी भी 
चुराई में सराई छिपी रहती दै। यह मजुप्य के विद्यार पर निर्भर करता हे कि बह 
किसी घरनो के चुरे अथवा भळे पहलू, से अधिक प्रभावित दोगा। जिस मनुप्य 
का विवेक जाग्रत हे बह अपने मन को घटना के बुरे पहल, से हटाकर उसके भछे 
पहलू पर पाम करता हे और इसके कारण बद अनेक प्रकार की झुभ-भात्रना 
अपने मन में छाता है। इस प्रकार की शुभ-भावगाओं से उसड़ी इच्छाशक्ति का 
खल बढ़ता हव । शिव भावना का अभ्यास मनुष्य को आशाबादी बनाता हे, 
बह छोफोपकार के फाम में उसकी छूगग छो बढ़ाता है और उसे संपार का 
सम्मानित व्यक्ति बना देता है। शिव-भावना का निस्य अभ्यास करनेवाछे व्यक्ति 
की इच्छाशक्ति रढ़ होती है। उसका मन शान्त और प्रसन्न र्ता है । 
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अयुष्य का मग सदा सुख और शान्ति की खोज करता रदा है। सुख और 
शान्ति के लिये ही वह अगे प्रकार की इच्छाएँ करता है । इच्छित पदार्थों के 
प्राप्त होने पर उसे सुख द्वोता हे और उनके नष्ट हो जाने पर उसे दुःख द्दोता 
है। यहद मानसिक परावरूम्प्रन फी स्थिति हे। जो मनुष्य इच्छा के संसार 
मे जितना ही अधिक सण करता है यदद उतना ही असन्शुए ओर दुःखी 
रहता है। एक इच्छा फे नश दो जाने पर दूसरी इच्छा आ जाती हे। इन 
इच्छाओं की जड़ मनुष्य की सूल प्रवृत्तियों में रहती हे। पश्चिमी विद्वानों के 
अनुसार मनुष्य की चोदु सूछ प्रवृत्तियाँ हें। इन प्रशृत्तियां को तीन चगो में 
विभाजित किया जाता है--आत्म-रक्षा-सम्बन्धी, समाज-सम्पन्धी और सन्तति- 
' सम्बन्धी । इन्हीं फो विरेपणा, छोकेपणा ओर पुग्रेपणा फे नाम से दसारे 
ऋषियों ने पुकारा है। घन की इच्छा करना, रूइना-भिइया, जिज्ञासा रखना, 
प्राणरक्षा की चेष्टा करना, भोजन की खोज करना--ये आत्म-सम्बन्धी प्रधृत्तियाँ 
हैं। दूसरे के समक्ष अपना प्रदर्शन करना, उनके साथ रहने की इच्छा करना, 
उनकी सद्दायता का भात रखना, सद्दायता प्राप्त करने की प्रवृत्ति सामाजिक 
प्रवृत्तियाँ हैं। कामचेश करना ओर सन्तान-रक्षा करना--य्रे सन्तति-सम्बन्धी 
प्रधुत्तियाँ हैं। प्रत्मेक प्रवृत्ति के साथ-साथ रागात्मक भाव भी कार्य करता द्दै। 
इस राग के कारण दम उत पदार्थ से येंध जाते हैं जिससे मारी किसी प्रकार की 
दर होती हे। 
फ्रायड सहाशस के कधनाचुसार सनुप्य की सबसे प्रघछ प्रचृत्ति फाम-प्रवृत्ति 
ही दे। इसके साथ-साथ प्रेम का आयेग कार्य करता है। दूसरी प्रयरछ पश्मृत्ति 
धन पाने फी और तीसरी प्रशंसा-प्राप्ति फी प्रदत्त हे। इनके कारण मचुप्य 
प्रेम-दाता का दास बनता हे, धन देनेवाले का दास बन जाता हे। यह सभी 
प्रकार की दासता मानसिक परावछम्यग हे भर सभी दुःखों का कारण बनती 
हैं। मनुष्य देगे की सनोवुत्ति से तो स्याबछम्यी बनता है और छेने की मग्ोवृत्ति 
से परावछम्यी बनता दै। दूसरे व्यक्ति को प्रेम देना अच्छा है, परन्तु बूसर से 
प्रेम-प्राप्ति की इच्छा रखना बुरा है। ऐसे ही व्यक्ति को प्रेम देना भी मानसिक 


पराबछम्थन का भाप उत्पन्न करता है । एक व्यक्ति फाँ प्रेम कामुकता बन जाता 
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३े। ऐसे प्रेम से मद्य स्वयं बेंच जाता है। वह अपने प्रिय का दास हो जाता 
हे। इस प्रकार के प्रेम में स्वार्थ की भावना रददती है। अपने प्रिय व्यक्ति को 
बह अपने ही अधिकार में रखने की चेष्टा करता है। वद्द अपने प्रिय च्यक्ति को 
“दूसरे को प्यार भी नहीं करने देना चाहता। परन्तु इस प्रकार दूसरे व्यक्ति के मन 
पर अधिकार प्राप्त कर छेना सम्भत्र नहीँ | अपना मन अपना हे, परन्तु इस पर 
भी मनुष्य अपना पूरा अधिकार नहीं रखता; फिर दूसरे व्यक्ति के मग पर अधि- 
कार रखना तो कितना फठिन है । जब मनुप्प्र अपने प्रेमी की ओर से प्रेम फी 
कमी पाता है तो उसे भारी दु.ख होता हे। यह मानसिक परायलम्बन का | 
योतक है । ®: 
कितने ही कवियों ने प्रेम फो ही ईश्वर मागा हे, प्रेम ही परम तत्व है 
और प्रेम ही मनुष्य का अन्तिम पुरुषार्थ हे । परन्तु इस प्रकार का प्रेम व्यक्तिगत 
नहों दो सकता । यह व्यापक प्रेम हे । इस प्रकार का व्यापक प्रेम भगवान्‌ बुद्ध 
ने मानव जाति मात्र को प्रदर्शित किया था । दूसरे के दुःख से दुःखी द्दोगा, 
उसके दुःख फो हाने की चेष्टा करना, उसके प्रति सचा प्रेम प्रदर्शित करता हे। 
अपने आनन्द के लिये नहीँ बरन्‌ दूसरे के आनन्द के लिग प्रेम प्रदर्शन करना, 
उसकी सेवा करना आत्मा को प्रसारित करता है । जत्र प्रेस केवळ एक व्यक्ति के 
प्रति केन्द्रित हो जाता हे तो बढ स्वार्थभय हो जाता है। ऐसा प्रेम कामुता, 
मोह अथवा बन्‍्धन है। कविवर शेछी ने व्यापक प्रेम का व्यक्तिगत प्रेम से 
एकीकरण झर दिया। इसके परिणामस्वरूप उसे रूत्यु के झुख में अकाल ही 
जाना पढ़ा। व्यक्तिगत प्रेम को व्यापक बनाना प्रेम का शोध है। प्रति दिन 
नये-नये व्यक्तियों की सेवा करते रहना प्रेम को शुद्ध रखने का सर्वोत्तम उपाय है। 
सामाजिकता के भाव, जिनके ऊपर भनुप्य का नैतिक आचरण आधारित 
है, प्रेम का एक रूप है। हम दूसरों के प्रेम और उनकी प्रशंसा फे इच्छुक 5 
रहते हैं। इसीलिए समाज-सेबा ओर नैतिक आचरण करते हैं। दूसरों की 
प्रशंसा की आकांक्षा मनुष्य से अनेक असाधारण कार्य करा दाछती है। परन्तु 
यही प्रशंसा को इच्छा मनुप्य के प्राण भी छे डाछती है। जत्र मनुप्य सदा दूसरों 
की प्रशंसा प्राप्त करने के लिये काम करता है तव उसमें स्वतन्त्र निर्णय करने की 
शक्ति नहँ रदद जाती। समाज के प्रचित विचारों फे अनुसार बह लिखता 
पढ़ता, सोचता और आपरण करता है। इस प्रकार उसका विधेक झुण्डित हो 
जाता ह। वह इसके कारण भारी भूल बर बैठता दे। समाज कभी पुक यात 


चाहता हे और कभी दूसरी | समाज के ऊपर अपना निर्णय छ 
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सुख को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में रख देना बड़ी अक्षम्य भूल हैं। इस भर 
का परिणाम भारी मानप्तिक केश और सत्यु दोता हे। 

मनुष्य की दूसरी इच्छाएँ भावात्मक दृष्टि से उतना अधिक मह्त्व नहीं 
रखती । धन का संग्रह मनुण्य अपनी रक्षा के छिए ओर दूसरों से सम्मानित 
होने के छिप करता हे। परन्तु इस इच्छा फे चशोमूत हो जाना भी दुःखप्रद 
होता है। धन खर्च के छिप एकम करना अच्छा दे, परन्तु केवल संग्रह के लिए 

` धन पक्र करना मनुष्प्र का विनाशक हवोता है। ऐसा धत अपने आप तो जाता 

ही है चइ उसके मालिक फो भी छे जाता हे। धनी व्यक्ति को धन की चिन्ताएँ 
खा दाती हैं। कितने द्वी लोग धन एकम तो करते दें, परन्तु उसका उपभोग 
नहीं करते । वे जीवित ही शत फे समान रहते दें। 

सनुण्य अपनी उक्त इच्छाओं को नष्ट नहीं कर सकता । यें इच्छाएँ मनुष्य 
को मानसिक शक्तियाँ हैं । इन्हों के आधार पर मनुप्य भनेक प्रकार के कार्य करता 
हे । इन इच्छाओं को नष्ट करने में छग जाना ही विनाशक हे। एक इच्छा दूसरी 
इच्छा से दवाई जा सकती दे, परन्तु सभी ६5छाओं को किससे दयाया जा सकता हे। 
घन की इच्छा काम इच्छा ओर सामाजिक भावों को दया देती हे; फाम-बासना 
'घन-संग्रद और समाज-प्रशंसा के भाव को तपा सामाजिक भाष फाम-घासना एवं 
चन की इच्छा को देगा देते हैं, पान्तु समी फो दवा देना साभ नहीं। ये सभी 
की सभी किस शक्ति से दवाई जा सकती हैं ? विवेक स्वयं शाक्ति-धारी नहीं है 
घटू केवछ शक्ति का चाछक हे। जिस प्रकार घोड़े दी रथ को खींचते हैं, सारथी 
रथ को नही खींचता इसी प्रकार विवेक मानसिक शक्तियों को सन्मार्ग पर रगा 
देता है। यदि विदेह सभी शक्तिपों फो क्रिपाह्दीन बनाकर जीवन-रथ फो चएने 
ही न दे तो वद अविवेह वन जायगा। सभी मानसिक प्रश्ृ्तियों फो नष्ट कर 
देने की इच्छा करणा पागछ यन जाने को इच्छा करना है। जब गानसिक प्रबृत्तियाँ 
अपने प्रकाशन का उचित मार्श न पा्धेगी तो चे अनुचित मार्ग से दो प्रकाशित 
होने रूगंगी । यदि उन्हें कोई मार्ग न मिछा तो ये मनुष्य के शरीर को ही नष्ट 
कर डालेंगी। मजुप्प का व्यक्तित्व क्रिप्रामय और भावमय है, मलुप्य का शारीर, 
इनके प्रकाशन का साधन है। जप्र क्रिया और भाव का अन्त दो जाता है तय 
शरीर की आवश्यकता नहों रहती । भगवान राम अपनो किशोरावस्था में निष्क्रिय 
बनना चाहते थे, परन्तु उन्हें अपने जीवन को विकसित करना ही पढ़ा। भगवान 
बुद्ध भी संसार में भाग नहीं छेना चाहते थे, परन्तु उन्हें भी छोक-सेवा करनी 


पड़ी। अतएवं मानसिक परावलम्यन के अन्त करने का उपाय क्रिपात्मक 
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प्रबृत्तियों अथात, बासनाओं और भावों का अन्त करना नहीं, चरन्‌ उनका 
उदात्तीकरण है । 
मनुष्य की येसाक प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण उनके आत्मसाक्षात्कार करने 
में सद्दायक द्वोने से होता है । जब किसी मनुप्य की किसी प्रय प्रवृत्ति का दमन 
होता है तय वह प्रवृत्ति मनुष्य के मन में उत्पात सचाने छगती हे। इस तरह 
मचुण्य के गन में भारी असंतोप हो जाता है । जब फाम-वासना का दप्न होता 
- हे तब मनुप्य फो नएंसक हो जाने का भय ह जाता हे, धन कमाने को प्रवृत्ति 
का दमन होता हे तो उसे निर्धन द्ोने का भय होता हे और सामाजिक प्रदत्त 
का दमन द्वोता हे तो उसे सम्मान खोने का मप्र होता हे। ये भय और चिन्ताएँ 
मनुष्य को खाये डालती हैं। मनुष्य के मन में किसी प्रकार के मय का ह्दोना 
किसी विशेष प्रकार की प्रश्नत्ति के दमन का परिचायक हे। सानसिक प्रश्नेत्तियों 
के दमन से भी गबुण्य को आत्म-ज्ञान नहीं होता, महुप्य को आत्म-ज्ञान उनके 
उचित नियन्मण से होता है। मलुप्य फी इच्शशक्ति उसकी नैसिक प्ररत्तियां 
को एक ओर मोड़ सकती हे अथवा दूसरी ओर । इस प्रकार नैसर्गिक प्रवृत्तियों के 
गोढने के कार्य से द्वी मनुष्य को आत्स-ज्ञान दवोता है। जो मडुप्य नैसर्गिक 
प्रवृत्तियों पर उक्त प्रकार का जितना ही अधिक नियन्त्रण रखता है, यह उतना 
ही अधिक रवाबछम्त्री दे । परावहुस्थन से झुकू होगा अपने आपको निष्मिय | 
बनाना नहँ है । निष्क्रिपता मानसिक दिपाद छी जनक हे। यद्द एक प्रकार का 
पराएम््न ही है। स्त्राचम्मी बनना अपनी सभी सानसि शक्तियां को अपने 
चदा में रखना ओर प्रत्येक शक्ति को उस काम में गाना है, जिप्रके लिए बह 
प्रकृति से पैदा की गई है। जब मनुष्य की सभी शक्तियों में उचित सन्तुछन 
रद्वा है तभी उसके मन में स्थावड्ाबन का भाव भी रहता हे। | 
मचुष्प की इच्छाशक्ति झा बळ अपने आपको काम से रोक देने से नहीं 5 
बढ़ता ओर न बह सभी रागात्मक प्रश्ृत्तियों के समाप्त कर देने से ही यता है। | 
| 
| 
| 
4 
न 


जर मनुष्य अपने शरीर और इन्द्रियों को निष्क्रिप यनाने की चेटा करता है, तय 
सन और भी चंचछ द्रो जाता हे। मनुष्य अधिक से अधिक चेतन मन को 
निप्किय बना सकता हे, परन्तु अचेतन मन की क्रियाओं को बद कैसे रोकेगा १ 
सुप्य की चेतन ओर अचेतन मन की क्रियाओं में विशेष प्रकार फा समीकरण 
का नियम कार्य करता दे। जो फ्रियाएँ चेतन भन में कम हदोगे उगी हैं घे 
अचेतन मन में बढ़ जाती हें; और जो चेतन मन में बद्ती हैं चे अचेतन मन में 


[ घर जाती हैं| अतपुव यदि किसी विशेष प्रकार की शक्तियों का प्रकाशन चेतन | 
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मन में न हुआ तव वे शक्तियाँ अचेतन सन में और भी आवेग के साथ कार्य 
करेंगी । ये कार्य चेतन मन के विरोध छे होते हुये होने के कारण प्रायः अनुचित 
कार्य होंगे। जो छोग काग-वासना, रगड़े की प्रवृत्ति, अथवा खाने-पीने की 
प्रचत्ति को अपनी जाप्रतावस्था में उचित स्थान नहीं देते ये इसके द्वारा निर्मित 
अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जिस प्रक्रार हगारा स्वप्न-संसार इमारी सानसिर 
प्रवत्तियों द्वारा निर्मित होता है, इसी प्रकार दमारा जाग्रत संसार भो हमारी 
मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्मित है । हमारा सन और याह्य जगत एक दूसरे का 
सापेक्ष है । जिस प्रकार जगत चछायमान है उसी प्रकार मन भी चछायमान हे। 
किसी दी गति को रोका नहीं जा सकता | 

परन्तु गति के दवोते हुए भी मनुण्य गति से स्वतन्प्न स्वस्व के अस्तित्व का 
अनुभव कर सकता है। मनुप्य की स्वतन्म इच्छाशक्ति मन के प्रगाइ को इधर 
का उधर सोड़ दे सकती है। इस प्रकार मन पर नियंत्रण होता है। मन के 
प्रवाद्द को सदा मोड़ते रहने में ह्वी उनकी मद्दार्ता है । दम झपने अनजाने भी 
अपने मन के प्रवाह को इधर से उधर सोड़ा करते हैं, परन्तु इस प्रकार मानसिक 
प्रवाद्द के इधर से उधर सुड़ने से मजुप्प को आत्म-जान नहीं हो पाता। प्रयाह' 
का इस प्रकार झुड़ना केवछ वातायरण का परिणाम मात्र दिखाई देता है। पूर्व 
मानसिक क्रिप्राएँ पीछे की मानसिक क्रियाओं की जनक होतो हैं । नियतिबादी 
मनोवैज्ञानिक स्त्रतन्त्र इच्छाशक्ति का अस्तित्व ही नहीं मारते । यह जएन 
हे। सूक्ष्म बुद्धि से देखने से पता चरता हे किं मनुप्य का ध्यक्तित्व फेवर प्राए- 
ति प्रवत्तियों का नहीं बना हे, उसमें प्राकृतिक प्रबत्तियाँ के अतिरिक्त चेतन 
तत्व भी है जो कभी सूल प्रयत्तियों के साथ-साथ चलता है ओर कभी उनका 
विरोध भी करता है। जप यह केरछ सूछ प्रवत्तियों के अनुसार चएता है तय 
चह परायछम्वी हो जाता हे, परन्तु जब वह अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार फाम 
करता है तो बद्द स्व॒तन्न्र ददो जाता है। 

मजुप्य की प्रत्येक प्रवत्ति का विशेष कार्य है। सभी प्रकार की प्रव॒त्तियों को 
कार्यान्वित करने के लिये रयत्य की सदायता की आवश्यकता होती है। परन्तु 
घार-चार सहायता देते-दते आत्मा अपने स्वरूप फो भूछ जाता हे। वह प्राइ- : 
तिक प्रवृत्तियों छा गुछाम बन जाता हे। ऐसी अवस्था में मनुष्य फी इच्छाशक्ति 
मिर्वछ हो जाती हे और उसका यित दुःखी रहता है। सुख फे ल्मे आवश्यफ 
हे कि जिस प्रकार प्रत्येक प्रत्र॒त्ति अपना कार्य करती हे उसी प्रझार मनुष्य फी 
इच्छाशक्ति भी अपना कार्य करे। स्ततन्त्र इच्ठाशक्ति का कार्य विभिन्न प्रकार 
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की प्राकृतिक प्रवत्तियं में सन्तुलन और उन पर निमन्त्रण रसना है। जो व्यक्ति 
जितनी ही कुशलता से इस कार्य को करता हे वह उतना ह्वी सुली रहता हे। 
रसे व्यक्ति को हम स्रावलम्यी व्यक्ति कद सकते हें। 

- प्रत्येक मनुष्य को स्वावरछम्ती बनना पड़ता है। यदि मनुप्य अपनी ही 
इच्छा से स्वावछम्द्री यरने की चेटा करे तो अच्छा हे.। यदि वह ऐसा नहीं करता | 
तो उससे आनेक प्रकार के कए भोगकर स्गायम्दी बनना पड़ता है। कष्ट का | 
उद्देश्य ही मनुष्य फो विपप-पशयणंता और आत्म-विस्टधति से सुक्त करना है। 
जब तक मनुप्य परावछम्यी यना हे, जब तक वह अपने पर भरोसा न करके । 
दूसरे छोगों पर भरोसा करता हे तव तक वह दुःखी ही रहता है। इसी तरह है 
जब तक मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति का उदित उपपोग नहीं करता वदद निर्वे | 
मन का यना रहता हे। ऐसा व्यक्ति आचेगों के प्रवाद में वह जाता हे । इसके 
परिगाम-स्वरूप उसे अपने सच्चे स्त्रत्व का ज्ञान भी नहीं होता । 

मानसिक परात्रखम्वन आत्मविस्खति का परिणाम है। जब मनुष्य का 

आह्मज्ञान बद्ता है तब उसे स्वावरस्थन प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिफ दृष्टि से 
आत्मज्ञान की बृद्धि का अर्थ है अपनी इच्छाओं, वासनाओं और भावनाओं का 
ज्र प्रास करना । हमारी यहुत सी इच्छाएँ, वासनाएँ एवं आवनाएँ ज्ञात | 
रहती हैं और बहुत सो हमारे अन्तर्शन में दिपी रहती हैं। दोनों प्रकार की 
इच्छाएँ और भावनाएँ हमको रवांदएरधी चगाती हैं। ज्ञात इच्छाओं को | 
सरता से यश में किया जा सकता हे परन्तु आज्ञात को वश में करना असम्भव j 
हे। इन्हें जानने के लिए मनुष्य को अपने प्रति साक्षी भाव रखना पड़ता हे। 
जो मनुष्य नित्य प्रति अपने भीतरी मन में घुसकर उसका खेछ देखता हे घद्द | 
मानसिक स्त्रायछग्यन प्राप्त करता हे। भगवान वुद्ध ने कई दिनों फे अभ्यास फे | 
पश्चात्‌ मार-दर्शन किया, अर्थात्‌ अपनी सभी प्रकार की दमित बासनाओं को | 
जाना। इस प्रकार के ज्ञान से ये उन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सफे । फिर 

यह मार ही निर्याण यन गया। छिपी इच्छा मलुप्य को दुःख पहुँचाती हे और 

ज्ञात इच्छा जब वश में कर छी जाती हे तो बह मजुप्य का आनन्द बढ़ाती है। 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
नैतिक बुद्धि का दमन और मानसिक रोग 


आधुनिक मनोबिज्ञान के अध्ययन ने मनुष्य को नेतिक धारणा के विपय में 
बड़ी उथछ-पुथळ सचा दी हे। जिन रोगों ने फ्रायड और उनके अनुयायी 
मनोवैद्ञानिको के विचारों का अध्ययन किया हे उनकी यह धारणा यन गई 
है कि मजुष्य की नैतिक बुद्धि ही अनेक प्रकार फे मानसिक मंमर्टों 
चिन्ताओं, अकारण भरययों और अनेके प्रकार के मानसिक रोगों का कारण द्वोती 
है। यदि मजुप्य को उसके इच्छानुसार अपनी बासनाओं को स करने दिया 
जाय और उनकी तृप्ति में कोई अड़चन न डाछी जाय, तो मनुष्य फो वे रोग न 
हों जो अन्यथा उसे होते हैं । फ्रायड सद्दाशय ने द्विस्दीरिया से पीड़ित बहुत से 
रोगियों की चिकित्सा की थी। इन रोगियों के मानसिक अध्ययन से पता चछा 
कि उनकी फाम-चासना फी पर्याक्ष तृप्ति नहीं हुईं । मान छीजिपरे कि फिंसी विवा- 
हित महिछा का अपने से छोटी उन्न के किसी आर्यक नवयुवक से प्रेम द्दो 
जाता है। वह इस नवयुवक के साथ काम-सुख की इच्छा करती हे, परन्तु उसकी 
नेतिक बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती है। ऐसी अवस्था में उसके मन में भारी 
संघर्ष चलने उगता है। इस संघ के परिणामस्वरूप उसका जीवन दुःखी हो 
जाता है। बह अपनी भर्त्सना करने गती है और फिर बद अपनी बासना फो 
झुला देने में समर्थ द्वोती दे । ऐसी अवस्था में उसे मानसिक रोग--दिस्टीरिया 
का रोग--दो जाता दे। कितने ही छोगों को अक्रारण भय की बिमारी द्वोती 
है। बहुत से छोगों को घर के बाहर जाने में सय छगता हे । कुछ फो बन्द 
कमरे में जाने से भय छगता है। कुछ को साँप फा भय इतना शास देता 
हे कि इसके कारण वे वैन नहीं पाते। कितने वी रोगों को गन्दगी से बढ़ा 
भय होता है और उन्हें दिन भर अपना मफान और कपड़ा साफ रने की झक 
रहती हे। फ्रायउ के सिद्धान्तवादियों ने इस प्रकार फे भय का कारण कास- 
चासना का दमन बताया है । 

बत्तमान काल में फ्रायड के पुराने सिद्धान्तो में अनेक प्रकार की चुरियां 
देखी जाने छंगी ईं । आधुनिक काउ के सभी मानसिक चिफित्सकों ने मगो- 
दिश्छेपण करने फी विधि फ्रायड से ही सीली है। परन्तु उसके बहुत से पुराने 
अनुयायी अव फ्रायड के विचारों से सहमत नहीं हैं। फ्रायड मद्दाशय के उक्त 
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विचारों से भिन्न विचार रखनेवाड़े आधुनिक-काल के प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक | 
विलियम स्टरैकिछ मद्दाशय हैं। ये भो उसी नगर के ( बियना के ) निवासी | 
६, जिस नगर के निबासी फ्रायड मद्दाशय थे। स्टैकिछ मद्दाशय की मनो- | 
विश्छेपण-पद्धति बहुत कुछ वैसी ही हे जेसी फ्रायड महाशय की है ओर ये | 
उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं। परन्तु वे फ्रायड के इस बिचार से | 
सहमत नहँ हैं कि कामवासना फे दमन के कारण ही मानसिक रोगों की | 
उत्पत्ति द्वोतो है। उन्होंने ऐसे अनेक रोगियों को पाया, जिन्हे मानसिक रोग | 
उसी समय तक रद्दा जय तक ये काम-वासना को भली प्रकार से तूस करते रहे | 
और जब उन्होंने उसे मनमानी करने फी छूट दे रखी थी । स्टैकिछ मद्दाशय का { 
कथन है कि मनुष्य की नेतिक घुद्धि उसको सम्य यनाने में सबसे अधिक सद्दा- ° 
यता करती हे। सुदूर अतीत काछ में मनुप्य जंगछी जानवर के समान था। वह | 
अपनी नेसर्गिक प्रवृत्तियों फे अनुसार कार्य किया करता था और यदद फल्पना | 
फरना संभव हे फि उसको किसी प्रकार की आंतरिक यन्मणा न द्वोती होगी । 
जिस प्रकार जंग के पशुओं को दूसरे पशुओं फे मारने-काउने में कोई आन्तरिक 
` यन्त्रणा नहीं द्ोती, उसी प्रकार मनुष्य को बर्षर अवस्था में अपनी नेसर्गिक 
प्रवृत्तियों के अनुसार कार्थ करने में कोई यन्त्रणा नहीं होती । हममे आज भी 
चे ही पुरानी पाशविक प्रव्ृत्तियाँ मौजूद हैं, जो पुराने समय के छोगों में थीं; 
सभ्यता फे द्वारा ये पाछतू बनाई गईं हें और दमन फरके उन्हं अचेतन-मन में 
भेज दिया गया है। परन्तु हमें यह न समझना चाहिए कि ये प्रब्ृत्तियाँ मर 
गई हैं। ये अभी जिन्दा दे ओर जब भी सभ्पता की कण कम होती हे तभी 
्रृत्तियाँ स्वच्टन्द्ता-पूर्वक मानव-जीवन में प्रकाशित होने ₹गतो हैं । 
स्टैकिल मह्दाशय का कथन हे कि प्रत्येक बालक जन्म से असभ्य ओर वर्यर 
होता है। शिक्षा के द्वारा उसे सभ्य बनाया जाता हे। जो बात एक बालक के 
विपय में सत्य है, घद्ी पूरे मानव-समाज फे घिपय में सत्प हे। शिक्षा के द्वारा 


मनुण्य के आदि स्वमात्र के ऊपर शिए स्वभाव का आरोपण किया जाता हे। 
यदि शिक्षा अपने छक्ष्य को टीक से प्रास करने मं समर्थ हो, तो इसके लिए 
यह आवश्यक हे कि मनुष्य इस आरोपित अंग को पूरी तरद से अपना ठे. और 
उसे अपने स्वभात्र का अंग बना छे । मनुष्य की नेतिक घुद्धि इसी क्रिपा का 
परिणाम है। यदद समाज में सभ्यता के बिकास से उत्पन्न द्दोती है। शिक्षा 
मनुष्य की व्यक्तिगत प्रबत्तियों को सामाजिक भावना फी बुद्धि फे लिए दवा देती 
हे ओर इस प्रकार उसमें सामाजिक घुद्धि उत्पन्न करती दे। इस तरद मनुष्य की 


नेतिक बुद्धि उसके व्यक्तित्व की विरोधी समाज-भावना है। 
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स्टैकिल सहाशय आगे चछकर कहते हैं कि मेरा कई वर्षो का सानसिक् 
चिकित्सा का अनुभव मुझे यह निश्चित कराता है कि मलुष्य को अनेक प्रकार 
की मानसिक व्याधियाँ उसकी नैतिक अथवा धर्मब्रद्धि की यन्त्रणा के कारण होती 
डं। यह बात अवश्य है कि यहुत-से मानसिक रोगी अपनी धर्म-बुद्धि को पह- 
चानने में असमर्थ रहते है और बहुत-से कहते हैं. कि उन्हें किसी प्रकार की धर्मे- 
बुद्धि नहीं है। वास्तव में चे अपनी अन्तरातमा ( धर्म-बुद्धि ) की यन्त्रणा से 
बचने के छिये ही फ्रिसी शारीरिक रोग की शरण छेते हं। परन्तु कभी-कभी 
मानसिक चिकित्सा करते समय वे एकाएक अपनी अन्तरात्मा की इस अत्सना 
की अनुभूति करने एगते हैं और एकाएक ये बहुत ही फूठ-फूटकर रोने छगते हैँ । 
उनके इस व्यवहार से स्पष्ट हे कि उनके रोग का प्रधान फारण अन्तरात्मा की 
भर्त्सना ही था। जत्र कभी ऐसे रोगी अपनी पुरानी भूर के छिए पूरी तरद से 
दुःख मान ठेते हैं और अनुचित छस्य से अपने आपको पूरी तरद से अछग रखने 
का यत्न करते हैं, तो उनका रोग भी चछा जाता है। इससे स्पष्ट है कि उनका 
रोग आस्म-यंत्रणा फे कारण ही हुआ था । ६ 


स्किल महाशय ने अपने उक्त सिद्धान्त का समर्थन दो-एक बड़े दी 
शिक्षाप्रद उदाहरणों से किया है; जो यहाँ उल्लेखनीय हैं :-- 

एक ४० वर्ष की प्रौढ़ अभिनेत्नी को पानी के बहने की आव्राज से बहुत 

ही सानसिक घबराहट होती थी। वह पुक पुराने ढंग के मकान में रहती थी 

| जहाँ पर छोग पानी हाथ से उठाकर नाछी से छेते थे । इस तरद पानी के आने 

| में आवाज द्वोती थी । यह आवाज उसको बड़ी ही असद थी । इसके कारण 

बद्द दिन भर अपने मित्रों और परिचितों के पास रद्रा करती थी । परन्तु जब घ 

रात में घर पर आती थी, तो पानी गिरने की आवज उसे इतनी घुरी छगती 

> थी कि वदद इसके कारण आत्महत्या करने तक को उतारू ददो जाती थी | इस 

मदिछा के मनोविश्डेपण से पता चला कि उसके आन्तरिक मन में पक बहुत 

बड़े पाप की स्थति दयी हुई थी। चहद अपना जीवन बच्चों के भार से स्वतन्त्र 

रहकर व्यतीत करना चाहती थी। उसका प्रेम-सम्बन्ध कई रोगो से था। 

जब उसके पेर में यचा झा जाता था, तो बद उसे ओपधियाँ खाकर गिरा दिया 

करती थी । इस प्रकार उसने पाँच बार गर्भपात किया । पीछे उसने अपने आपको 

.डाक्टरी विधि से घाँक यना खिया, जिससे वह गर्भ-धारण करने फें भय से सुक्त 

द्दोकर अपनी काम-बासना को खूब त्त कर सके। इस प्रकार उसने अपना जीवन 

| यहुत दिनों तक पतीस किया । अब जब बद प्रौढ़ हो गई तो उसे अपनी बाँक 
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अवस्था पर दुःख होने छगा। बद देखतो थी कि उसके बचपन की सहदेछियों 
को चच्चे हैं, परन्तु उसको नहीं हैं। इस आत्मभरत्सना के कारण उसे यह नई 
यीमारी उपस्थित हुईं। पानो का यहना उसके अचेतन मन फे छिये मासिक धर्म 
का प्रतीक था । जय उसके मन में मासिक धर्म की स्टृति की उत्तेजना होती थी, 
तो उसे गर्भपात करने की बेचेनी भी होती थी । इस तरद्द वह अपने चेतन सन 
में बिना कारण जाने ही वद्दते हुए पानी से घवद़ाती थी । 


दूसरा उदाहरण एक सानसिक रोगी का है, जिसको दमा का रोग था। 
दमा से मुक्त द्वोने के छिये उसने समी प्रफार की साधारण चिकित्साएँ करायी 
थीं, परन्तु उसका दमा नहीं गया। बह सम्पन्न घर का व्यक्ति था, अतएव उसने 
दमा से मुक्ति पाने फे छिये जछवबायु के परिवर्तन का विचार किप्रा और इसके 
हिमे बद्द आस्ट्रिया से मेजारिका नाम फे द्वीप पर चछा गया। यहाँ बह तीन 
महीने रहा । इस बीच उसका दमा कम ददो गया। उसने मन में सोचा कि 
सम्भवतः जलवायु का परिवर्तन ही सुरे सदा के छिये चंगा यना देगा, अतएथ 
उसने इस द्वीप को अपना स्थायी घर पनाने का विचार किया । वह इस विचार 
से जब दूसरी यार पहुँचा, तो वहां पहुँचने के एक हफ्ते के भीतर ही उसे दमा का 
रोग बहुत तेजी से उभड़ आया और जप तक उसने उस द्वीप को नहीं छोड़ 
दिया तकतक उसे दमा से चैन नहीं मिछी । 
इस व्यक्ति का विवाहित-जीवन अच्छा था, परन्तु उसफी खी गर्भाशय का 
कुछ रोग होने के कारण यचच पैदा नहीं कर सकती थी । उसका व्यापार अच्छा 
था और दसा फे उभड़ने फे पहले उसका स्वास्थ्य भी सुन्दर था, परन्तु छः वर्प 
से बह दमा के रोग से पीड़ित था। उसके स्वप्नो के अध्ययन से पता चछा 
फि उसके मन में कराई अन्तईन्द् हे, जिसे मिटाने में बह असमर्थ है। उसे कमी- 
-कभो स्वप्न होता था कि बह एक बड़ी प्रवछ जछ-धारा में तेर रद्दा है। बद 
डूब जाता हे ओर फिर एक यड़ी चिछाहट फे साथ जाग उडता हे। इस प्रकार 
के स्वप्न के याद उसे तुरन्त ही दमा का दौरा हो जाता था । 
स्टैकिछ मह्दाशय ने इस रोगी की चिकित्सा थोड़े ही दिन करने फें वाद 
उससे कहा कि तुम्हारी अन्तरात्मा पर किसी बड़े अपराध का योश रदा हुआ 
है और जब तक तुम इस बोझ को उतार नहीँ देते अर्थात्‌ जब तक तुम अपनी 
गुप्त बात को नहीं कई देते, तय तक तुम्दारे चंगा दवोने की कोई आशा नहीं है। 
रोगी ने बड़ी दृद़ता के साथ स्टैकिछ महाराय के इस प्रकार फे कथन का बिरोध 
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किया उसने फहा कि उसके जीवन में कोई ऐसी यात नहीं है द्वी 
rs दा | जो गण रकी लाय, Kosha “ 
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परन्तु जब-जय चद यह कहता था, तभी उसकी जान इछ एड़खड़ाती थी। 
इससे स्पष्ट होता था कि बद् झह बोल रहा हे, अतएव स्टैकिछ मद्दाशग ने उससे 
बार-बार पदछी युत कहदी । थोड़ी देर फे याद ही यहद रोगी एकाएक फूट-फूटफर 
रोने छगा और लगभग एक घण्टे तक रोता रद्दा। स्टैकिए महाशय ने उसे छेड़ा 
नहीं । चे उसके सामने चुपचाप बेटे रददे। अन्त में बह शान्त हुआ और 
फिर बह धीरे-धीरे योशने उगा । उसने अपना अपराध स्पीकार किया। वह 
निम्नलिखित है-- 
रोगी और उसके प्रिय मिश्न ने एक ही घर की दो बहिनों से विचाद्द किया 
था । रोगी एक बहुत धार्मिक इदि ओर ऊँचे चरित्र का व्यक्ति था । परन्तु इतना 
होने पर भी बद अपने दोस्त की खी--अपनी साछी---के साथ प्रेम करने छगा । 
इस प्रहार यहुत दिनों तक इनका प्रेम-संयंध चछता रद्दा। रोगी को इससे आह्म- 
भर्त्सना होती थी। इसके कारण दोनों व्यक्तियों ने कई यार प्रण फिया कि चे 
अथ उस जघन्य अपराध को न करेंगे, परन्तु ये अपने प्रण को न रख सके। 
उसका पतन होना भी स्वाभाविक था, क्प्रोंकि दोनों परिवार एक ही घर में रहते 
थे। बह नीचे के तब्छे पर रहता था ओर उसफ्री साछी ऊपर के तदछे पर रहती 
थी। इस तरह उन्हें कई वार मिछने का शवर मिछ जाता था। जय रोगी को 
अपने कुझटित्यों का स्मरण आ रहा था और वद बार-बार कता था कि में कितना 
ष्ट हूँ कि एड ओर अपनी खरी को भी धोखा देता रहा हूँ? जिपको में प्यार 
करता हूँ, और दूसरी ओर अपने प्रिय मित्र को भी। इस रोगी को दमा पहली 
बार अपनी साछी से मिलने के एक वर्प बाद उभड़ा था आर फिर बह ठीक ये 
समय पर उभढ़ा करता था। 
इस रोग के अन्त होने का एक ही उपाय था कि रोगी अपने पाप को समझे 
> और अपनी साली से दूर रहे । जब पहली यार रोगी मेजारिका गया था, तो बद 
केवछ अपनी खी को अपने साथ छे गय़ा था। अतप बह स्त्रभावतः दी 
| अपनी साछी से अलग हो गया था और उसे उस काम को यन्द कर देना पड़ा, 
। जो उसकी धर्म-मुद्धि को भार रूप दिखाई देता था। जब वद दूसरी घार मैजा- 
रिका गया था, वो बद अपने साथ अपनी साछी को भी छेता गया था। उयोंद्दी 
बह उस द्वीप पर पहुँचा, स्योंददी उसे तुरन्त दवी दमा फिर तेजी से उभ आया। 
, स्किल मदाशय ने इस रोगी फो समझाया कि इस रोग के उभड़ने का कारण 
यह है कि उसकी धर्म-बुद्धि की भावना इस पाप को गद्दी सह सकती। अत: 
उन्होंने सछाद दी कि बह अपनी साछी से हमेशा के छिए अछग द्वी जाय । रोगी 
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ने ऐसा ही किया। वह अपना घर छोड़कर इतनी दूर चछा गया कि वहां से 
साछी कें घर तक पहुँचने में दिन भर की यात्रा की आवश्यकता होती थी । अब 
बह्द १० वर्ष से पूर्ण स्वस्थ है । 

धर्म-बुद्धि की यन्त्रणा के रोग न केवळ उन छोगों फो हदते हैं, जो अपने 
जीवन में धार्मिक होते दै ओर ईर की सत्ता में विश्वास करते हैं, यलिक वे 
उन छोगों को भी हवते हैं, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहों करते, जो स्वतंत्र 
विचार के अथवा दाशेनिक ओर अद्वैतवादी होते हैं। इस प्रकार फे 
रोग बचपन की धामिक ओर नैतिक शिक्षा के परिणामस्वरूप होते हैं। इस 
प्रसंग में एक हिन्दुस्तानी नवयुवक्र का उदाहरण उल्लेखनीय है। यहद विद्यार्थी 
आधुनिक चिकित्सा-शाख्न पढने वियना गया था और वहां जाकर उसने अपने 
आपको परिवर्तित कर दिया था। वह यचपन से धार्मिक बाताबरण में पछा 
था। उसने विदेश-याग्ना के पूर्व कभी मांस नहीं खाया था और न परखी'गमन 
किया था। परन्तु विदेश जाते ही उसका यह व्यवहार वद्छ गया । विदेश 
जाने के पूर्व ही उसका विवाह हुआ था । उसकी खी रूपत्रती नहीं थी, परन्तु 
उसके समुर ने उसके विलायत में पढ़ने के खर्च का भार अपने ऊपर छे लिया 
था; अतपुब उसने विवाह कर लिया था। विलाप्रत में जाकर वह मौजी जीवन 
व्यतीत करने छगा। थोड़े ही दिन इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के 
घाद उसके शरीर में फोड़े-फुन्सियां ओर अनिद्रा की भयानक बीमारी हो गई । 
बह जब स्टैकिछ मद्दाशाग्र के पास आया, तो उन्होंने उसे सछाइ दी फि बह 
अपनी इन नई आदतों को छोड़ दे और बह जले भारतवर्ष में रता था वैसे 
दी रहे । उसने दो महीने तक ऐसा ही क्रिया और इससे उसका रोग जाता रहा । 
परन्तु स्टैकिल मह्दाशय के उपदेश से उसे भारी असन्तोप हो गया और उनकी 
सछाह के प्रतिदु्त ही उसने त्रिपय-बासना को तृप्त करना प्रारम्भ कर दिया । 
इससे उसका पुराना रोग पहले से भी अधिक हो गया। 

उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जब कोई मनुष्य अपनी नैतिक बुद्धि 
के प्रतिकृछ काम करता है, तो नैतिक बुद्धि उसे अवश्य दण्ड देती हे। इस 
सिद्धान्त का समर्थन डाक्टर चास युङ्ग, ्राउन, मेगढूगल और हेडफील्ड महा- 
ज्यों ने भी फिया है। चार्क्सयुझ् के अनुसार मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसके 
जीवन के व्यक्तिगत संस्कारों का परिणाम नहीं है; यह युद्धि उसके जन्स-परम्परा- 
गत संस्कारों झा परिणाम होती है और यह उसे समाज दी देन हे। मनुष्य 


चाहे व्यक्तिगत इच्छा से किसी प्रकार बी मे पर 
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न उसे दृद करने की चेष्टा ही करे, परन्तु इस पर भी उसे नैतिक वुद्धि अपने 
आप ही आ जायगी । जिस प्रकार कोई मनुष्य भाषा के बिना नहीं रद्द सकता, 
उसी प्रकार बह नेतिक बुद्धि फे विना नहीं रह सकता और जिस प्रकार भापा- 
ज्ञान की वृद्धि मनुष्य के मानसिक विकास का कारण घनती है, उसी प्रकार मनुप्य 
दी नैतिक बुद्धि उसके मानसिक विकास का कारण बनती है। मानसिक रोगों 
की उत्पत्ति इस मैतिक बुद्धि की वृद्धि के कारण नहीं होती, जेसा कि फ्रायड के 
सिद्धांतवादी मानते हैं, बरन, इसकी अबदेखना के कारण होती हे। 
ददी हुई पाप की भावना, गुण्य में पेट का रोग, भूख नष्ट होना, के. 
( बमन ) की इच्छा, दुर्गन्ध का आम, स्वाद का बिगड़ जाना, अतप्रन्त घग्रड़ाहर 
का अनुभव करना, एवय की धड़कन, पुकजिमा ( उकबत ), सत्यु का भय आदि 
अनेक रोग उत्पन्न कर देती हे। इस प्रसंग में ठेखक के अनुभव में आए हुए 
बुछ रोगियों के षटान्त उल्लेखनीय है: 
एक नवयुवक को भचानक हदय की धड़कन और गत्यु का भय ददो गया । 

इसके मानसिक अध्ययन से पता चछा कि जब बह एक यार मणेरिया से बीमार 
था, तो उसकी काकी ( चाची ) उसकी सेवा-सुभूपा किया करती थी। रोगी की 
माँ मर चुकी थी । यह धीरे-धीरे स्वस्थ होने छगा। रोगी की उन्न २० चर के 
छगभग थी, और उसकी काको की उम्र ३० वर्ष की थी। काफी कभी-फमी 
रोगी को साम्स्वना देने फे लिये उसी के पास सो जाती थी। एक बार काकी 
को अपने भतीजे के प्रति बिदयप प्रेम दो गया और उसने अपने भतीजे फो 
छेटे-लेटे शरीर से चिपका छिया । इससे रोगी को कामोत्तेजना द्य गई । उसने 
अपने आपको घ्यभिचार से वचादा, परन्तु मन की अवस्था पिगढ़ चुकी थी । 
यद्व अनुभव पीछे भारी आत्म-र्टानि का कारण घन गया कुछ समय फे 
बाद सारी स्सृति जाती रदी, परन्तु फिर भी रोगी को अकारण सत्यु का भय 
और हदय की धड़कन का रोग द्वो गया । उसके हदय को धड़कन का अनुभव 
इतना प्रवल्ल था कि बद्द अपने छेद्य की धइकन को सोते-सोते कान में भी 
| सुनता था। f 
| एक दूसरे रोगी ने अपनी समवयस्का काकी के साथ पूरा प्रेम-सम्बन्ध 

स्थापित कर छिया। इसके परिणामस्वरूप उसे अकारण चिता सर स्मतिद्रास 
« तथा शाक्ति नष्ट होने का भय दो गया। उसने जब अपनी आत्म-ग्छानिजनक 

घटना दी स्वीकृति छेखक के समक्ष की और व्यभिचार करना बंद कर दिया, तो 

उसने स्वास्थ्य छाभ किया । 
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एक दूसरे रोगी को हदय की धड़कन का भय कई दिन तक रास देता 
रहदा । उस रोग का प्रारम्भ अपने एक निकटवर्ती संबंधी की सत्यु था। चह 
संबंधी रोगी की अवस्था फा ही व्यक्ति था। उसके मरने पर उसकी घन-दोएत 
- बरबाद द्वोने ऊगी । रोगी फे मन में अनायास कल्पना उठी कि यदि वह भी 
मर गया तो उसकी भी दोलत इसी प्रकार वराद हो जायगी । कश्पना के प्रबल 
होने पर उसे हृदय की धइकन और पेट का रोग दो गया। उपक जीयनी के 
अध्ययन से पता चछा कि अपने ही साले की छड़की के साथ उसका अनुचित 
संबंध था । यदद छड़की उसके घर में ही रहती शी। 
एक सहिछा को वमन का भारी रोग था। इस रोग फे कारण उसका 
चमन ११६ पोंड से घटकर ८० पोंड ददो गया था। इसके मानसिक अध्ययन 
से पता चछा कि वह अपने आंतरिक गन में अपने पति से एणा करती थी। 
वह किसी दूसरे नवयुवक से विवाह करना चाहती थी और किसी दूसरे से ही 
उसका विवाद हो गया। विवाह द्वोने के पश्चात्‌ उसने अपनी आंतरिक भावना 
फो देचाने फी चेष्टा की क्योंकि वह उसकी नैतिक धारणा के प्रतिक्कछ थी । यह 
दृधी हुई आवना चमन के रोग में प्रगर हुईं । जत्र महिला ने अपनी दधी हुईं 
भावना फो अपने ही पति के समक्ष प्रगर कर दिया ओर जव उसके आंतरिक 
मन में परिवर्तन हदो गया, तो उसका रोग जाता रहा । 
एक दूसरे रोगी को अपने भाई के प्रति प्रब द्वेप की भावना थी । उसका 
विश्वास था कि उसके बड़े भाई ने. उसकी अनुपस्थिति में उसकी खी के साध 
व्यभिचार किया है। इस भावना को छेकर बद् मन ही मन घुलता रहता था । 
समाज में इस रोगी की बढ़ी प्रतिष्ठा है, अतएव घद्द अपनी खरी को छोड़ भी नहीं 
सकता था । इस दयी हुई पूर्व भावना फे परिणामस्वरूप उसे पेर का रोग हो 
गया । छेखक के समक्ष अपनी दृधी भावना को प्रकाशित करने के पश्चात्‌ और 
भाई के प्रति मेग्री-भावना का अस्यास करनेपर उसके पेट का रोग जाता रदा। इस 
ह्वेपभावना को नष्ट करने के छिये कई दिनों तक रोगी से मैग्नी-भावना का शभ्यास/ 
कराया गया । अपनी ही खी के प्रति चरिन्न-हीनता का सन्देह सन में सदा यु 
रहने पर मनुष्य को नपुंसकता, अनिद्रा, न्यूरेस्पेनिया अथवा आत का रोग ! 
हो जाता हे। । 
एक सुशिक्षित नवयुवक अपनी किशोरावस्था में हस्तमैथुन किया करता था । , 
फ़िर अक्वाचर्य के विषय में कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने पर उसने इस कार्य को छोड़ | 


दिनों दे _ SE म्म 
दिया । इसके कछ दिनों के पश्चात्‌ उसे उकयत का रोग दो गया । यद्द रोग उसे 
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तब तक रष्वा, जब तक उसने अपने पुराने छुत्य को छेखक के समक्ष स्वीकार नहीं 
दिया और उसने अपने प्रति मेन्नी भावना का अभ्यास नहीं किया। दूसरों के 
प्रति मैत्री भावना का.अभ्यास आत्म मेग्री में परिणत हदो जाता है ओर उससे 
आस्म-समन्वय स्थापित हो जाता हे। ॥ 
किसी भी प्रकार फा मानसिक रोग मनुप्य के मन के विभाजन से उत्पन्न हो 
जाता है । यह मन का विभाजन व्यक्तिगत सुखों की इच्छा और दूसरे से सम्मान- 
प्राप्ति की इच्छा में येपम्य होने के कारण द्वोता है। मभोविश्छेपण विज्ञान के 
विद्वान्‌ इस विभाजन को ईड और सुपरइगो अर्थात प्राकृतिक - सोगेच्छुक स्वत्व 
और नैतिक बुद्धि का बिभाजन कहते दें। मेगट्गगल मद्दाशय फे कथनाचुसार इस 
बिभाजन का कारण सनुप्य फी भोग-चासनाएँ और आत्म-प्रतिएा फे भाव की 
विपमता है । सुप्य को किसी प्रकार का मानसिक रोग त्र तक नहीं रोता, जय 
तक कि उसकी वरिभिग्ल प्रकार की विम प्रदृत्तियों का संघप उसकी चेतना की 
सतह पर होता है। अग्र मनुष्य इस संघर्ष को सुखाने की अपेक्षा उसे शुछाने 
की चेष्टा करता है, तो उसे अकारण चिन्ता और दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न हो 
जाते हैँ । आत्म-समन्प्रय स्थापित करने के छिये मनुष्य को कभी अपनी प्रतृत्तियों 
को ऊँचे उठाना पड़ता है, और कभी उसे अपनी नेतिझता को ही नीचे छाना 
पड़ता हे । 
मनुष्य जो नैतिक शिक्षा बचपन में बिना समत्े-यत्ने पाता है और जो 
अभ्यास के रूप में उसके स्वभाव का अंग बन जाती हे, परन्तु जिसके अनुसार 
चछ सकने की सामर्थ्यं उसमें नहीं होती, वही मनुष्य में पाप-युद्धि, मानसिक 
दसन और मानसिक संघर्य उत्पन्न करती है । यदि बालक को उसकी कमता के > 
अनुसार नैतिक शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ उससे उतनी ही भएाई की आशा की 
जाय जितनी कि उसमें क्षमता है; तो उसके मानसिक विकास में किसी प्रकार की 
रुफाथट न पड़े। फिर न उसे किसी प्रकार का मानसिक इन्द्र हो, न मानसिक 
प्रन्धियाँ बनें और न मानसिक रोगों की उत्पत्ति द्दो। 
समाज ब्यक्ति मे नैतिकता फे विचार डारता है। जो घर जितनां ही मुशि- 
क्षित भौर प्रतिष्टित होता है, उसमें बालक को अभ्यास के द्वारा उतना दी अधिक 
- शिष्ट और सदाचारी बनाने की चेटटा फी जाती है । इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप, 
_ बाछफ फी नेसगिक प्रशृत्तियों का सद्भाव से विकास न होकर दमन हो जाता 
है। कभी-कभी ये प्रशृत्तियाँ नेतिक-घारणा के प्रतिकूल किसी कार्य म॑ प्रफाशित 
हो जाती हैं। इनके कारण बाएक आत्मभर्स्सना करने छगता दे । बद सोचता ह 
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कि मेने कोई बड़ा जघन्य पाप किया । फिर वह इस पापको झुछाने की चेष्टा 
करता है। इस प्रकार अपने छृत्य को झुछाने की चेष्टा करने से ही मनुप्य में 
मानसिक अन्तईन्द्र की अवस्था उत्पन्न दह्दोती हे। इसके परिणामस्वरूप ऐसा 
बालक या तो मानसिक रोगी बन जाता हे अथवा अपराधी वनकर जीवन व्यतीत 
करता है। पाप की भावना दयी हुईं अवस्था में रहने पर मानसिक रोग उत्पन्न 
कर देती हे और जब बह प्रकाशित होती हे, तो अपराध की मनोवृत्ति का रूप 
छेती है। कभी-कभी मनुष्य इसलिए अपराध करता हे कि उसका अचेतन मन 
उसके अभिमानी स्म्य को उसके दमन फे लिए दंड देना चाहता हे। इस तरद 
शिक्षित और हिष्ट घरों में पछे हुए छोगों में जितना मानसिक संघर्ष होता हे, 
उतना अशिक्षित घरों के बालकों में नहों होता। अशिक्षित घर फे बाछकों में 
आत्मसंयम की शिक्षा का पिलकुछ अभाव होने फे आरण अपराध और उद 
ण्डता अधिक हो सकती है क्यॉकि उनफे जीवन में नेसर्गिकरूप से ही सूल 

ˆ प्रशृत्तियाँ प्रकाशित होती रहती हैं, परन्तु मानसिक विभाजन की संभावना ऐसे 
छोगों में कम रहती दे। उनके मन में नीचे स्तर की एकता रहती है | एसे छोग 
स्वार्थी, विपयी-विलासी और रदार भछे ही हों, आत्म-भर्त्सना करनेवाले अथवा 
मानसिक रोगी नहीं होते । 


यड मद्दाशय का कथन हे कि मनुष्य में अपने किसी पुराने कृत्य के प्रति 
पाप का भाष इसलिए उदय हो जाता हे, क्योंकि उसकी काम-प्रवृत्तिका संघर्ष 
उसके नेतिक स्वस्व से दोता है। फिर इस भाव का विस्मरण रोग की उत्पत्ति 
करता हे। पाप-भाव के विस्मरण के साथ-साथ उस प्रश्नृत्ति का भी दमन द्वोता 
हे, जिप्तके कारण पापाचरण किया गया । अय इस प्रतरुत्ति की शक्ति रचनात्मक 
न बनकर ध्वंसात्मक कार्य करने छगती हे। यही प्रवृत्ति दमन की अवस्था में 
अकारण चिन्ता और भय का रोग उत्पन्न करती हे। E चिन्ता और भय उस 
घटना को छिपे रूप से व्यक्त करते रद्दते हैं, जिनके कारण प्रवृत्ति का दमन प्रारम्भ 
हुआ। इस तरद्द मनुष्य की विस्मृत पाप-भावना उसकी रचनात्मक शक्ति को 
ध्वंसात्मक बना देती है। जब्र किसी मानसिक रोगी का मनोविश्लेषण किया 
जाता है, तो उसकी पाप-भावना उसकी चेतना दी सतइ पर आ जाती हे। इस 
प्रकार विस्तृत पाप-भावना के चेतना की सतह पर आने से उसकी उन का 
अन्त ददो जाता ह। छभी-कभी मचुष्य अपने सामान्य नेसगिक कृत्य को दी पाप 
सान बैठता है। ये उसकी विइस अथवा अविवेक्युक्त मैतिक बुद्धि के कारण 
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बह स्वाभाविक था और उसका रोका जाना सम्भव न था; तो वह अपने आपको 
इस प्रकार के एत्य के लिए कोसना बन्द कर देता हे। फिर उसकी मानसिक 
ग्रन्थि सुछक जाती है और उसके रोग का अन्त द्वो जाता हे। 
मनुष्य के पाप की अन्धि कभी-कभी विवेक के प्रतिकूल आचरण से बनती 
है और कभी नासमभी फे कारण भी हो जाती है। मनुष्य फभी-कभी अपने 
आपसे इतनी आशा करने लगता है, जितना उसके स्वभाव के लिए सम्भव नहं 
है और जब वह इस प्रकार के अपने माने हुए आदर्श के प्रतिकूल आचरण करता 
हे, तो उसे पाप-भावना शास देने छगती हे। इस प्रसंग में मेगडूगछ मद्दा- 
शय का पुयनार्शल साइकोलोजी में दिया निम्नछिखित उदादरण उल्लेखनीय हे-- 
एक व्यक्ति को अकारण चिन्ता और जीवन से नैराश्य का रोग हुआ। 
इसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चछा कि बह अपने आपको अपने छिपे 
मन में पापी समझता था | पुराने अनुभवों की मनोवैज्ञानिक खोज से पता चछा 
कि बह पिछली छट्ाई के समय फौज फा आफिसर था । जब वह फ्रांस से 
इंगलेंड आ रहा था, तब उसका जद्दाज किसी दरपीडो से व्कराकर इयने छगा | 
उसके आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करने छगे। इस आफिसर फे 
साथी अपनी जीवन-रक्षा के लिए पानी में कूद गये। एक साथी के पास 
“हाइफेख्ट' था । वदद पानी में पृदा। परन्तु अपनी सुरक्षा के छिए वह उक्त 
आफिसर का भी राइफयेलट मांगता था। इसने उसे नहों दिया । इसका उप- 
| योग उसने अपनी जीचन-रक्षा के छिए फिशा। अन्त में केबल इस अफिसर 
को छोड़ सभी छोग इत्रकर मर गये । जहाज फे वने का ब्रृ्तान्त इस आफिसर 
ने ही लिखा । इस युत्तान्त में उसने अपने बचने फे सम्बन्ध की चर्चा फा पूरा 
| वर्णन नहीं किया । बद धार्मिक वातावरण में पाला गया था। अतप थइ 
| अपने आपको उक्त इये हुये व्यक्ति की हत्या का दोपी मानता था। इसके 
कारण उस्ते भारी आत्म-मर्त्सना हुई थी और फिर बद अपनी उक्त स्टति को 
भूल चुका था अब प्रयत्न करने पर भी चद्द याद नहीं आती थी । जब मनो- 
: पैज्ञानिक विधियों-दवारा उसे पुरानी स्मि याद कराई गई आर सममा दिया गया 
4 कि उसका आचरण ूर्गतः नैतिक था तो उसका मानसिक रोग जाता रहा । 
। एक दूसरे रोगी को अफेछे चछने में भष होता था। उसे इर रहता था 
कि वह कहीं किसी को मार न डाछे । इस रोग का कारण छूँढने से पता चछा 
फि उसने अपनी, संरक्षकता में रमे हुये कैदी को सार डाछा था। यह इस फेदी 
| को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जा रद्दा था। यही कैदी उसके साथ कुछ 
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समय पूर्व युद्ध कर र्या था ओर बह उसको मार डालनेबाला ही था, परन्तु 
किसी प्रकार बह बच गया था। जप्रचइ उत्त कैदी को अकेछा छे जा रहा 
था; तो उसका पुराना क्रोध जाग्रत हो गया और उसकी बदूला छेने की भावना 
ने अपनी कर्तव्य-घुद्धि के प्रतिकूल उससे आचरण करा डाछा। इससे उसे 
आस्म-रछानि अवश्य हुई । यह घटना उसने किसी को नहीं बताई । परन्तु वह ; 
उसकी धर्म-बुद्धि पर योक के रूप में पड़ी थी और वह अपना बदूछा छे रही | 
थी । जब सिरादी को ज्ञात हदो गया कि उसका आचरण स्ताभाविक़ ही था, तो | 
उसका रोग जाता रहा। अपने आत्म-भतर्सनाजनफ कार्य को बूसरों के समक्ष 
` कहने से भी पाप-बुद्धि का घिनाश हो जाता है। इस प्रकार फी स्वीकृति से . $ 
दूसरों फी आँखों से हमारा सम्मान घर जाता है ओर हमें उतना ही सम्मान 
मिलता हे, जितना मिलना चाहिए । जत्र मनुष्य का आत्म-सम्भान का भाव कम 
हो जाता हे; तब उसके भीतरी और यादुरी स्प॒त्व में एकता स्थापित द्वो जाती 
है। फिर आत्मोत्सर्ग का मार्गे खुछ जाता है । 
भीतरी ओर याहुरी सन में एकता स्थापित द्वोने से मनुष्य फे मानसिक 
रोग का अन्त केसे हो जाता हे, इसके फुछ उदाहरण स्टेकिछ महाशय की 
देकनिक आफ साइकोत्रेपी नामक पुस्तक से देना अनुप्युक्त न होगा । एक | 
मद्दिछा को आत्म-ददस्पा की भावना त्रास देती थी । इसने एक बार जदर | 
खाकर अपने आपको मार डालने की चेष्टा फी। इस भावना की जइ खोजने से | 
पता चछा कि वद्द अपने पति से असंतुष्ट हे। उसका पति एक् प्रतिष्ठित व्यक्ति ' 
था। प्रारम्भ में एक दूसरे से प्रेम के कारण ही उन लोगों ने बिवाह किया था। [ 
परन्तु पति अपनी खी की कामवासना को तृप्त नहीं कर पाता था। उसको | 
किसी प्रकार प्क छड़का हदो गया। यह छड़फा आठ वर्षका हो गया था। 
पति अपनी खरी फो यहुत चाहता था, परस्तु खी को उसकी चत्ता खाए जाती ; 
थी। स्टेकिल मद्दाशय को उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला था कि 
उसका प्रेम उस छड़के के पढ़ानेवा़े एक सुन्दर नवयुवक से हों गया था। इसका 
पता उसके पति को न था। परन्तु यह नवयुवक सी सनमौओ था । उसका मन 
उस घर की एक रूपत्रती नोकरानी पर दौड़ गया। इसे यह महिछा जान गई 
और उसके प्रेम-संयंध का जब उसे पूरा प्रमाण मिल गया, तो उसने उस नौक- 
रानी ओर मास्टर को अपने यहाँ से टा दरिया । परन्तु अब उसी अवृस « | 
वासना ने सत्यु की इच्छा का रूप छे लिया। जब उसने अपनी सब कथा डाक्टर | 


स्टेकिछ से आत्म-स्वीकृति के रूप में कहद दी, तो उसका मन कुछ दुलका दो 
(७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha # 


नैतिक युद्धि का दमन और मानसिक रोग १५५ 


गया । इधर डाक्टर स्टरेकिल ने उकषके पति के नपुंसकता के -छिए भी उपचार 
किया। उसका पति उदार व्यक्ति था। उसने वात-यात में स्टरेकिल मद्दाशग्र से 
कटा कि मेरी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए यदि में जान ठू. कि मेरी खी 
दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी, तो बढ़ भी क्म्य होगा। खी अपने सभी पापां की 
स्त्रीकृति अपने पति के समक्ष करना चाइतो थी। परन्तु डाक्टर ने इसके लिए 
उसे अभी तक रोका था । उसको डर था कि इससे पति के मन फो घक्का छगेगा 
और उनके सुरथ जीवन का अन्त भी ह्दो जाने की संभावना थी। परन्तु 
जप पति को यह यात ज्ञात हो गई और जग्र उसने कद्दा कि में अपनी खी के 

किसी दोप को सुगना य चाईँगा, तो उक्त मदिरा का सन हुळका हो गया । ; 
यह महिएा किसी प्रकार की फाम-ठप्ति के अभाव में थुत्रिंग मैथुन भी करती 
थी। इसके लिए भी उसे आत्स-भर्त्सना योती थी । परन्तु जब स्टेकिछ महाशय 
ने उसे समझापा कि उसकी परिस्थिति में उळ इत्य का हदोया स्वाभाविक है और 
इससे मागसिक्र खिंचाव कम होता है तो उसफो आत्स-भर्ट्सना की दयी मनोथृत्ति 
। का अन्त द्वो गया। फिर बह अपनी फाम-शक्ति को याएक के छाखन-पालन में 
| ही खर्च करने छगी । उसने आनेक प्रकार की छोऋ-सेबा और साहित्यिक कार्य में 
भाग ठेना प्रारम्भ कर दिया । फिर जय पति का उपचार भी द्यो गया, तो उक्त 

| दम्पत्ति का जीवन आदृरश-जीवन यन गया । 

| यहाँ इस बात को जान छेना आवश्यक है कि पाप-भावना के कारण माग- 
। सिक शक्ति दव जाती है। फिर बह नित मार्ग से प्रकाशित द्वोती है। इ्रीसे 
। रोग द्वोते हैं। पाप की स्त्रीकृति करने से मनुष्प की आत्म-प्रतिष्ठा का भाव फम 
| दो जाता हे। दगी हुईं पाप-भावना मदुष्य फा अभिमान बढ़ाती है। पेसा 
। व्यक्ति अपने आचरण में आवश्यकता से अधिक नेतिक बनने फी चेष्टा करता 
हे, जितले कि बह समाज का सम्मान प्राप्त कर सके और अपनी आत्म-प्रतिएा 
के भाव फो ऊँचा उठाये रखे। परन्तु इसले उसका मानसिक खिंचाव यह जाता 
। है। जब मजुष्य अपने पुराने पाप को दूसरों के समक्ष कद्ता है और अपना 
सम्मान खोने फी परवाह नहीं करता+; अर्धात्‌, जब यद्द वास्तव में अपने आपको 


# यहाँ यहद वताना आवश्यक है. फि आत्म-स्वीकृति ऐसे ही व्यक्ति फे समक्ष 
करना उपयोगी होता ऐ जिसमें रोगी का द्धा दे और जो उसका अनुचित ठाभ नहँ 
उट़ायेया । जो व्यक्ति सभी लोगों से अपने पाप-कृत्यों को कद्दते फिरते हैं वे अपने 
आपको तथा दूसरों को नौचा गिराते हैं । ऐसे व्यक्ति बारतव में आत्म-सुधार नहीं 

| च्चाइते । श्रद्धारपद व्यक्ति के समक्ष आत्म-स्वीकृत करना अपने नैतिक रमस्व के प्रति 
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एक सामान्य व्यक्ति मानने रूगता है तो उसकी पाप-भावना का अन्स हो आता 
है इस प्रकार की आात्म-स्त्रीकृति से मनुष्य फे अभिमान का नेतिक स्तर कम हो 
जाता है और बह अपनी भोग-वासनाओं से एणा करना छोड़ देता हे। तव वद 
- शक्ति का शोध करने अर्थात्‌ उसे रचनात्मक कार्य में छगाने में समर्थ दोता हे। 
यहाँ वास्तविक आत्म-स्त्रीकृति और झूड़ी आत्म-स्वीछृति के भेद को समझना 
अह्परन्त आवश्यक हे । वास्तविक आत्म-स्त्रीकृति का हेतु अपने आरम-सम्मान को 
घराना होता हे और झूठी आत्म-स्वीकृति का देतु उसे बढ़ाना होता हे। यदि 
किसी प्रकार ही आत्म-स्त्रीकृति से व्यक्ति का आत्म-सम्मान और भी बद जाय, 
तो इससे उसको कोई छाम नहीं होता । अपने से नीचे नैतिक स्तर के छोगों के 
समक्ष भी आस्म स्तीति करने से कोई छाभ नहीं । इस प्रकार की आत्म-स्वीकृति 
मनुष्य के अभिमान को ही बढ़ाती हे ओर इसका आरोग्य-लाभ अथवा मानसिक 
त्रिपपता को इय में कोई मद्दस्व नहों । 
हम अपने बच्रपन में अनेक प्रकार के अगेतिक आचरण करते हैँ । हम 
क ऐसे कार्य करते हैं जिनके प्रकाश में आने पर आत्म-भ्र्सना का दोना स्वाभा- 
विक्र है। जव मनुष्य अपने इन पुराने इस्यों को अपनी स्खुति में खोज-लोज कर 
विचार फर ऐता है और वह जान छेता है कि उस समग्र फे छिए उन्त कार्य 
स्वाभाविक था और वचपन की भूछों के लिए उसे आज दुःख मानना आवश्यक 
नहीं, क्योंकि आज उसका नेतिक स्तर ऊँचा उड चुका हे तो उसके मानसिक 
खिंचाव का अन्त द्दो जाता हे। मनुप्य अपने अतीत फो जितना ही अधिक 
जानता है और अपने स्वभाव को स्तीकार करता है । उतना ही वह अपनी शक्ति 
को उपयोगी कामों में छगाने में समर्थ होता हे । 
इस प्रसंग में मेगइगछ महाशय का दिया हुआ निम्नलिखित उदाहरण 
उल्लेखनीय है। एक रोगी को पीछे से पकड़ छिए जाने का भय था। उसकी 
आयु पचास साल की द्वो गई थी । इस भय के कारण उसे बार-बार पीछे छोरकर 
देखना पढ़ता था। यदि बद्द कहीं बैठता तो उसे दीवाछ से ओटँगकर ब्रेठना 
पड़ता था। इस रोग का अध्ययन करने से पता चछा कि उसका प्रारम्भ उसके 


आस्म-स्वीकृत करना दे और इस प्रकार अपने मन के दो भागों में समन्वय स्थापित 
करना है! भ्रद्धारपद व्यक्ति मनुष्य के नैतिक स्वस्व का प्रतीक होता है और उसके 
द्वारा क्षमा किया जाना अपने आपसे ही क्षमा किया जाना छ । अपने ही साथियों 
से गुप्त वातें कहना बढ़ा ही द्वानिप्रद सिद्ध होता है । कमी-कमी इससे ये साथी 
लोग अनुचित लाभ उठाते हैं । 
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बचपन से हुआ । इस याएक में खाने की चीजों की चोरी करने की आदत थी । 
यह अपने पास के एक ब्यापारी के योरे से कमी-कभी अखरोट छुपके-चुपके ले 
जाया करता था । एक घार जव वह अखरोट छेकर अँधेरी कोठरी से बाहर निकल 
द्दा था। दूकान के मालिक ने धीरे से भाकर उसकी कमीज का गछा पीछे से 
पकड़ लिया । इससे उसे बढ़ी छजा लगी । सौदागर ने उसे छोड़ दिया । परन्तु 
उसे अपने काम के लिए बड़ी भर्त्सना हुईं । पीछे बद्द इस घटना फो भूछ गया । 
परन्तु अब उसे सदा पीछे देखने की झक छग गई जो कई साछ तक रही । एक 
दिन यह व्यक्ति उसी सौदागर से बातचीत कर रद्वा था तो डसने हँसी-हँसी में 
} उस व्यक्ति से कद्दा कि अब तो अखरोट चुराने की आदत तुममें नहाँ है। इस 
पर उसकी सारो स्मृति जागृत हो नई ओर रोग का एकाएक अन्त हदो गया । 
एक दूसरे रोगी को बन्द कमरे अथवा गछी में जाते हुये भय द्वोता था। 
उसके मानसिक अध्ययन से पता चछा फि चद एक बार कुछ सामान चुराफर 
गुदड़ी बाजार के एक व्यापारी को दे रहा था। इस च्यापारी के घर पहुँचने के 
लिए एक तंग रास्ते से दोकर जाना पड़ता था ! जय बालक व्यापारी फो सामान 
देकर और कुछ पेसे ठेकर घर फे बाहर आ रद्दा था उस समय तंग रास्ते का 
दरवाजा किसी ने यन्द कर दिया । इधर व्यापारी के दरवाजे के सामने बैठा कुत्ता 
बालक की परेशानी देखकर गुरांने झगा । अब तो याछक येहद डर गया । तंग 
रास्ता, शफेछझापन, भय और अनेतिक आचरण का इस प्रकार सम्बन्ध हो गया । 
अनैतिकता के विचार ने पुरानी रुठति फो दवा दिया। अतपर अब जग्र कभी 
बह व्यक्ति अकेले किसी स्थात्र पर जाता तो उसे पुराना भग त्रास देने छगता 
। था। जब अपने आप के प्रति पाप-भावना की मनोवृत्ति हट गई और उसने अपनी 
। सुमति को स्पीकार किया तो उसफा भप जाता रद्वा और बद्द स्प्रस्थ द्वो गया । 
नैतिक भावना की आवहेछना सानसिक रोगों में तथा शारीरिक रोगों में 
प्रकाशित होती है । ये रोग दयी भावना को प्रतीक रूप से प्रकाशित करते दें । 
जिस व्यक्ति ने अकेछे में रहकर छुकर्म किया हे उसे अकेछे रहने का भए द्दो 
जाता है। जिसने बाहर दूर जाकर ऐसा काम किया है उस घर से निकछने का 
भय हो जाता है। अपनी ही यदिन, भोजाई के प्रति अनुचित भावना मन मे 
आने से खरी मान्न को देखने में मनुष्य शर्माने गता हे। कोई अनैतिक बात 
देरतक़ पेट में छिपाने से पेट का रोग द्वो जाता हे। ये सभी प्रकार के रोग 
` आत्म-स्दीकृति से समास द्वो जाते दें । 
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_ सनुष्यका सन अनेक प्रकार के बछेशों से पीड़ित रहता हे। कितने ही 
देश मन के भीतर ही रहते हैं. और कितने ही अनेक प्रकार के शारीरिक और 
मानसिक रोगों में प्रकाशित हो जाते हैं | शारीरिक रोग मानसिक रोग को 
दलका करता है इसीरिये मनुष्य का स्व॒त्व उसे स्त्रीकार करता हे। किसी भी 
प्रकार का मानसिक विकार प्रकाशन से नष्ट द्वोता है, चांद यह प्रकाशन प्रगट 
रूप से हो अथवा गुप्त रूप से । स्वप्न, सांकेतिक चेधा, अकारण भय, झक, चिता 
प्र द्विस्टीरिया की क्रियाओं में दयी मानसिक अशांति प्रगट होती.हे। इसी 
प्रकार सिर की पीड़ा, दमा, पेट का शूर, एकवा, हृदय की धड्कन में भी दबी 
अशांति, चिता और भय प्रगर होते हैं । 

मनुष्य के मानसिक वेश कभी यावरी घटना के फारण होते हं और कभी 
आंतरिक मानसिक परिस्थिति फे कारण । जब मनुप्य की आकांक्षा पयं वास्तविकता 
में त्रिरोध होता है तो उसे मानसिक बलेश हो जाता हे--जब हम किसी 
घटना को एक प्रकार का चाइते हैं ओर बह दूसरे प्रकार से घटित होती हे तो 
हमें मानसिक पेश दो जाता है। इमे नुकसाभ करनेवाठे, हमारी निदा करने- 
बाड़े छोग हमारे कलेश को बढ़ाते ई। कम समक के रोगों को बाहरी परि- 
स्पितियाँ ही अधिक दु:खी करती हैं । सभी वाहरी परिस्थितियों पर विजय प्रा 
करना असम्भव है, अतएव ऐसे लोगों के मानसिक क्लेशों का कभी अन्त नहीं 
दोता। वे दुःख भोगते-भोगते भाग्यत्रादी यग जाते दें। चे यदद नहीं जान पाते 
कि उनकी इच्डाएँ ही उनके दुःखों का प्रधान कारण हँ ओर इच्छाओं की कमी 
हो जाने पर दुःखो की छमी अपने आप ह्वी हो जाएगी । परिस्थितियों के परि 
चन से नहीं बरन अपने आपके परिचतेन से मार्नासक दुखों दी फमी द्ोती हे। 

उच्चकोटि के छोगों फो बाहरी परिस्थितियाँ उतना दुःख नहीं देतों जितना 
दुःख उनके मन के भीतर चछनेबाणा मानसिक संघर्ष देता है। ऐसे लोग 
अपने किसी पुराने अनुचित व्यवहार के छिये द्वी पश्चात्ताप करते रहते हं। 
यदि उन्होंने किसी व्यक्ति फो दु:ख पहुँचा दिया तो उन्हें दिन-रात चैन नहीं 
मिलती । ऐेखक् के एक विद्यार्थी ने अपने एक नौकर फो दए में ही किसी 
अनुचित कार्य के छिये डाँट दिया। इसके पश्चात्‌ उसे दियः भर मानसिक 
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नौकर को प्रसन्न नहीं कर लिया, तव तक उसे कोई चेन नहँ मिली । कभी- 
कभी अपनी फास-बासना संयंधी अनाचार के लिये मनुष्य को कई दिनों तक 
सात्मभर्त्यना होती रहती हे। इस प्रकार की भत्सना किसी प्रकार के छिपे भ 
का प्रतीक होती है । वाद्री चिंता केवळ भीतरी भय का रूपांतरण मात्र होती 
हे। जब तक मनुष्य चिता फे चास्तत्रिक कारण को नहीं जान छेता, उसके 
मानसिक घछेश का अन्त नहीं द्दोता। चिताएँ सदा एक पदार्थ से बूसरे पदार्थ 
पर आरोपित द्वोती रहती दें। जिन लोगों की कामवासना दद्री हुई अवस्था में 
हे, उन्हें छोटी-छोटी घटनाएँ चिता उत्पन्न कर देती हैं । इसी प्रकार जो छोग 
धर्म-बुद्धि के प्रतिकूल आचरण कर बेठते हें, उन्हें भी बदले का भय रद्दता है। 
जय तक ये अपने पाप-छत्प का प्रायद्रत्त नहीं करते, तवतक उनकी चिताओं की 


. कमी नहीं दोती | वे किसी भी घटना फो अपने प्रतिद्भछ ही देखते हैं। उन्हे 


किती व्यक्ति के ऊपर विश्वास नदीं द्दोता ओर ये अपने मित्र को भी शत्रु के 
रूप में देखते दें । इस प्रकार भोग-चासनाओं को अवद्ेलना अधवा धर्म-बुद्धि 
की अवहेछमा दोनों ही मानसिक क्छेश की वद्धि करते हैं । 

इस प्रकार के मानलिक क्लेश के निराकरण के अनेक प्रकार के. उपाय 
घताये गये हैं । इन उपायों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
सामान्य चुद्धि का उपाय, सनोयैज्ञानिक उपाय और दार्शनिक उपाप्र। सामान्य 
बुद्धि के अनुसार अपनी परिस्थितियों पर विज्ञ? प्रास करने की सदा चेटा करना 
चाहिये उसे निरा दोक कभी भी न येडना चाहिये। कितने ही छोग अपने 
आपको किसी बाहरी व्यवसाय में इसल्ि गाये रखते हैं कि घे अपनी मान- 
सिक भांति ओर चिता फो भूल जायें। उनका आराम का दिन बड़ी सुश्किछ 
से करता है। जो छोग अपने आपको सदा बाइरी काम में छगाये रहते है 
उनका बुढ़ापा बड़ी कठिनाई से कत्ता हे। इस समय न तो ये कोई काम दी 
कर पाते हैं और न उनके पास बातचीत करने के छिये द्वी कोई आता है। फिर 
एसे लोग अपने आपसे ही परेशान होकर मुत्यु का आवादन करने छगते हैँ। 

यह सामान्य घुद्धि का उपाय कई इष्टि से सर्वात्तम है। अपने आपको किसी 
बाहरी काम में छगाये रखने से मनुष्य को व्यर्थ की अनेक चिताएँ नहों सतातों। 
उसकी मानसिक शक्तियों का शोध अपने आप दो जाता है। परन्तु जग्र मनुष्य 
का मन वादरी चिताओं में फेस जाता है, जब उसकी आकांक्षाएँ बहुत बढ़ी रहती 
हैं तो वह अपनी समस्याओं के हल करने में समथ नहीं दोता। जेसे-जेते बह 
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और भी हास होता जाता है। कतेव्य-बुद्धि से काम करना मनुष्य की मानसिक | 
शक्ति फा पुकीकरण करता है। परन्तु छाभ की चुद्धि मनुष्य की चिता की | 
मात्रा को बढ़ाती है। छाम की युद्धि से कास करनेवाठे व्यक्ति के मन को अनेक | 
प्रकार के सन्देह त्रास देते हैं। इनके कारण उसके निश्चय बदूशते रहते हैं और | 
बह किसी काम फो.छगन के साथ नहीं कर पाता । | 
मानसिक केश के अन्त करने का मनोवैज्ञानिक उपाय अपने आपको काम | 
में लगाये हुए अपनी मनोदृत्तियों को सममना है। प्रत्येक प्रकार की चिता का | 
बाहरी और मानसिक कारण द्वोता है। कभी-कभी चिंता का बाहरी कारण 
आन्तरिक कारण का आरोपण माग्न द्वोता है। मलुप्य के मन में द्वोनेवाछा 
अन्तईन्द्व बाहरी चिता का रूप घारण फर छेता है। मनुष्य को छुछ मनो- 
बृत्तियाँ आदुर्थवादी होती हैं और कुछ भोगवादी । इन दोनों के समन्वय से ही । 
मानसिक क्छेश का अन्त द्वोता हे। आधुनिक मनोविज्ञान के पुक प्रमुख | 
विद्वान्‌ देडफील्ड का कहना हे कि मनुष्य के मन फे तीन भाग ह--भोगासक्ति, 
अभिमान और आद । इन तीनों में हर समय संघर्ष चछा करता हे। मलुप्प | 
में जब भोगासक्त मन को प्रयलता होती हे, तप्र मन केदो अन्य भागों की 
अबह्देछना होती है और उनका दमन दोता हे। इसके कारण मनुष्य नेतिक 
चुदधि के प्रतिकूल आचरण कर बैठता हे। फिर मनुष्य की नैतिक बुद्धि इसका 
घद्छा छेती हे । अपने पुराने कृत्य के छिप मजुष्प में आत्म-भस्सना का भाव 
और पाप-दुद्धि उत्पन्न हो जाती है। मनुप्प को आपने कुकृत्य के छिये दण्ड 
पाने का भय उत्पन्न हों जाता है। जप मनुष्य इस भय फो झुछाने की चे६ा | 
करता है, तो उसे अकारण चिन्ता और निराधार भय सताने लगते हैं। यहां | 
मनुष्य की नेति वुद्धि चेतना की सतह के नीचे ही काम करती हे । इसके कारण 
मनुष्य को अनेक प्रकार की अफारण चिन्ताएँ और भगर उत्पन्न हो जाते हैं । 
कभी-कभी पाशविक प्रयुत्तियों की प्रचलता के प्रतिक्रिया-स्वरूप मनुष्य 
अपनी नेतिक युद्धि को प्रचछ बनाता हे। इसके कारण उन प्रवृत्तियों का दमन 
द्दोता है और फिर वे इस दमन से छुट्कारा पाने के छिए अनेक प्रकार के 
गुप्त मार्ग को खोज निकालते हैं। ऐसी अवस्था में भी मनुष्य को अनेक प्रकार 
की चिन्ता, भय, याध्प्र-विचार आदि सताने छगते हैं। इससे शारीरिक रोगों 
` की भी उत्पत्ति द्वो जाती हे । जिन छोगों की कामवासना का नेतिक बुद्धि द्वारा 
दमन द्वोता है ओर जो उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते, उन्हें 
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वासना का दमन आरम्भ हुआ, वद विस्व दोफर भी मनुष्य की चेतना को प्रांस 
देती है। पसे छोगों को साँप का, छोटे-छोटे कीड़ों का, अकेले रद जाने का 
और यन्द स्थान में रहने का भय हो जाता है । किसी खरी को देखते ही उनकी 
दृष्टि नीची द्वो जाती है । 
अपनी द्गरी प्रवृत्तियों को चेतना की सतह पर खाकर मानसिक इन्द्र का 
अन्त क्या जा सकता हे। परन्तु जप्र मनुष्य की चिन्ताएँ उसे ज्ञात दों और 
उनका किसी प्रकार अन्त होता न दिखाई दे, तो फिर मानसिक बरेश फे अन्त 
: करने का क्या उपाय दो सकता हे ? यहां मनुष्य को जीवन के दर्शन की 
2 आवश्यकता द्वोती है। मनोविज्ञान हमें समका सकता है. कि हमारा मित्र और 
शमु हमारे बाहर नहीं, वरन्‌ भीतर ही है। हमारी दथी मनोवुत्तियाँद्दी हमारी 
शशु बन जाती हैं। हम अपने आपको दूसरों की दृष्टि में अत्यधिक भछा 
. बनाना चाहते हैं। यही कारण हे कि दम अपनी ही भर्त्सना करने छगते हैं। 
अपने आपको अत्यधिक भा बनाने को चेष्टां मनुष्य की पाशबिक प्रवृत्तियाँ के 
प्रकाशन का अवसर नहीं देती । इससे इन प्रवृत्तियों की शक्ति का शोध नहीं 
होता | जो मनुप्प सदा अपने-आपसे छड़ा करता है, वदद कोई भी रचनात्मक 
कार्य नहीं कर पाता । 
अपनी इस इन्द्वात्मक अवस्था का अन्त करने के छिए मनुष्य को अपनी 
नेतिकता के अभिमान को खोना पढ़ता है। मानसिक संघर्प का अन्त तभी दो 
सकता हे, जब मनुष्य अपने घरणित स्वत्व के प्रति भी उसी प्रकार मेत्रीभाव रखे, 
जिस प्रकार वह अपने नेतिक स्व॒त्व के प्रति रखता है । जब तक मनुप्य अपने 
दोनों स्थत्वों का समान रूप से आदर नहीं करता, तग्र तक ये दोनों मिलकर 
कोई उपयोगी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते । जिस प्रकार पुरुष ओर खरी फे 
मेछ के बिना मनुण्य का घर अशांत रता दे और परिवार कोई उन्नति नहीं कर 
पाता, इसी प्रकार मनुष्य के चेतन और अचेतन मन, उसके नैतिक ओर व्यक्ति- 
गत सुख चाहनेवाले स्वस्व के वीच एकता हुए बिना मनुष्य अशांत मन और 
| दुःखी रहता हे। वदद किसी प्रकार की उन्नति नहों कर पाता । 
यष मेल केसे हो ? इसका एक उपाय दवे स्वत्व को चेतना की सतद्द पर 
| लाकर नैतिक स्वत्व से मेछ कराना हे। इससे नेतिक स्त्व नीचे उतरता है 
| « और भोगेच्छु स्वत्व ऊँचा उठ जाता है। उँचे ओर नीच मनोभावों के मेल 
+ 
| 
4 
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से मनुष्प के व्यक्तित्व का नवनिर्माण हो जाता हे। यह उपाय सनोविर्छेपण- 
बिज्ञान का उपाय हे। दूसरा उपाय योगिक अथवा दार्शनिक हे। इसके 
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१६४ मनोविज्ञान और जीवन 


अनुसार मनुष्य अपने आपको अपनी मनोवुत्तियों से अछग जानने की चेष्टा 
करता है। वह रगड़ करनेवाली सभी मनोवृत्तियों से अपना सम्बन्ध अछग 
कर छेता है और इस झगड़े को तरस्थ-रूप से देखता है, मानो बह अपने मन 
के घादर चछ रद्वा हो । इस प्रकार की तटस्थता से झगड़े का अन्त झपने आप 
ही दो जाता हे। यहाँ सभी मनोवृत्तियों से मनुष्य उदासीन दो जाता है। 
इनसे उन दृत्तियों का अन्त हो जाता है। मानसिक शेथिछीकरण की अवस्था 
में इस प्रकार का अस्यास करने पर मनुष्य को तुरन्त ही शान्ति मिल जाती हे। 
यहां मनुष्य का आस्म-निर्देश उसका सद्दायक होता है। मनोविशान का यद 
निश्चित सिद्धांत है कि अपने मन की शिथिछ अवस्था में मनुष्य जो निदंश 
अपने आपको देता है, उसे उसका अचेतन सम म्रहण कर छेता है और फिर 
उसके स्वभाव में उसी प्रकार का परिवर्तन दो जाता है जिस प्रकार का परिवर्तन 
बह अपने आपमें करना चाहता है। इस प्रकार का मानसिक रोथिछीकरण 
करते और आत्म-निर्देश देते समय मनुप्प को कभी-कभी नांद आ जाती हे। 
यह नींद मानसिक बछेशों फा अन्त करने में वड़ी द्वी छाभक्रारी द्वोती है ।३४ 


# इस प्रसंग में डा० विलियम ब्राउन महोदय के निम्नलिखित विचार उल्ले- 
खनीय हैं-- 

I should like, in conclusion, to emphasise the value and im- 
portance of formal auto-suggestion for the normal person as 
a means of increasing his mental power in various directions. 
If he makxs calm affirmations to himself while Jyirg ona 
couch in a state of mental and muscular relaxation, such 
affirmations may be Jealized by subconscious mental activity 
and in this way he may improve his powers of mental con- 
centration, his memory, and his mental aptitude along special 
lines. He may also correct bad habits and increase self-confi- 
dence and self-control, Often suggcstion treatment from another 
person is needed to give hima start and then he can carry on 
by himself, The metho acts by releasing mental tension and 
removing subconscious deadlocks and inhibitions, encouraging 
spantanity and self-rcalization. Above all it neutralizes subcons= 
scious doubts and fears and clears the way for the creative” 
process that wells up from the depths of the mind"— William 


=, 
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मानसिक क्लेश का निराकरण १६५ 
जो सलुप्य अपने आपको देश-काल ओर मनोवृत्तियों के परे निरन्तर 
तत्व के रूप में देखता है, उले अनेक प्रकार के मानसिक क्छेश कष्ट नहीं देते । 
बह सरछता से अपने विचारों का स्वामी दो जाता है। अपने आपको शरीर के 
रूप में जानना मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों का दास बनाता हे । अपने आपको 
मन के रूप में जानना उसे मानसिक परिस्थितियों से दु:खी बनाता हे। भनुझूछ 
परिस्थितियां सुख देती हैं ओर प्रतिहृल दुःख । जब मनुष्य न फेवल याहा 
जगत से उदासीन दो जाता हे, वरन्‌ अपनी सनोचुत्तियों से भी उदासीन हो 
जाता है अर्थात वह अपने आपको न भौतिक शारीर के रूप में और न मन के 
रूप में बरन्‌ नित्य तत्व के रूप में जान छेता है; तो उसके सभी मानसिक क्ऐेश 
शांत ददो जाते हैं। अपने केन्द्र से दूर होने पर मनुष्य को मानसिक मेश 
होते हैं । मनुष्य ज्पों-ज्यों अपने केन्द्र के समीप जाता हे, त्या-त्या उसके दुःखों में 
कमी होती है । जब यह अपने फेन्द्र से पूर्ण पकस्व स्थापित कर ठेता है, तय उसे 
कोई दुख ही नहीं होता। दुःख परिषर्तनशीछ तत्व से एकीकरण करने से द्वो 
है । - स्थित तत्व में दुःख कैसा ? 
मानसिक बलेश के अन्त करने का एक मार्ग सभी परिस्थितियों फो अपने 
ही भीतर देखने छग जाना थौर उनसे मेत्नी-भाव स्थापित करना है। सभी 
मनुष्यों के साथ आस्म:भाव का अनुभत्र करना और सभी परिस्थितियों में अनु- 
कूलता देखने का अभ्यास करने से मानसिक बडेश का अन्त होता है। कभी- 
कभी हम जिस विचार फो मन से गिकालना चाहते है, बही विचार बार-बार 
मन में शाता हे। जब बार-बार मन में आनेबाछे ऐसे विचार फो दबाने की 
चेष्टा की जाती है, तो बह रोग का रूप धारण कर सेता हे। बद्द मानसिक 
अथवा शारीरिक रोग फे रूप में. प्रर होता है। कामवासना सम्बन्धी अनाचार 
का जत्र दमन द्दोता है और उसकी स्ट्रति को भुछाने की चेश की जाती है, तो 
बह सिर का दर्द, दमा, क्षय, अकारण चिन्ता और भय का रूप धारण फर छेता 
हे। अत्तपव इस प्रकार की स्टति फो शुलाने की चेटा करना ही द्वानिकारक है । 
इस प्रकार की घटनाओं के प्रति मैत्रीभाव का अभ्यास करना एाभदायक दवता 
है। अतीत काल की सभी घटनाओं को अपने छिये कल्याणकारी मानना मनुष्प 
के मानसिक कलेश का विनाशक दे। याद्दरी भग्रिय घटनाएँ भीतरी अप्रिय भान- 
० सिक स्थिति को व्यक्त मात्र करती हैं। बाहरी घटनाओं से हम अपने आपको 
जानते हैं और इस प्रकार अपने आप पर नियन्त्रण प्राप्त करने में समर्थ द्वाते हैं। 


| हमारा झातजगत भौतिक दृष्टि से हमारे बादर है, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से 
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१६६ मनोविज्ञान और जौवनं 


हमारे भीतर ही है। सभी घटनाओं ओर मनुप्यों से अपनत्व का भाव स्थापित 
करने से मनुष्य के मानसिक क्लेश का अन्त होता हे। 

प्रकृति का कोई भी कार्य निरर्थक नहों होता। वह मचुप्य के हित के लिये 
ही होता हे। हमारे जीबन में जो इछ अप्रिय घटनाएँ घटित होती हैं, पे सब 


उपरी इषि से द्वानिकारक प्रतीत होती हैं, परन्तु अन्त में हमारी भछाई ही ` 


करती हैं । संसार का विधान भला हे।# इस संसार की घटनाएँ अपने आप किसी 
भी प्रकार नहों चछतों । इनका रक्ष्य मानव का विकास करना हे। इस प्रकार 
का विचार मनुप्य की चिन्ताओं को समाप्त कर देता हे। एसे विचार का अभ्यास 
करने से अद्वितकर घटनाएँ भी द्वितकर बन जाती हैं। 

चार्ल्स यु'ग के कथनानुसार मनुष्य को किसी प्रकार के रोग उसके स्वास्थ्य 
रक्षार्थ होते रँ । शारीरिक रोग भी मानसिक विकार को प्रकाशित करके उसे 


' समास करते हैं। जिस प्रकार भयानक स्वप्नों से मनुष्य की नोंद की रक्षा द्वोती 


हे, उसी प्रकार शारीरिक रोग भी मनुप्प् फे स्वास्थ्य का साधन हे। इसी प्रकार 
मानसिक रोग भी मानसिक विचार का रेचन करके मनुप्य को . स्थायी आरोगय 
प्रदान करता है । इस प्रकार फा विचार वास्तव में रोगी के लिये लाभप्रद होता हे 
और उसे रोगमुक्त करता है। जब तक हम रोग को आपना शत्रु मानते हैं, तप 
तक यह में प्रास देता है। जब दम उसे अपना मिश्र मानने छगते हैं, तो बह हमें 
छोड़ जाता है । 


हु 


# इमरसन महोदय का कथन है फि मनुष्य का भला काम व्यथ नहीं जाता, 
उसका भला परिणाम अवश्य द्वोता है । परिणाम के मिलने में जितनी देरी होती द्दै 
उतना ही वह अधिक भव्य होता है । दैविक नियम के अनुसार सभौ भछे कामों 
का भुगतान चक्रवृद्धि व्याज की दर से होता है । 
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संत्रहवाँ अध्यायं 
मनुष्य की वासना का विकासं 


वासना मनुप्य की सूल शक्ति है। बह एक भोर अनेक प्रकार की भोगे- 
च्छाओं में ब्यक्त होतो है और दूसरी ओर चद्द उन पदार्थों में व्यक्त द्वोती है 
जिनसे इच्छाओं की तृप्ति हो सकती है। इच्छा और संसार के पदार्थ एक दूसरे 
के सापेक्ष हैं । जब तक इच्छा रहती हे, तथ तक उसके पदार्थ रहते और जब 

) तक संसार एवं उसके पदार्थ रहते हैं, तब तक इच्छा रद्दती है। आधुनिक मनो- 

} विज्ञान इस तथ्य को यता रहा हे कि मनुष्य के ज्ञान का उसकी इच्छा से घनिष्ट 

। सम्बन्ध है । मनुष्य के ज्ञान का प्रसार उसी ओर ददोता है, जिस ओर उसकी 

इच्छा का बिकास द्वोता है | इच्डा से स्वतन् ज्ञान का अस्तित्व नहीं । किसी 
पदार्थ का ज्ञान करने में मनुण्य की एक ही इन्द्रिय फाम नहीं करती, उसका 
सम्पूर्ण मन फाम करता है । इस प्रकार देखने में सुनने की शक्ति, समभने की 
शक्ति और सनुप्य के मन का रुख--ये सभी बातें काग करती दें । इसी बात को 
प्रेगमेटिज्म के दर्शन ने बताया दे । सुप्य का साधारण ज्ञान आर सत्य का ज्ञान 
उसंफी इच्छा से सम्बन्धित हे । 

मचुप्य की सूछ वासनाएँ शरीर के भरण-पोपण की बासना ओर काम-चासना 
हैं। भोजन की चाह मलुप्य में केयर स्वार्थ-माव से काम करती हे। बह बूसरों 
के सम्पर्क में केवळ अपनी स्तार्य-पूति के लिए आता है। काम-बासना इससे 
ऊँची है। इस वासना की पूर्ति विना दूसरे व्यक्ति को सुख दिये सम्भग्र नहों। 
जो मनुष्य दूसरे के दित की दृष्टि को ध्यान में रखकर काम-चासना की पत्ति 
करते हैं, थे काम-बासना से सुक्त दो जाते हैं। उनका आध्यात्मिक विकास हो 

। जाता है। थे सद्वा झूले मनुप्य के समान इन्द्रिय-सुख फे छोलुप बने रहते हं । काम- 

| वासना मनुष्य में प्रेम-भाव की बृद्धि का दतु हे। निम्न कोटि पी वासना फेवल 

| व्यक्तिगत सुख से सम्बन्ध रखती है । उथकोदि की बासना में मनुष्य अपना झुल 
दूसरे के सुख के द्वारा खोजता हे। जिस व्यक्ति फा सुख दूसरों को सुखी बनाने 
में है और जो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, वदी मद्दात्मा है। 

« इस प्रकार मनुष्य की इच्छाओं का विकास धीरे-धीरे दोता है, आरम्भ में 
मजुप्य और पञ्च में कोई भेद नहों रहता, परन्तु अपने अनुभव की बृद्धि के 
साथ-साथ मनुष्य अपना स्वार्थं छोड़ देता है; वह व्यक्तिगत और क्षणिक सुखं 
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के पीछे न पढ़कर व्यापक और स्थायी सुखों की इच्छा करता है। सभी प्रकार के 
सुखों का अन्त दुःख में होता दे । मनुष्य का स्वार्थी भाव भी इसी प्रकार उसके 
सुखों की युद्धि न करके उसके दुःखों की वुद्धि करता है। बार-बार दुःखों के 
अनुभव करने के परिणास-स्थरूप मनुष्य व्यक्तिगत सुखों ओर स्वार्थ के भाषों से 
मुक्त हो जाता है। बद फिर स्वभावतः नित्य सुख की ओर आकर्षित द्दोता है ।* 
बासना का विकास एक ओर दुःख के भात फे साथ-साथ होता हे और 
दूसरी ओर विचार की बुद्धि के साथ। जो मनुप्य जन्म से प्रखर बुद्धि का होता 
हे, वद अपने सामान्य अनुभव से छाम उठाता हे। वह असित्प्र सुखां में अपने 


मन को इसलिए नहीं फेंसाता कि उनका अंतिम परिणास दुःखद होगा । निह्य- . 


“चिन्तन करने के अभ्यास से मनुष्य की वासना में इस प्रकार बिकास द्वोता हे । 


, आरंभ में विचार इच्छा का दास दोता हे, आगे चछकर वह इच्छा का संचालक 


होता है, जो व्यक्ति जितेना ही विवेक से अपने जीबन को संचाछित करता हे 
ब्द उतनो ही विकसित मन फा हे । 

वासना का नियंत्रण केवछ उसके दमन से नहीं होता । उसका दमन मलुप्य 
में विपमता, उद्विरनता और व्यक्तित्व-विच्छेद की सघस्था को उत्पत्न करता हे। 
वासना फा दमन उसके सफल नियन्त्रण से भिन्न चस्तु है। वासना फे सफर 
नियन्त्रण से भनुष्प की शक्ति का प्रसार होता हे। वद असाधारण कार्य करने 
की क्षमता प्रास फरता है । बासना का सफळ नियंत्रण उसकी शक्ति के उपयोग 
के छिए नितान्त आवश्यक है। घासना शक्ति कें संचय से ही मनुप्प किसी भी 
कार्य को छगन के साथ करता है। जय मनुप्य की इच्टा-शक्ति रिर्वल हो जाती 
हे, तो कार्य में उसफ्री छगन भी नहीं रहती । 

मनुष्य के जीवन में प्र्रळ घासनाओं का रहना एक दृष्टि से अच्छा हे। 
संसार के लोगों के छिए कल्याण का काग करना, सुन्दर पदाथा का निर्माण 


ॐ जर्मन लेखक विलियम ुन्ट ने उक्त विकास के सिद्धमत को अपनी एथिक्स 
नामक पुस्तक में बढ़ी योग्यता के साथ प्रतिपादित किया दे । उन्होंने बताया है 
कि मनुष्य की प्राथमिक इच्छाएँ पूर्णतः स्वार्थमय होती हैं, बह धीरे-धीरे उदार 
यनता दै । सम्पूर्ण श्रकृति उसे उदारता की ओर प्रेरित करती है। प्रारम्भ में वालक 
स्वार्थ से ही प्रेरित द्दोता दे । जसे-जसे उसका मानव-जाति से सम्पद होता ऐ और 
यातावरण से, बह प्रभावित होता है, वह उदारता थी ओर अग्रसर होता है । 
अर्थात्‌ सम्पू प्रकृति का विधान उसे उदार बनने के छिये वाध्य करता है।इस 
नियम को उन्ट मद्दोदय ने इमरजेण्ट इवोत्यूदन (९४४९० E४०।५६।०॥) का 


नियम बताया है। छाया 
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करना, चैज्ञानिक सत्य की खोज करना तथा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विपयों 

का निर्माण करना बासना का ही कार्य है । जिस मजुष्प को संसार से पूर्ण वेरागय 

हो जाता है, बद संसार के काम का भी नहीं रद्दता । ऐसे मनुण्य का जीवन न तो 

संसार फे रोग चाहते द और न बह रवयं संसार में रहना चाहता हे । अतप 

एसे व्यक्ति का शीरान्त भी शीघ्र ददो जाता हे। मनुप्प संसार में तभी तक 

जीता है, जघ तक उसका आन्तरिक मग जीवा चाइता हे। इसे छिए अपने 

आपमें लौकिक पदाथों के लिए आसक्ति आवश्यक हे । दूसरे छोगों की इच्छा 

भी हमारी जीने की इच्छा फो बछी बनाती है। जिस मनुप्य फा मरना सभी 

५ छोग चाहमे लगते ऐं, अववा जिसके जीने-मरने से सभी छोग उदासीन दो 

जाते हैं; उसका जीना अधिक दिन तक नहीं दोता । 

दमारे लौकिक जीवन का ध्येय केवळ उसका बिसर्जन कर देना मात्र नहीं 

है। एोकिक जीवन किसी प्रयोजन के लिये है। पद्षशोनि में लौकिक जीवन का 

। अंतिम ध्येय नहीं प्राप्त वोता । मलुप्यन्योनि में यह संभव है। इसके छिये मनुष्य 

को अपनी आकांक्षाओं का उत्तरोत्तर बिकास करना आवश्यक है। याँ तो स्वप्र 

प्रकृति ही दुःख-सुख के विनियमन के नियम+ फे शनुसार मानव-जीवन फो प्रिक- 

सित कर रही है। परन्तु इस प्रकार का प्राकृतिक बिकास सफछ जीवन की कसोी 

नहीं है । प्रकृति द्वारा इच्छाओं का जो विकास दोता है, पद धीरे-धीरे द्ोता 

है; स्वेच्छा से पाप्नाओं फा जो बिकास होता है, बह शीघ्रतापूर्वक होता है और 

उसमें मनुष्य को दुःख नहीं होता । महुष्य और पञ्च में केवळ इतना दी भेद दे 

कि पञ्च के दुः्स-सुख प्रति अर्थात, बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर ईं और 

मनुष्य अपने सुख-दुःख का नियामक स्वयं घन जाता हे । जिस मनुप्प का जीवन 

जितना द्वी अधिक बिकसित होता है, उसका अपने सुख्-दु्खों पर उतना दी 

अधिक अधिकार द्वोता है। जानी मनुष्य के सुख ओर दुख उसकी मानसिक 

स्थिति पर ही निर्भर करने छगते हैं । वास्तव में सभी लोगों के सुख-दुख उनकी 

मानसिक स्थिति पर निर्भर करते देँ । विधेकी पुरुष इस तथ्य को समझ जाता 

है और अविवेकी इसे न समझकर अपने को सदा पराधीन और गरीबी की 
अदरस्था में बनाये रखय़ा है । , : 

काम-बासना का विकास उसकी भर्त्सना से नहीं दता; उसकी स्त्रीति अपने 

_ आप में करके उसको सुन्दरता से प्रकाशित होने का अपसर देने से रोता हे। 


# The Law of Hedonic Selection. 
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रे रि तन £. ~ न्तु 
काम-वासना एक तो रति-क्रिया में प्रकाशित होती हे, परन्तु यही दाम्पत्य-प्रेम, 
चाछ-प्रेम, छोक प्रेम, कछा-प्रेम, संगीत-प्रेम तथा अनेक प्रकार की लोक-सेवा में 
भी प्रकाशित होती हे। काम-बासना की भर्त्सना करने से मनुण्प अपनी शक्ति का 


, ज्ञान नहीं कर पाता। वह अपने जीवन के सोदर्य को भी नहीं समक पाता । काम- 


बासना के प्रति उसकी घृणा की मनोवृत्ति उसके सभी प्रकार के मानसिक विकास 
को रोक देती है। वह फिर आत्म-भ्त्सना करता हुआ जीवन व्यतीत करता है । 
मनुष्य में आनन्द की स्थिति आत्म-प्रसाद से आती है । यह आत्म-प्रसाद मनुष्य 
को तभी प्राप्त होता है, जब मनुष्य अपनी जन्मजात शक्ति को उत्तरोत्तर ऊँची 
-शीति से प्रकाशित करे । दाम्पत्य-प्रेम, यालू-प्रेम, छोक-प्रेम, कछा-प्रेम, संगीत-प्रेम 
ओर छोक-सेवा काम-बासना के उदात्तीकरण के उपाय हैं। ये वासना के विकास 
की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं और एक-एक करके ही पार की जा सकती हैं। कोई 
भी मनुष्य प॒काएक सभी सीढ़ियाँ पार नहीं कर पाता। कभी-कभी एक सीढ़ी से 
दूसरी पर जाते समय पेर फिल जाता है। परन्तु इस प्रकार के फिसछने को 
स्वाभाविक समझना चाहिए । जो मनुप्प प्रयल करता है, वह भूछ भी करता है। 
मलुप्य प्रयक्ष और भूल के द्वारा ही किसी नये काम को सीखता है। अतएव 
किसी प्रकार की भूछ से निराश न होकर सदा आगे की ओर बढ़ते जाने में ही 
मनुष्य का पुरुपार्थ हे । 

मनुष्य की मानसिक प्रगति स्तयं एक देवी वस्तु है। इस प्रगति के नियम 
का उब्लंघन करने की चेष्टा से भारी अनर्थ हो जाता हे। जिस प्रकार किसी 
फछ के पक जाने से चहद स्वभावतः डाछी से अग हो जाता हे; उसी प्रकार जब 
निम्नफोटि की इच्छाओं का समय चछा जाता है, तव वे अलग द्वोकर दूसरी 
उच्च-कोटि की इच्छाओं फो अपना स्थान देती हैं। परन्तु यह तभी होता 
है, जब कि निम्न कोटि की इच्छाओं फो अपने समय में ठीक से तृ कर लिया 
गया हो । जब ऐसा नहीं होता, तव उच्च कोटि की इच्छाओं का उद्धब नहीं 
होता। मनुष्प एक ओर विचार में बढ़ता जाता है, परन्तु इच्छाओं की दृष्टि से 
बह ब्राह्तक ही यना रहता है ।# जब वह इन इच्छाओं के अस्तित्व को अपनी परि- 


# यहाँ हेडफील्ड मद्दोदय के साइक्रात्मजी एण्ड मेण्टल हेल्‍थ नागक पुस्तक 
में प्रकाशित निम्नलिखित बिचार उल्लेखनीय हैं जो उन्होंने कामुक दुष्पमृत्तियों के 
लोगों के बारे में कहे हैं-- 

Sexual perverts are men of highest character and idealism, 
and this makes the perversions the more depressing. Par 
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Yaan Kosha 


मी se sn, ns 


= 


मनुष्य को वासना का विकास १७१ 


स्थिति के कारण स्वीकार नहों करता और उनके शाम्त होने फा कोई उपाय 
नहीं खोज निकाछता, तो वह मानसिक अथवा शारीरिक रोगों का शिकार यन , 
जाता है। अविकसित दयी हुई निम्नकोरि की इच्छाएँ रोग के रूप में दमन करनेवाले 
व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित द्वोती हैं । ये रोग दधी इच्छाओं के प्रतीक हवते दें । 
हेखक के एक विद्यार्थी को सांप का असाधारण भय था। साधारण-सी 
कोई बस्तु शरीर के किसी अंग में गड़ जाने ते उसे विचार आता था कि उसे 
कहीं साँप ने तो नहीं काट ख्िया। चूहों से भी उसे उसी प्रकार का भय था। पक 


दूसरे व्यक्ति को अकेले क्दी जञाने का भग्र था। एक अन्य व्यक्ति को गन्दी 
का विचार बहुत सताया करता था। एक को सफाई की झक थी। खियों को 
देखते ही एक साधक को उसके गुप्त अंगों की करपना सताती दे । एक व्यक्ति 
फ्रिसी सी व्यक्ति की ओर देखकर घातचीत महाँ फर सकता; उसे विशेष प्रकार 
की झेप-सी होती थी। ये सभी मानसिक रोग दृमी वासना के प्रतीक हैं। काम- 
बासना को घणा को इटि से देखने से एक ओर उसकी शक्ति प्रप दो जाती 
है और दूसरी ओर बद रचनात्मक ढंग से प्रकाशित न होकर ध्यंसात्मक रूप 
में प्रकाशित ददोती है । बासना को जान-चूक फर प्रकाशित करने से उसका उदा- 
स्तोकाण सएलता से दी दो जाता है। बासना-सम्पन्धी इच्छाएँ जप्र तक दमन 
की अवस्था में रहती हैं, तय तक थे प्रबछ होती जाती हं और जब उन्हें प्रकाशित 
दाने की छूट दे दी जाती हे; तो बहुत सी केरळ चेतना के स्तर पर आकर द्दी 
शान्त हो जाती हैं । उपरोक्त सभी मानसिक रोगी अब स्वास्थ्य लाभ कर चुके 
इ । इनके आनुमत् से द्वी उत्तम लिद्वान्तों की सत्यता प्रकाशित द्दोती हे । 
किसी भी रोगी के मानसोपचार में दयी बासना को प्रकाशन का अवसर 
दिया जाता है। इससे मानसिक रोग का निराकरण होता है। इसका अर्थ 
यह नहीं दे कि सामान्य व्यक्ति भी अपनी निम्नकोटि की वासनाओं को अथवा 
अनैतिक इच्छा को मनमाने ढंग से दस ऋरने छग जाय। उसका इस प्रकार 
इच्छाओं की तसि करने में छग जाना न तो नैतिक इष्टि से टीक है ओर न 
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। यदि कोई मानसिक रोगी अपनी दमित अनैतिक 
इच्छा को अनुचित डंग से तस करे तो इससे उसका मानसिक रोग घडेगा नहीं 


cally enough, itis the maintenance of this excessively rigid 
standard of morality or aesthetics which keeps the sexuality 
arrested in development, and so perpetuates the very pervers 


sions it condemns,’ — Psychology und Mental Wealth. 
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१७२ मनोविज्ञान और जौवन 


अपितु बढ़ ही जायगा। उसे जो उल्मनें पहले थीं उनके अतिरिक्त उसे नई 
उलमने उत्पन्न हो जावेंगी। मानव-जीवन रृ्ष्यहीन वस्तु नहीं हे। उनका 
स्वाभाविक छक्ष्य मनुष्य में नेतिकता सामान्य छोगों की अपेक्षा अधिक होती हे । 
पर इसमें कृन्रिमता रहती है । यह कृत्रिम नैतिकता ही उनकी वासना का दमन 
करती है। दमित वासना के प्रकाशन से उसकी छन्निम नेतिकता समाप्त हो जाती 
है भोर सची ठोस नैतिकता का उद्र होता है। दमित वासना का मनोवैज्ञानिक 


प्रकाशन सामान्य प्रकाशन से भिन्न वस्तु है। यह आत्मस्वीकृति मात्र के द्वो ˆ 


जाता है। इससे रोगी नेतिकता में नीचे न गिर ऊँचा ही उडता है। 

आधुनिक मनोविश्छेषण-विज्ञान की यह एक बड़े महत्व की खोज है कि किसी 
भी दमित बासना के चेतना के स्तर पर आने से उसकी मानसिक शक्ति का 
सदुपयोग किया जा सकता है | उसकी ध्यंश्तात्मक प्रवुत्ति को भी रिवे बनाया 
जा सकता है। दमित मनोभाव फा रेचन करना मनोविशछेपण-चिकित्सा का 
उद्देश्य है। बिना इस प्रकार के रेचन के बासना की शक्ति का, सदुपयोग गहीं 
किया जा सकता। सभी इच्छाओं का आचरण में प्रकाशित द्वोना उनके शांत 
ददोने के लिए आवश्यक नहीं द्वोता; परन्तु उनके प्रति विरोध के भाव का अन्त 
दोना उनके विकसित द्वोने के लिग नितान्त आवश्यक है। अपने आपसे घृणा 
करनेवाछे व्यक्ति का कल्याण कभी नहं होता । अपने आपसे एणा करना अपने 
को अपना कात्र दनाना है। जिस व्यक्ति के भन में इस प्रकार का इन्द्र चशता 
है, चद्द सुखी कैसे रह सक्ता है। स्थायी शान्ति के छिए अपने प्रति अर्थात्‌ 
अपने भूतकाछीन और वर्तमान स्वरव के प्रति मैत्रीभाव की स्थापना करना 
आवश्यक है। जो कुछ हमने पहले सोचा, समझा और किया, उसी का फ 
आज का व्यक्तित्व है। आत्म-शान्ति फे छिप अपने पूर्व स्वस्व फो स्वीकार 
करना और उसकी मांगों को न ठुकराना आवश्यक है। 


* किसी भी प्रकार क्री धास्म-रवीकृति दवी वासना को चेतना के रतर पर 
लाने का उपाय है। कितने ही छोग वासना का उदात्तीकरण बिना आत्म-स्त्रीकृति 
के दी करना चाहते ह। इससे वासना का उदात्तीकरण न दोदर दमन द्वी होता है 
और मन का विगाजन बढ़ता है । ऐसे छोगों का मन उन्हें यैन नहीं छेने देता । 


बे सामाजिक सेवा में खगे रहते हैं पर उनकी सेबा से लोग सुखी न होकर दुखी ही 
होते हैं। 
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अडारहवाँ अध्याय 
क्रिया द्वारा मानसिक विकास 


मझुप्य कें मन का विकास दो प्रकार से द्वोता हे; पक ज्ञान की वुद्धि से 
और दूसरा क्रिया के द्वारा। प्राचीन झाल में शिक्षा का प्रधान तात्पर्य बालक 
की ज्ञान-दुद्धि से था। आधुनिक जगत में दष्टिकोण परिवर्तित द्वों गया हे। 
वर्तमान काल में इम उसी शिक्षा फो डोस शिक्षा मानते हैं, जो किया के द्वारा 
दो गई हो। क्रिश के बिना प्राप्त शान जइता का द्योतरु होता है। इस प्रकार 
का ज्ञान याछक को पोधी-पंडित बनाता हे। बह उसके मस्तिप्क पर भाररूप 
घनकर रद्दता है ओर उसमें आत्मद्वीनता की भावना उत्पन्न करता हे। आधु- 
निक शिक्षा-शा्धित्रों का प्रिचार है कि बदी ज्ञान स्या ज्ञान हे जिसे बालक 


_ सपने स्तरतनतर प्रयस्नों से प्राप्त करे और बिसके छिए उसे अपनी कर्मे द्रया एवं 


ज्ञानेन्द्रियों को अधिक से अधिक काग में छाना पड़े । 


भारतवँ में इस नये विचार के प्रचार की. आवश्यकता दे । वास्तव में यदद 
सनुण्य की आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का द्योतक है । क्रियाशीछता मनुष्य को अपनी 
शक्ति का ज्ञान कराती है, और उसमें आत्मत्रिश्यास फो उत्पन्न फरतो हे। 
जो छोग आत्म-र्हति से फार्य करते दें, वे दी अपने जोयन में अधिक-पे-अधिक 
आध्यात्मिकता प्रदर्शित करते दे। कास तो सभी को करना दी पड़ता हे। कुछ 
लोग दूसरों से दकेले जाने पर फाम करते दँ और कुछ छोग आत्मस्फूर्ति से। 
आत्मस्फूर्ति से काम करनेवाछे छोग समाजरूपी गाड़ी की इक्नन के समान हैं, 
जो निश्चित छट्षप पर न फेपछ अपने शाप दी जाते दें. वम्‌. अपने पीछे अनेक 
क्रियाह्दीन दघ्या को भी घसीरफर छे जाते दें । स्यतः चछनेयाछे छोग जीग्रन में 
सुखी रहते हैं । पिछश्ुआ© अधरा उकेडे जानेवाले जीवन को भार-रूप से डोते 
$। सच्ची शिक्षा बालक फो आपनी स्फूसि से चछनेवाछी इक्न फे समान 
बनाती है। पे 

ऐेसी शिक्षा का निमांण यूरोप के कुछ उदार-हृदप मनस्वियों ने किया हे। 
इनमें से रूसो प्रं फ्रेवेछ के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे। दोनों ने दवी वाहक की 
स्वतंत्रता को देरी बस्तु बताया है। इसकी रक्षा तथा इसके अधिक-से अधिक 
विकास के छिए उन्होंने नई शिक्षा-प्रणाल्यों का निर्माण किया है। शिक्षा का 


१७४ मनोविज्ञान और जीवन 


मुख्य ध्येय बालक को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता, स्वाचछाबन, सक्रियता और 
शक्ति की अनुभूति कराना है। जिस यातावरण में याछक को प्रारम्भ से रखा 
जाता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निमाण होता है। स्वतंत्रता, स्नेह, 
स्वापरम्घन तथा सक्रिपता के वातावरण में रहनेवाला बाक न तो समाज 
का छददू, घोड़ा बनेगा और न उसका खट्मलछ । जिन रोगों में आत्म-विश्वास 
की कमी और झूठी पंडिताई का पाखंड रहृता है, जो भीतर से निकम्मे रहते 
हैं, ये ही समाज के शोपक बनते हैं अथवा अपंग बनकर समाज में भाररूप 
से जीवित रहते हैं । 


इस प्रसंग में जर्मनी के प्रसिद्ध दाशेनिकि फिस्टे तथा शिक्षाविशेषज्ञ फ्रोय- 
चेल से जो शिक्षा मिलती हे, बह अनुकरणीय है । भारतवर्ष बहुत दिनों तक 
मानसिक जइता में पढ़ा रद्दा। रव्स्त ज्ञान का उसने बहुत कुछ सहारा लिया । 
आत्म-स्फूर्ति को खो देने के कारण हो हमें विदेशियों को गुलामी स्वोकार 
करनी पड़ी। अध समय आया है कि हम विश्‍व के पसे विद्वानों के विचार 
राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाछी में समात्रिष्ठ कर ले, जो हमें उपयु क्र जड़ता से मुक्त करते 
डं । फिकटे महाशय फे कथनानुसार प्रत्येक मनुप्य में उस परम तत्व की उपस्थिति 
हे, जो सम्पूर्ण विश्व का निर्माता हे। यदद तत्व अपनी शक्ति के साक्षात्कार फे 
छिए याह्य परिस्थितियों को उपस्थित करता हे पुवं उनपर विजय प्राप्त करने की 
कोशिश करता है | जो मनुष्य जितना ही क्रिपाशीक बनकर इन परिस्थितियों को 
अपने काबू में छाने की चेध्ा करता हे, वह अपने जीवन में उतनी ही अधिक 
टैविक्ता व्यक्त करता है। इसके प्रतिकूल जो परिस्थितियों से हारकर अपने 
जीवन को परिस्थितियों के अनुसार घना छेता हे, वह दैविकता से उतनी हवी दूर 
ही जाता है। सद्गुण जीवन में झुद्ध क्रिया का प्रदर्शन है। अतएव जो व्यक्ति 
जितना ह्वी अधिक सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करके जीचन-संमाम में 
आगे बढ़ता जाता हे, बद् उतना दवी सदूगुणी है। 


फिक्रे मद्दाशय की यहद शिक्षा गीता में दी हुईं भगवान कृष्ण की शिक्षा 
के समान है। यदद शिक्षा मनुष्य को पछायनवादी न बनाकर क्रिपाशीझ बनाती 
हे । बाध्य होकर किसी क्रिया को करने से मनुष्य की इच्छा.शक्ति दुर्वछ द्ोती 
है। आत्म:स्फूति से किया गया कर्म गचुप्य को जीवन के अनेक प्रकार के > 
बन्धनों से सुक्त परता है। बद जीबात्मा फो परमास्मा से मिछाता है। अर्थात्‌ 
ज्ञीव को उसकी अपार शक्तियों का अनुभव कराता है। प्रत्यक्र जीव के द्वारा 
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इन अपार शक्तियों की अनुभूति करना दी कर्म-योग है। मनुष्य की सर्वोत्तम 
शिक्षा का यही खब्य है ।# “ 
गीता के कर्म-योग की शिक्षा का सर्वोत्तम नसूना उच्रीसवीं शताब्दी के जर्मन 
| विद्वानों के जीवन में देखा जाता हे। कर्मयोगी बनने के लिए बचपन से ही हमें 
। घाछफ फो सतत फ्रियायान्‌ बनानेका अभ्यास फरादा दोंगा। क्रिया के द्वारा शिक्षा 
| अर्थात क्रिया के द्वारा ज्ञान एवं आनन्द की बृद्धि ही हमारी शिक्षा का छक्ष्य 
| होगां। इस प्रकार की शिक्षा-पद्धति का निर्माण फिक्‍्टे के अनुयायी फ्रोचेछ ने 
। अपनी किन्डर गार्टन शिक्षा-प्रणाछी में किया । 'फिल्डर गार्डेन? शाब्द का अर्थ 
'्वाल्यादी? है। वर्तमान काछ में यहाँ के कुछ अले रिक्षा शास्त्रों ने इस 
चाछ-शिक्षा प्रणाली को अपने देश में व्यापक बनाने की चेष्टा की हे। बालक 
| उसी शिक्षा से सब॒से अधिक छाम उठाता है, बिसे बद अपनी किशोरला 
। आत्मस्फृति और स्वतन्त्र चिन्तन को अधिक से-अधिक काम में एाता हे । इस 
| प्रकार की शिक्षा-प्रगाछी को स्वराज्य~शाक्षा-प्रणाछी कद्दा जा सकता है । इस 
शिक्षा-प्रणाडी में चालक फो बाध्य होर कुछ भो नहीं करना पढ़ता | वदद जो 
कुछ करता है, अपने आनन्द की बृद्धि के छिए करता है । 
यह “स्वराज्य शिक्षा-प्रणाली! अकेले में रहकर सम्भव नहीं । मनुष्य सामा- 
जिफ प्राणी है और बद्द समाज में आकर अपनी अनेक प्रकार की मानसिक 
शक्तियों का प्रादुभाब होते देखता हे। हमारी उच्च कोटि फी ६च्डाएँ ध्यक्तिगत 
नहीं, अपितु सामाजिक हैं और हम-रे उच्च कोटि के आनन्द भी वैयक्तिक नहीं, 
सामाजिक दी हैं। वालक में चाहे फितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों,न दो, यदि 
उसे समाज से अलग रख दिया जाय, तो घर एक निम्न कोटि का सुदृधू व्यक्ति 
बन जायगा । उसका जीवन नीरस और निराशावादी हो जायगा। समाज दवी 
दममें बहू प्रेरणा उत्पन्न करता हे, जिसके कारण दम अपने जीवन में अनेक 
प्रकार फे चमत्कार दिखाते दें । समाज ही हमें उस आनन्द की अनुभूति फराता 
हे, जिरे कारण हम व्यक्तिगत स्वाधों को ठुकरा देते हैं ओर कठिन से-फडिन 
# गीता की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस प्रसंग में उल्लेखनीय है-- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसप्रिनाम। 
जोपयेत्सर्बक्मौणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ - 
कायेन मनसा वुद्धया केवरेरिन्तरियैरपि । 
योगिनः कम युर्वन्ति सङ्गं त्यक्लवात्मशुद्ये ॥ 
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शरीरिक कष्ट को हुँसते-हेसते शेळ छेते हैं। तएव फ्रोबेल ने वाळकों की 
शिक्षा उन्हें समुदाय में रखकर ही करने की चेष्टा की। बाछऊ बाल-समाज में 
रहकर कहानी:किस्से कहता, गीत गाता, नाचता, ` अनेक प्रकार के अभिनय 
करता और रोछियां बनाकर प्रहृति-निरीक्षण के लिए जाता है। इस तरह जो 
ज्ञान उसे प्राप्त दोता है, बह उसके जीवन में काम आता है। 
क्रिया-शीछता मजुप्य में आत्स-विश्वास उत्पन्न बरने फा सर्वोत्तम साधन 
है । हम जिस काम को नहीं किये रहते, उसके करने की पूरी क्षामता हमें नहों 
रहती; चाहे हम उस काम के विपत्र में कितनी ही जागकारी क्‍यों न रखते हों । 
थे ही छोग अच्छे इन्जीनियर, डाक्टर और शिक्षक होते हें, जो क्रिया के द्वारा 
इन व्यवसायों को सीखते हैं । करिया के अनुभव के संस्कार मनुष्य की क्रियात्मक 
रचनाओं में विशेष प्रकार के परिवर्चन कर देते हैं। इसके कारण बिना अधिक 
न्तन किये हो व्यक्ति योग्य काम करता है। यदि सोच-विचार करके हो जोबन 
में सभी काम करें, तो हमारा जीना ही असम्भव हो जाग। हम एक-एक चात 
के निर्णय फरने में घंटों छगा दें और जो समग्र दें काम करने में खर्च करना 
चाहिए, उसे हम फाम के विपय में चिन्तन कर देने में ही खो देंगे। इस प्रकार _ 
का चिन्तन करने से अपनी फार्य-क्षमता में मजुप्य का विश्वास नहीं रहता है । 
यह्वी कारण है कि अधिक विद्वान व्यक्ति अधिक उपयोगी वातों की सुष्ट 
|] नहाँ कर पाते और वे समाज के नेता नहीं द्वोते। जब तक हमारा चिन्तन 
क्रियात्मक नहीं होता, तब तक जद्द हमारे मानसिक प्रिकास में उपयोगी न बनकर 
° य्ाधक ही यन जाता है। > 
“क्रिया के संस्कार मनुप्प में जो आत्मविश्वास उत्पन्न करते हूँ, चे मनुष्य के 
चरित्र की दोस आधार-शछा बनते ६। जो मनुष्य जितना ही अधिफ सफछ 
क्रियाओं को कर चुकता हे, बद अपने आपमं उतना हो अधिक विश्वास रखता 
है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रझोभन, भय और आदेशों के दवाव में नहीं 
आता, वद उनका सामना करता हे। उसका आत्मविश्वास उसे भय, प्रणोभन 
अथवा किसी दूसरे निगन आयेग के बश्ीभृत धोकर काम करने से रोकता है । 
निकम्मा मनुष्य कभी भी सदूगुणी नहीं हो सकता। आलस्प ओर दीर्घसूप्रीपन 
समी दुगुंणों की जड़ है। इसीछिए कद्दा है कि 'बैंड से बेगार भछी ? 
मनुष्य के आनन्द दो प्रकार के होते हैं। पक प्राप्यात्मक अथवा ग्रहणात्मक 
। और दूसरा रचनात्मक। पहले प्रकार फा आनन्द सुख कदछाता है और दूसरे 
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है। सुख की अवस्था में मनुष्य का मन दासभाव में रहता है। इसके प्रतिकूल 
विशुद्धानंद सनुण्य को फिसी प्रकार की रचना अथवा दूसरों को प्रसन्न करने के 
प्रयत्न से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सदा रचनात्मक कायौ में छगे रहते हैँ, 


| उन्हें उच्च से उच्च कोटि के आनन्द की अनुभूति द्वोती है। रचनात्मक कार्यो 
| से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसका उपभोग न केवछ ` रचनात्मक क्रिपा फो 
| करनेवाल्ञा करता है, वरन्‌ उसका उपभोग दूसरे लोग भी करते हैं। अतपव 
| ऐसा व्यक्ति दूसरों का शोपक न॑ बनकर उनका पोपक बनता है। मनुष्य के 
| मानसिक विकास का छक्ष्य भी ऐसे ही मूल्यों का निर्माण करना है, जिनसे सर्व- 
b साधारण का कल्याण दो । 
यहाँ यह बताना आवश्यक है कि ऐसी ही क्रिपा मनुष्य का वास्तविक 

| मानसिक विकास करती दे जो सहज भाव से की जाती है। गुछाम को मनोवृत्ति 
| से की गई क्रियाएँ मनुष्य को निकम्मा बनाती ईं, चे उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने 
के बदुके उसे घटाती हैं। एक भी काम को निजानन्द की बुद्धि के छिपे आत्म- 
स्फूर्त से करना मचुष्य के जीवन फो दैविक बना देता है। बद उसकी इच्छाशक्ति 
का बल और उसका ज्ञान बेहद बढ़ा देता हे। 

दूसरी बात यद जानने योग्य है कि जो छोग अपने आपको अनेक प्रकार 
के कामों में इतना पँसाये रहते हैं कि अपने आपके विपय में सोचने की फुरसत 
-नहीं रखते वे अन्त में मानसिक रोगी द्वी यन जाते हैं। सभी समग्र अपा 
आपको काम में वकाये रखना स्तयं को भुछाने का उपाय हे। स्पयं को भुछा- 
कर नहीं चरन, स्वयं का ज्ञान करके दो मनुष्य जीवन में प्रगति कर सकता हे । 
कुछ लोग क्षणभर भी अफेछे नहीँ रद्द सकते | उन्हें अपने ही विचारों से डर 
छगता है । ऐसे छोग अपने आपको काम में छगाये रखते हं । यह भी एक प्रकार 
का अतिक्रम है। सभी वालों में बीच का मार्ग ( मध्यममार्ग ) ही भेयस्कर 
द्दोता दे। 
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काम-वासना का उदात्तीकरण 


कामुकता और प्रेम एक दूसरे के बहुत ही समीप हैं। कदा जाता हे कि 
मनुष्य का जन्म प्रेम से होता हे। वह प्रेम में दी जीवित रददता हे ओर प्रेम के 
द्वारा ही बह अनन्त की प्राप्ति करता हे। यद्द कथन कासुकता के विपग्र में उतना 
ही सत्य हे जितना बह प्रेम के बिपप में सस्य हे। काझुकता प्रेम का भौतिक 
रूप है। जिन छोगों की दृष्टि भौतिक है, थे कामुकता को हदी जीवन का प्रधान 
तत्व मानते हैं । फ्रायड मद्दाशय के कथनाचुसार मनुष्य का सारा जीवन काममय 
है। काम-बासना उसके जन्म का, उसकी मानसिक बुद्धि का ओर उसकी सम्ता- 
नोत्पत्ति का कारण अर्थात्‌ अनंतं से मिलने का कारण होता है। मनुय के 
समाजीकरण का आधार काम-वासना हे। परिवार कामवासना के कारण ही 
घनता और स्थिर रहता है। मिन्नों फा मिछन भी काम-चासना की तृप्ति के छिए 
होता है और फामत्रासना से प्रेरित होकर ही मनुष्य समाज-सेवा करता हे । 

कामवासना का प्रकाशन दो प्रकार से दोता हे-समछिंगी ओर विपम- 
हिंगी। इस प्रकार के प्रकाशन का खक्षण एक दूसरे के प्रति आकर्षण द्वोता हे। 
कास वासना पहले-पहल अपने आपमें ही रहती हे। इस अतरस्था में मनुष्य 
पझपने आपको ही प्यार करता है। फिर बह दूसरों को प्यार करने छगता हे। 
यह प्रेम का प्रसार हे। काम-वासना का प्रसार धीरे-धीरे समछिंगी से विपम- 
छिंगी मानव की ओर द्वोता हे। जब किसी व्यक्ति का जीवन संकीणं रहता हे, 
भौर उसे दिपमरिंगी छोगों से मिलने, योल्ने-चाएने का अवसर नहीं मिलता तो 
उसका प्रेम समलिंगी व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाता हे । 

मनुप्य स्वाभाविक रूप से ही दूसरों की ओर आकर्षित होता है । इस प्रकार 
का आकर्षण उसकी आत्मा की महानता को प्रदर्शित करता हे। जय इस आकर्षण 
का छक्ष्य अपने आपको दूसरों में देखना होता हे और उनके सुख में अपने 
सुख का अनुभव करना द्वोता हे, तब हमारा सभी प्रकार का विकास द्वोता है। 
दूसरों की चाह का अनुभव ही मनुष्य को समाज-सेदी बनाता है। इसी के कारण 
सनुष्य कछा, कविता और साहित्य का निर्माण करता हे। हम अपने आपको 
सन्दर इसछिए घनाते ई, जिससे दूसरे छोग हमें चाहँ। सुन्दरता भी हम वह 
देखते हैं, जहां प्रेम की उपस्थिति होती हे। कामुकता का आधार भी यही प्रेम 
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व्यक्त करती हे, वह उसकी आत्मा का रूप नहीं दर्शाती। प्रेम के अभाव में 
फामुकता बीभत्स दो जाती है । 

व्यभिचार और वेश्यावृत्ति को सभी छोगों ने बुरा कद्दा है। इससे मनुप्य 
की भौतिक इच्छा की पूर्ति हो जाती है, परन्तु इससे उसकी आध्यात्मिक माँग 
की पूति नहीं होती । प्रेमाभाव की स्थिति में काम-बासना सम्बन्धी सभी क्रिपा- 
कछाएँ मनुष्य के मानसिक विकास के लिए द्वानिकारक हदोती हैं । जो मदुप्य 
फेवल इन्द्रिय-सुख के लिए दूसरे व्यक्ति का आछिंगन करता ह, वह मानसिक 
रोगों का भागी बन जाता है। मनुष्य की अन्तरात्मा इस प्रकार के सुख को नहीं 
चाहती । अतएव केव सुख के देतु काम-व्यापार में छगे छोगों को मानसिक 
नपुंसकता, अकारण चिन्ता, भय और अनेक प्रकार के शारीरिक रोग ददो जाते 
हैं। प्रेम से प्रेरित दोकर जो काम-च्यवद्वार किये जाते इं, ये दवी मनुण्य के स्वास्थ्य 
को सुधारते हैं और उसके जीवन को विकसित बनाते हैं। 

कामवासना को प्रेम का एक अंग मानने से वदद मनुष्य के मानसिक 
बिकास का कारण वन जाती है। मनुष अपने प्रेम की पूर्ति न फेर शारीरिक 
कामक्रियाओं से कर सकता है, चरन्‌ बह दूसरे लोगों की अनेक प्रकार की सेवा 
करके भी कर सकता है। अपने परिवार के छोगों की सेवा करना, बच्चों की सेवा 
करना, उनका छालन-पालन और शिक्षण करना, रोगी की सेवा और चिकित्सा 
करना, कला संगीत और साहित्य की रचना करना कामवासना का उदात्तीकरण 
है। जो व्यक्ति इन कामों में अपने आपको छगाये रखता है उसकी फाम-चासना 
की भूख प्रम्रछ नहीं होती । जिस प्रकार मनुष्य अपनी काम-शक्ति का उदात्ती- 
करण अपने यद्यों ढी सेता करके कर सकता हे, उसी प्रकार वदद दूसरे छोगों के 
बाछफों की सेवा करके उनका छाल्टन-पालन करके अपनी कामवासना का उदात्ती- 
करण करता है । अपने मिन्नों की सेवा फरना और सम्राज की सेवा करना फाम- 
बासना के उदात्तीकरण के अन्य मार्ग हैं । इस तरद्द जिस व्यक्ति में जितनी अधिक 
काम-शक्ति होती है और जो उसका जितना ही सदुपयोग करता हे, बद उतना 
ही संसार का सेवी द्वोता हे। उससे छोक-कख्याण उतना ददी अधिक द्दोतता है। 

अपने सुख का ध्यान कामुकता है ओर दूसरे के मुख का ध्यान प्रेम है। 
एक से हम स्वार्थी होते रै और दूसरे को अपने अधिकार में छाना चाहते हैं, 
दूसरे से दम परोपकारी होते हैं ओर अपने आपको दूसरे व्यक्ति के छिए खो 
j ` देना चाहते हैं । यद्व अपने आपको खो देने का भाव ही प्रेम हे! इसके द्वारा 
| अहंकार का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति जितना दी अधिक समाज-सेवा 


_ ००० ५. इहु हे, बह उतनी कम कामुकता की अनुभूति करता है । 
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१८० मनोविज्ञान भौर जीवन 


मानवजीवन का यह अचूक सिद्धान्त हे कि मलुप्य की स्वार्थमय और 
रारथमयी प्रवृत्तियाँ कमी भी पक दूसरे से विदल आए नहीं रहतों। कोई 
मनुण्य कितना ही परमार्थी क्यों न हो उसकी परमार्थे की मनोवृत्ति में कुछ 
स्वार्थ आव भी बना रहता है। इस नियम के अनुसार छोकिक प्रेम के भीतर 
कामुकता भी रहती है। कभी-कभी यह थोड़ी रहती हे और कभी यह प्रवण हो 
जाती है । प्रेम के फारण मनुष्य अपने आपकी ओर समाज की दृष्टि में ऊँचा 
उठता है और कामुकता के कारण वह नीचे गिर जाता हे और उसे आत्म- 
भर्त्सना होने छगती है। इसके कारण उसे अनेक प्रकार की चिन्ताएँ और 
मानसिक रोग उत्पन्न हवो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना हदी अधिक नैतिकता में 
ऊंचा उठा है वदद कामुकता के आवेश में आने पर उतना ही अधिक आत्म- 
भत्देना का अनुभव करता है । इस प्रकार प्रत्येक ऊ्दगामी व्यक्ति के लिए अपने 
आपको ऊँचा बनाये रखना आवश्यक हो जाता हे। 

स्वार्थी और कामुक व्यक्ति भी अपने स्तार्थमय जीवन से संतोप नहाँ पाता। 
उसे अनेक प्रकार के रोग दो जाते हैं। यदि वह अपना जीवन नैसर्गिक रूप से 
ही व्यतीत करे, तो बद स्वभावतः अपने सुख से धीरे-धीरे विरत द्दोफर दूसरों के 
सुल के चिन्तन में छग जाता हे। काम-वासना के नेसर्गिक प्रकाशन से सन्तान 
की बुद्धि होती है । जब मनुष्य को सन्तान हो जाती है तो उसका अधिक समय 
उन्ह के छालन-पाछन और शिक्षा में एग जाता है। उनके छिये उसे अनेक 
प्रकार के रोजगार करने पढ़ते हैं। उनके लिये वह समाज के दूसरे छोगों से 
मिग्नता स्थापित करता दवै और उनकी सेवा करता हे। इस प्रकार उसका स्वार्थ 
का भाव, अपने सुख का आव ही उसे विश्व्रेमी बनने फे लिये वाध्य करता हे। 
यह फास-बासना का सहम उदात्तीकरण हे। 

कामवासना का दमन होने पर उसका उदात्तीकरण नहीं होता। काम- 
वासना की शक्ति के उदात्तीकरण के लिए उस शक्ति की उपछब्धि होना 
आवश्यक है। परन्तु जो छोग किसी प्रकार की आत्म-ग्लानि से दषे इप है 
और जो फाम-बासना फो एणा के रूप में देखते दें चे समाज का कोई भी उप- 
योगी कार्य नहँ कर पाते। उनकी मानसिक शक्ति रोग के रूप में ही प्रकाशित 
ददोती है। काम-वासना की शक्ति का सदुपयोग करने के लिए उसे जानना, उसके 
प्रति उदार भाव रखना और उसे अपनी निधि समझना आवश्यक हे। काम: 
वासना के प्रति मेग्री-भावना का अभ्यास करके दी उसकी शाक्ति मनुप्य के 

अ 
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बौसवाँ अध्यायं 
निर्भीक केसे बनें ? 


निर्भीकता पक अमूल्य सदगुण हे । यह सदगुण बढ़ी तपस्या के परिणाम- 
स्वरूप आता हे । निर्मीकता मानसिक शक्ति की उपस्थिति का योतक हे। जब 
सनुप्य की इच्छा-शक्ति दद्‌ द्वोती है, जब उसमें मन को वश में रखने की 
क्षमता होती है, तभी वदद निर्भीक द्वोता है । जिस मचुप्य का मन अपने बश 
मे नहीँ हे, जो विलासी है, जो छोशी-छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाता है अथवा 
| छोटे-छोटे प्रझोभनों में फेंस जाता है, उसमें इच्छा-शक्ति का यछ नहीं रहता । 
ऐसा व्यक्ति निर्भीक भी नहीं दोता। सिद्धान्तों को अपने जीवन में प्रथम स्थान 
| देनेवाला व्यक्ति ही निर्भीक होता हे। सिद्धान्तवादी छोगों फो अपने सिद्वान्तों 
। की रक्षा के लिए अपना सर्चस त्यागना पढ़ा है, उन्हें अपने प्राणों की ` याजी 
| सी छगानी पड़ी हे। जिन छोगों को अपने छद्ष्य के प्रति दृढ़ छगन द्वोती हे, 
चे ही निर्भीक होते हैं। 
संसार के सभी महदान्‌ पुरुप निर्भक हुये हैं। अपनी निर्भीकता के कारण ही 

चे संसार के करोड़ों व्यक्तियों फो निर्भीक बनाकर एक विशेष छथ्ष्य की ओर छे 
जा सके । एक ही व्यक्ति अपनी निर्भीकता से लाखों व्यक्तियों को निर्भीक घना 
देता है । जिस प्रकार भय फा भाव संक्रामक हे, उसी प्रकार निर्भीकता भी संफ्रा- 
मक है। जब तक नेपोलियन सेना के बीच उपस्थित रहता था, तय तक उसकी 
सेना अजेय रहती थी । नेपोर्यिन को उपस्थिति माग्न से उसकी सेना का प्रत्येक 
सिपाही उसी के समान बीर बन जाता था। छूथर के पहले यूरोप के सभी छोग 
पारियों की मानसिक गुछासी करते ये। पादरियों का विरोध करने पर बिरो- 
धियों को जिन्दा जला दिपा जाता था। लहर ने पादरियों का विरोध करने 
. की हिम्मत की । उसने स्वर्गे का टिकट बेचने के सिद्धान्त को झूठा कहने का 
साहस किया । इसके परिणामस्वरूप उसे पोप का क्रोधभाजन घनना पड़ा । उसे 
पोप के न्यायाछय में दुखाया गया और उससे अपनी राय को झूठा कहने और 
उसके छिए साफी माँगने की आज्ञा दी गई। परस्तु उसने ऐसा नहीं किया। 
, यहाँ उसने अपने प्राणों से याजी खेळी । इसके परिणाम-स्वरूप पोप उसपर छंद 
हुआ और उसने उसे मरत्रा डाउना चाहा । किखी प्रकार उसके प्राण बच गये । 
परन्तु उसके द्वारा इस प्रकार.की निर्भाकता के प्रदर्शन से सारे यूरोप में प्रोटेस्टेल्ट . 
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३०३ मनोविज्ञान और जीवन 


धर्म फैछ गयां और डुछ काछ में द्वो उसके छाखों अनुयायी हो गये और सभी 
छोगों की आंखें धार्मिक अंघ-विश्वास के प्रति खुछ गई । 

जिस प्रकार मनुष्य की घामिक प्रगति यिना निर्भीकता के नहीं होती, उसी 
प्रकार उसकी राजनैतिक और सामाजिक प्रगति भी बिना निर्भीकता के नहीं 
होती । जोसेफ मैजनी ने जब इटछी की स्वाधीनता का संकल्प किया था, उस 
समय उसका साथी कोई न था। उसे अपने प्राण सदा दयेछी पर लिए घूमना 
पड़ता था । परन्तु उसकी निर्भोकता ने छाल इटाछिपन देशभक्त वीराँ को तैयार 
कर दिया और चे अपने देश की स्वाधीनता छेने में समर्थ हो गये। छोकमान्य 
तिरक ने जय भारतवर्ष की स्वाधीनता की आवाज उठाई, तय बिरिश सर- 
फार फा सितारा चमक र्दा था। उनका साथ देने की दिम्मत फिसी में न थी । 
परन्तु धीरे-धीरे छोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। 
फिर कुछ देश-भक्त उनके अनुयायी यने । कुछ काछ के बाद सारे देश में 
उनका विचार फैल गया ओर जिस कल्पना को उन्होंने जन्म दिया वह वास्त- 
विकता में परिणत हो ग६। यदि वे डर के कारण अपने संकल्प को छोड़ देते, 
तो क्या आज हमें भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के दिन देखने को मिलते ? 

निर्भीफता का बढ़ा ही अच्छा प्रभाव मनुष्य की कार्यक्षमता पर पड़ता हे। 
भग्र की मनोवृत्ति से काम करनेवाले व्यक्ति अपने कामों में प्रायः असफछ ही 
होते हैं। भय के कारण वे अपने कामों में अनेक भूले कर देते हैं, अपनी 
घबड़ादट में ही मनुष्य कुछ-फा-कुछ फर डालता हे ओर इस प्रकार उसकी 
सफड़ता विफछता में परिणत हो जाती हे । जब अनंगपाछ से महमूद गजनी 
का युद्ध ददो रहा था ओर अनंगपाछ के सैनिक घड़े जोश से शत्रुओं पर आक्रमण 
कर रहे भे, तभी अनंगपाछ का द्वाथी युद्ध से भाग चछा। छोगों ने समझा कि 
राजा रण से भाग रहा है। अतएव सभी सेनिक हताश दो प्राण-रक्षा के 
लिए भागने छ्गे। इस प्रकार अनंगपाल की विजा ही पराजय में परिणत 
हो गई । 

इस घटना के ठीक विपरीत परिणाम अंग्रेज ओर सुभाष बोस के युद्ध का 
हुआ। सुभाष बोस की भारतीय फौज अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए विछकुछ 
अपर्याप्त थी। परन्तु उन्होंने अपनी चेष्टा से भारतीय सेना में स्वतन्त्रता और 


राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत कर दिया । इसके कारण अंग्रेज लोगों में भआारतत्र पर - 


अपना शासन जमाये रखने की द्विम्मत जाती रही और चे छड्ाई में विजय प्रास 
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निर्माक कैसे बनें १४३ 


जब मनुप्प के मन में ढर दो जाता हे, तो वदद कोई भी काम भछी-भाँति 

नहीं कर पाता । डर के अधिक बढ़ जाने पर युद्धि बेठिकाने हो जाती हे। कदा 

जाता है कि जब घोड़ा घेर की सिघाढ़ सुन लेता हे, तो अपनी जान बचाने के 

के लिये बह किसी एक ओर न भागकर एक ही स्थान पर चक्र कारने छगता 

है। इससे उसका मारा जाना सरल दो जाता हे । इसी प्रकार अपने सामने 

किसी को देखकर कबूतर आँखे बन्द कर छेता है। इससे फबृतर को खा-छेना 

बिछी के लिये सरछ हदो जाता है। भय की अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर 

| के स्तायुओं पर काबू नहीं रता । वह एक बात करना चाहता है ओर दूसरी 
क चात हो जाती है। जव मनुष्य धिक भयभीत दयो जाता है, तो वद॒ भाग भी 
नहां सकता । कभी-कभी बच्चे रात में भयावना दृश्य देख हेते हैं। वे जोर से 

| चिल्लाकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कितने ही छोग डर जाने से पेशाय- 
| पेखाना कर देते हैं । अधिक डर जाने से हृदय की गति ही रुक जाती दे। 
। 


निर्भीक बनना पुक यडा ही दुष्फर पुरुषार्थ हे। संसार का यिरछा पुरुष 
। ही सर्वथा निर्भीक होता है। संसार के बहुत-से व्यक्ति अपनी हिम्मत की डींग 
| मारते हैं, परन्तु जप्र चे फिसी कठिनाई में पढ़ जाते हैं; तो उनकी हिम्मत खो 
| जाती है। फौज के कुछ सिपाही अपनी बहादुरी की चर्चा अपने साथियों से 


= 


करते हैं। ऐसे ही लोग तोप के गोठे की आवाज से छकवा के रोग से अस्त 

हो जाते हैं। एक सिपाही अपनी बद्दादुरी की डींग बहुत मारा करता था । एक 

यार छड़ाई में उसके सामने तोप का गोला गिरकर फर गया? उसकी आवाज 

से वह एकदम घवड़ा गया और उसका सुँद खुर गया । उसका खुएा युद्द छकवा 

| की अवस्था में खुछा-का-खुछा रद्द गया । इस प्रकार की सुखाकृति से मानो बढ 

संसार को जादिर फरता था कि बह कितना भयाशुर हे। 

जो छोग अपने शप्ुओं से संघर्ष की कहानियाँ कहा करते हैं; ये वास्तव में 

उनसे उरा करते हैं। अपने डर को आछाने के लिये ही ये अपनी हिम्मत की 

चर्चा करते रहते रं । भूत-प्रेत से निर्भोक द्वोने की चर्चा करनेयाऐे छोग भूत- 

बाधा से पीडित दो जाते दें। एक ब्यक्ति भृतों से निर्भीकता की चर्चा बहुत 

किया करता था । एक दिन वह बगीचे में दोपहर को साम के पेड़ के नीचे 

छाया में सो रहा था। सोते हुए उसे ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसके 

, ऊपर रेत फेंक दी । उसने समझा कि किसी भूत ने उसके ऊपर रेत फंकी दे। 

` तपु उसने उस भाम के पेद को दो जते मार दियि। इतना करने के याद 

| बह वेहोश होकर गिर पद़ा। उसे उसी दृशा में घर छापा गया। कुछ 
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उपचार के बा३ उसे सुधि आई । वह फिर बार-बार अचानक दी चेद्दोश हो जाया 
करता था। 

मजुप्य में बास्तविक निर्भीकता कैसे आवे; इसे जानने के छिये हमें पहले 
भय के कारण जान छेना चाहिए। मलुप्य फे भय दो प्रकार के दोते हैं; एक 
घाहरी और दूसरे आन्तरिक । हमें दोनों प्रकार फे भय सताते हैं। मानसिक 


रोगों की मवस्था में मनुष्य किसी बास्तविक परिस्थिति से भयभीत न द्दोकर - 


फहिपत बातों के छिये ही भयभीत दोता दे।' भय का वास्तबिक कारण मन के 
भीतर ही होता है, इम उसे किसी बाहरी परिस्थिति पर आरोपित करते दे। 
मचुप्य जितना ही अधिक अपने भय के वास्तविक कारण को जान ठेता है, वह 
अय के उपर विजय प्राप्त करने में उतना ही समर्थ होता हे । 

मजुप्य के भय की जड उसकी इच्छा-शक्ति की दुर्यशता में रहती हे। 
आधेगों के बशीसूत दोने से इच्छा-शक्ति निर्येछ होती हे। जो मनुष्य जितना 
ही अधिक अपने मन को भावावेश में यह जाने देता हे, जो अपने भावों को 
वियेक के नियन्त्रण में नहों रखता, वदद अपने मन को उतना ही निर्वछ बनाता 
है। मलुप्य के मन में अनेक प्रकार के प्रबळ आवेग उठते हैं। इनको अपने 
बश में करके रखना मानसिक शान्ति के छिये नितांत आवश्यक है। आयेगों 
पर नियंत्रण बचपन से ही स्थापित द्वोता है। छाइ-प्प्रार में पठे बालक अपने 
आधेगों को रोकने का अभ्यास नहीं रखते । अतपर वे सरलता से फाम, क्रोध 
अथवा छोम के वज्ञ में हो जाते दें। मनुष्प का विछापी जोवन उसे भावुक 
यना देता हे। वह उसकी इच्छा-शक्ति को दुर्येछ कर देता हे। अतएव विलासी 
पुरुप के मन में अकारण द्वी अनेक प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं। विछासी 
जीवन काम-चासना को प्रबल वनाता है। कास-बासना के प्रबछ द्वो जाने पर 
मनुष्य अनेक प्रकार के व्यभिचार करता है । इसके कारण संसार में उसकी निदा 
होने छगती है। अब वदद मनुष्य निंदा का कारण अपने आप में न खोजकर 
निदर्कों से बदछा छेने की चेटा करने छगता है । चह उनके विनाश के छिए अनेक 
प्रकार की योजनाएँ बनाता दे । इसके बाद उसे उनसे मप्र हो जाता है। यदद 
भय का भाव उसकी इच्छा-शक्ति फो और भी निर्वल् बना देता दे। तव मलुप्प 
छोटी-छोटी बातों से डरने छगता है। 


कभी-कभी मनुप् अपनी काम-वासना फे दुष्परिणाम पर विचार करके उसका , 


एकाएक दमन फर देने की चेष्टा करता हे। इससे कामवासना पर विजय प्राप्त 
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मनुष्य के चेतन स्वरूप के विरुद्ध पहयंत्र रचने एगाती, है। ऐसी अवस्था में 

मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के अकारण-भय उत्पन्न हदो जाते हैं। ऐसे ही छोगों 

को सूत गधाएँ और दिस्टीरिया का रोग चास देते हैं। अपना ही दमित स्यस्व 

अपना शश्च बनकर बाहर प्रकाशित होता हे और मनुप्य को डरा देता है। 

कितने ही छोग अपनी किशोरावस्था में अनेक व्यभिचार में फेस जाते हैं। इन 

व्यभिचारों के छिय्रे उनकी आत्मा उन्हें कोसने छगती दै। तथ ये लोग अपने 

व्यभिचार की. बातें तो भूर जाते हैं, परन्तु उनके मन में विच्छेद की स्थिति 

8. उत्पन्न हो जाती है। उनके मन का एक भाग दूसरे भाग का शत बन जाता है। 

3 यही शत्रु भाग अनेक प्रकार के उत्पात मचाता है। यही भूत बनकर मलुप्प् 

~ ह ` ७. 

| की चेतना के समक्ष प्रगट होता हे। फिर मनुष्य भूत की चाछ से दुःखी रहने 

छगता है । मन की विभाजित अवस्था में अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न 

| हो जाते हैं। जब तक मनुष्य का मन विभाजित रहता है, तय तक वह अपने 

। किसी भी निश्चय पर दृढ़ नहीं रद्द पाता। मनुष्य कभी एक निश्चय करता है भौर 
| कभी दूसरा । 

जिस प्रकार काम-बासना के प्रबळ दवो जाने से मनुण्य की इच्छा-शक्ति दुर्य 

दो जाती हे और वह दरपोक बन जाता है; उसी प्रकार रोम की बृद्धि से 

| मनुष्य अपनी इच्छा-शक्ति के बल को खो देता है और बह छोटी-छोटी बातों से 

डरने छगता है। जिस व्यक्ति ने कास-बासना सम्वन्धी कोई कुकृत्य किया हे, 

बह प्रत्मेक व्यक्ति से खुलकर बातचीत करने में उरता है । जब कोई दो व्यक्ति 

आपस में यात करेंगे, तो घद सोचेगा कि वे उसी फे सम्मन्ध में चर्चा कर रहे हैं। 

ऐसा ब्यक्ति किसी सभा में खुलकर नहीं बोछ पाता, नैतिकता में ऊँचे व्यक्ति से 

बातचीत करते समग्र उसका इदप धड़कने छगता है । इसी प्रकार अपनी नेतिक 

बुद्धि के प्रतिकूल किसी का धन छे छेने से मनुष्य की इच्छा-रक्ति निर्वेल हो 

जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति को सुका दिया जाय कि उसके लोभ की सनोयृत्ति 

के फारण उसकी अमुक द्वानि द्योगी, तो बद इस हानि की कल्पना से दुःखी 

रहने छगता है। वानि का भय उसकी इच्छा-शक्ति को इतना दुर्बल कर देता 

है कि कभी-कभी उसकी झृत्यु तक हो जाती हे। मुफ्त का धन मिछ जाना 

एक यड़ी बुरी घटना है। ऐसे घन से जितनी ही शीघ्र सुक्ति प्राप्त हो उतना 

ई ट्वी अच्छा है। झुफ्त फा धव मनुण्प की इच्छा-शक्ति को दुर्येछ बना रेता दै। 

` (र अगेक प्रकार की अभद्र कब्पनाएँ ऐसे ब्यक्ति को .न्रास देने छगती हैं। 


? कितने ही छोग जब किसी प्रकार फी चोरी कर ठेते हैं, तब उनके मन में भय 
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उत्पन्न हो जाता है कि पुलिस. उनकी तलाशी फर रही है। घूस का रुपया 
खानेवाछे छोगों का मन सदा डर की अबस्था में रहता हे। जो छोग जितना 
ही अधिक बिना कमाये घन को खाते हैं; अथवा उसे पाने की इच्छा करते हैं; 
थे उतने ही अमागे हैं। उन्हें भौतिक सुख तो मिलते दें, परन्तु वे अपनी 
इच्छा-शक्ति के बल को खो देते हैं। इच्छा-शक्ति का यछ संग्रह से नहीं, वरन 
त्याग से आता हे । सभी प्रकार के भोग इच्टा-शक्ति के वछ को घराते हैं। और 
तप से ही इच्छा-शक्ति का बल बढ़ता हे । 


मनुष्प के डर को बुद्धि का पक कारण अमैन्रीभावना का अभ्यास है। जो 
मनुप्य जितना ही अधिक दूसरे छोगों की बुराई का चिन्तन करता है, जो उन्हें 
जितनी ही क्षति पहुँचाना चाहता है; वदद उतना ही डरपोक होता है। मनुष्य 
स्त्रार्थवश ही दूसरे व्यक्ति से ट्रेप करता है। हेप की भावना का पूरक डर की 
आवना है। जब मनुष्प्र अपने देप को प्रकाशित नहीँ कर पाता, तो बह उसो 
का शन्न॒ यन जाता हे। प्रबल शब्य के प्रति द्रेप करने से इच्छा-शाक्ति ही दुर्वछ 
बन जाती है। जब हम किसी उ्पक्ति के विषय में कल्पना करते हैं कि चद दमसे 
घृणा करता हे, तो हम भी उससे छुणा करने लगते हें । इस प्रकार की घणा से 
मनुष्य का मन अपने आपमें ही विभाजित हो जाता हे। एक भाग दूसरे भाग 
से घणा करने छगता हे। फिर मनुष्य की मानसिक शक्ति आन्तरिक संघ 
में समाप्त होने छगती हे। ऐसी ही अवस्था में मनुप्य फो अकारण भय उत्पन्न 
हो जाता है। - 

छेखक के एफ मित्र की बड़ी-बरड़ी अभिछापाएँ थीं । उसने विश्वविद्यालय 
फी ऊँची-से-उँची परीक्षा पास की, परन्तु अपनी योग्यता के अनुसार उसे स्थान 
नहीं मिला । वह विद्वान तो था, परन्तु उसके व्यक्तित्व का गठन आकर्षक नहीं 
था, अतएव उसे दूसरे कारण से भारी असंतोप हुआ । जो छोग उसकी छोकिक 
प्रगति में रुकावट डालते थे, उनके प्रति उसकी प्रयछ द्वेप-भावना हो गई। परन्तु 
यह किसी प्रकार उनसे बदछा नहाँ छे सकता था । अत्तण॒व उसे अनेक प्रकार के 
भानसिक रोग उत्पन्न दो गये | बद्द रात-रात भर बिना नींद के पड़ा रहता था। 
पीछे उसे कल्पना होने छगी कि उसके शात्रु सर्वन्न उसके बिरुद्ध पड़यंत्न करते 
रहते हैं। उसके भन में उसके मित्रों के प्रति भी ट्रेप की भावना आने छगी । 


अपनी चिक्षिप्तात॒स्था में वह अपनी खी फो शत्रुओं का मिय समकर पीरने - 


छगा। बद बेचारी अपने नैहर चछी गई। अन्त में बढ कदिपित शत्रुओं से भय- 
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जो मनुण्य अपनी इच्छा-शक्ति को वछवान बनाना चाहता है, उसे अपने 
आवेगों पर नियंत्रण रखना नितान्त आवश्यक हे । उसे जीवन के कुछ मौलिक 
सिद्धान्तों को निश्चित करना द्वोगा। इन सिद्धान्तों के अनुसार जीवन घनाने से 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति बलवती हवती है । किसी काम को घुराकर करने से 
इच्छा-शक्ति का बल घटता है । जो मनुषय किसी विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा पाये 
हुए है, परन्तु यदि बह्द अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिहछ काम करता है; तो उसके 
प्रकाश में आने से डरता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति के यछ को खो 
देता है। रेतिकता के प्रतिक आचरण करने से मनुष्य की इच्छा-शक्ति 
निर्वेल होती है। मनुप्य की इच्छा-शक्ति उसकी व्यक्तिगत बस्तु नहीं हे । उसफी 
इच्छा-शक्ति सामाजिक भावनाओं का परिणाम है। हम अपनी इच्छा-शक्ति 
में उतना ही यल रखते हैं, जितना बल हमारे मिन्न अथवा हमसे छाभ उठाने- 
बाठे व्यक्ति हमें प्रदान करते हैं। हमारा नैतिक आचरण समाजिक भावों फो 
प्रवछ बनाता है शोर हमें दूसरे छोगों की शपा ओर प्रशंसा का पात्न बनाता हे। 
अतपुव नैतिक नियमों का पाउन करना इच्छा-शक्ति के बल को बढ़ाने तथा 
निर्भीक होने के लिए आवश्यक हे । 
मह।स्मा सुकरात सत्य की पूजा के कारण यूनान देश की राज्य-सभा-द्वारा 

सुत्यु-दण्ड के भागी घोषित किये गये । उन्हें राज्याधिकारियों ने अपना निर्णय 
सुनाकर कुछ समय के लिये जेल में रखा । इसी सप्र उनके क्रीरो नामक एक 
शिष्य ने उनकी जान बचाने का उपाय रचा। उसने जेछर को घूस देकर एक रात 
को जेल से दूसरे देश में भगा देने की योजना यनाई । जब उसने सुकरात को इसे 
सुनाया, तो वे इस प्रकार अपनी जान बचाने के छिप राजी न हुए। उन्हनि 
कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य यूनान के नवयुवक को सत्य का पुजारी ओर 
निर्मीक बनाना हे। यदि में अपने सिद्धान्तों के विरुद चलकर अपनी जान 
चचा सका, तो पसे जीने से सुश क्या छाभ ? महात्मा सुकरात किसी घनी व्प्रक्ति 
से आभिक सद्दायता नहीं छेते थे। वे रूखी-सूखी रोटी खाते, ठंडा पानी पीते 
और नंगे सिर और नंगे पर ऐथेन्स की गलियों में चला करते थे । अपने सिद्धांतों 
के स्मि उन्हें सभी कष्ट उठाने पड़े । परन्तु तपस्या के कारण उनकी इच्छा-शक्ति 
बछयती हो गई थी और वे अन्तिम समय तक निर्भीक रहे । 

«. निर्भीक होने का एक सुन्दर उपाय मेत्रो-भावना का अभ्यास है। जो व्यक्ति 
सैत्री-सावना का जितना ही अधिक अभ्यास करता है; बह डतना ही अपने मन 

। की विरोधी शक्तियों को अपने बश में कर छेता दे। मेत्री-भावना के अभ्यास से 
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अनेक छाभ हैं, परन्त सबसे महत्व का लास शत्रु के हृदय पर विजय: प्राप्त कर 
ऐना है । भगवान बुद्ध मेत्री-सावना के अभ्यास से ही अपने शब्यओं पर विजय 
पाते थे। अंगुलिसाल जैसा डाळ भगवान बुद्ध के मं्री-भाव के कारण डाळ से 
पुक आहत थन गया। मैग्रीभाव के स्थापित दो जाने पर डर का भाव चछा 
जाता है । जिस ब्यक्ति से इम घणा करते हें ओर जिसका दस चुकसाक करना 
चाहते हैं, उससे द्वी हम डरते हैं। यहद डर का भाव ही मनुष्य को भीर बनाता 
है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति से डरता हे, बद दूसरे से भी उरता हे। 

निर्भीक बद्दी मनुप्य दो सकता है, जो अपने आभिमान को खोये हुए हैं । 
जिस मनुष का अभिमान जितना बढ़ा-चढ़ा रहता है, वदद अपने अभिमान को $ 
उस पहुँचाने वाछे व्यक्ति से विरोध भी उतना ही अधिक करता हे। अभिमान 
विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को कीतिं 
का, किसी को विद्या का ओर किसी को अपने चरित्र का ही अभिमान द्वोता 
है। ये सभी प्रकार के अभिमान मनुप्य के सन में अभद्र भावों के जनक होते 
$ । अभिमान से क्रोध, ईप्या, भय आत्मरछानि और चिन्ताएँ उत्तरोत्तर उत्पन्न | 
ददोती हैं। ये भाव मनुप्य की इच्छाशक्ति फो दुबेछ बना देते हैं । अपुत्र सभि- | 
मानी भीतरी मन से खोखछा हो जाता है। चइ जितना ही अधिक अपने अभि- | 
मान की रक्षा कै छिये प्रयत्न करता हे, उसकी मानसिक दुर्यछता उतनी ही | 
अधिक घदृती हे। अतएव अभिमान फा त्पाग करना इच्छा-शक्ति को 
दृढ़ बनाने के छि श्रेयस्कर है। जो जमीन पर ही खड़ा हे, उसे नीच फोन 
गिरायेगा १ उसे फिर इर किस बात का १ 

इच्छा-शाक्ति के बल को बढ़ाने का एक उपाय अपने आपको विश्वात्मा के 
प्रति समर्पित करना हे। जत्र मनुष्य अपने अभिमान को खोता हे, तो बढ अपने | 
आपको उस मद्दान्‌ शक्ति से मिछा देता हे, जिसके सम्पर्क से ही मनुप्य की इच्छा" 
शक्ति में बल आता हे। अभिमान का खोना ओर विश्वात्मा का ज्ञान हो जाना | 
एक हवी तथ्य के दो पहल देँ। शक्ति के अनुभव से ही मनुष्य को निर्भीकता [ 
आती है। व्यक्तिगत शक्ति पर भरोसा करना एक भारी भूछ हे। सनुप्य की | 
व्यक्तिगत शक्ति व्यक्तिगत समस्याओं को इ करने में समर्थ नहीं होती, उससे 
आगे और क्या हो सकता है? व्यक्तिगत शक्ति फा अभिमान होना बिगाश का 
सूचक है । जप्र मनुष्ष को अपने धन का अभिमान हाता है, तो वह धन खो 
देता दे, जव उसे कीति क्रा अभिमान द्वोता हे, तो वद्ध अपनी दीसिं को खो 


देता हे और जब उसे विद्या का अभिमान होता है, तो बद विद्या को भी खो देता । 
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है । इसी प्रकार जब मनुष्य को अपने चरित्र का अभिमान हो जाता है, तो वह 
चरित्र को भी खो देता हे। 


आभिमान का भी विश्येप प्रकार का मनोविज्ञान है। जब मनुष्य के भीतरी 
सन में किसो विशेष प्रफार की शक्ति की कमी की आशंका होतो है. अथवा 
आपनी शक्ति में सन्दे होता है, तभी उसे शक्ति का अभिमान होता है। अपने 
चारित्रिक पतन के पूर्व नारद ऋषि को चरित्र का अभिमान हुआ था। उनका 
अभिमान उनके आगे दोनेवाछे पतन का य्रोतक था । नेरोडियन बोनापार्ट को 
अंपने पतन के पूर्व अपने रण-फौशछ फा अत्यधिक अभिमान हरो गया था। 
इसी समय बह अपनी शाक्ति की रक्षा के छिए रूस के जार ओर आस्ट्रिया 
के बादशाह की मित्रता फा इच्छुक बन गया । यदद उसके आन्तरिक आत्म- 
विश्वास की कमी को दर्शांता है। इस समय बढ़ अपनी प्रतिभा की डॉग मारने 
छगा था । रूस पर आक्रमण करते समय उसके सामने शहर पर शर जएते 
जाते थे, तिस पर भी वह आगे बढ़ता ही जाता था । जप्र वह मास्को पहुँचा, तो 
नगर को जणता देख बह वहाँ से तुरन्त नहीं लौर पड़ा । उसके अभिमान ने 
उसे वद्या कुछ सप्ताह व्यतीत करने फे लिए याध्य किया । इसी प्रकार अपने पतन 
के पू दिरछर में अपनी सामर्थ्य के सम्बन्ध में अक्षीस भभिमान द्दो गया था| 
वास्तव में किसी -प्रकार का अभिमान अन्तरानुभूति 'अपनी कमी के भुछाने 
कां उपाय है। इससे मनुष्य की इच्छा-शचि दुर्य हो होती हे और उसका 
विनाश होता है। अभिमानी मयुप्य हदी अत्रश्य द्वोता हे; परन्तु यद सथा 
निर्भीक नहीं होता । निरभिमान व्यक्ति ही निर्भोक द्दोता द्दै। 


प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा में अनन्त शक्ति हे। यहद शक्ति द्दी ददम 
अपना यन्त बनाकर सांसारिक घटनाओं में प्रकाशित होती रदतो है। हमारे 
अपने सामान्य स्व॒त्व की कार्यदसता इस स्तरस्व के पुकत्थ पर निर्भर करती है । 
जय मनुप्य अपने लौकिक सम्बन्धो और व्यवद्वारों में अत्यधिक छग जाता है, तो 
बह अपने उस स्वत्व को झुर देता है जो उसकी सफशता का प्रधान कारण 
हे । फिर वह अपनी ही शक्ति से वंचित द्वो जाता है। एसे व्यक्ति का मन 
अनेक झंमरों में फंस जाता है। इसके सुछमाने के प्रय करने से यदद दुर्य 
द्ोता जाता हे। जब मनुप्य अपने व्यक्तिगत स्व॒त्य को अनन्त स्प्रत्य के प्रति 
समर्पित कर देता है, तो फिर बहु झिसी प्रफार कें भप का अनुभव नहीं फरता। 
उसे किसी प्रकार के मोह, शोक और भय नहों सताते । अपने आपको सबमें 
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घुछा-मिछा देना अथवा सबको अपने भीतर ही देखना सम्पूर्ण निर्भीकता- 
प्राप्ति का उपाय हे। 

मनुष्य को संसार में दो प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। इन 
दोनों प्रकार के शत्रुओं में अधिक प्रव शत्रु भीतरी शश्च हैं। जब भीतरी शइ 
मनुष्य के मन फो निर्वछ कर देते हैं, तभी बाहरी शत्र भी उत भयभीत करते हैं 
कैर उस पर विजय प्राप्त करते हैं । जिस मनुष्य ने अपने भीतरी शुं को जोत | 
छिया है अथात, जिसके मन के भीतर पूर्ण स्वराज्य हे, वह बाहरी शावं | 

' से नहों डरता। कभी-कभी साधारण-सी घटना हमें खाये डालती हे । प्रतिदिन | 

होनेवाली कोई चिन्तो हमें कभी-कभी सोने तक नहीं देती । इसका कारण हमारा है 
आत्म-विजय प्राप्त न कर सकना ददी है। 

इस प्रसंग में छेखक के उपचार में आये एक मानसिक रोगी का निम्नलिखित 
अनुभव उल्छेखनीय है--ह्वाल में ही हमारे एक रोगी को मिठाई की दुकान पर 
जपान करते समय दूकान के सामने पड़े पत्तों को चारनेबाले कुत्ते ने अनां- 
यास चाट छिया। इस समय इस घटना पर उसने कुछ नहीं सोचा । घटना सवेरे 
घरित हुई । दिन भर बह अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहा । रात को सोते समय 
कुत्ते के उसके पर को चार छेने का विचार उसे भास देने छगा । उसके मन में | 
बिचार आया कि कहीं वह त्ता पागल न हो। रुना जाता हे कि पागछ कुत्ते के 
न केवल कारने से घरन्‌ चाटने से भी मनुष्प पागल ददो जाता हे। इस विचार को 
लेकर वह अनेक डाक्टरों के पास गया । बहुत से डाक्टरों ने बताया कि यह 
दिचार व्यर्थ है। परन्तु फिर भो उसे विचार नहीं छोइता था । उसे ध्यान आया 
कि कभी-कभी दो-तीन वर्ष के दाद भी पागछ कुत्ते का जहर असर करता है। उसे 


~ 


मन में फःपना आने छगी कि वहू कभी पागल कुत्ते के समान भूकने न लग जाय । 
यह तुरन्त द्वी सो मील दूरी से छेख्क के पास आया । उसने छेखक की मनो- | 
विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ा था । इनमें आत्म-निर्देश की शक्ति की चर्चा की गई | 
हे । उनमें बताया गया हे फि मनुष्य का वार-यार मन में आनेवाछा बिचार । 
उसका आत्म-नि्देश घन जाता है और घटनाएँ भी इसी विचार के अनुसार | 
घटित होने छगत्ती हैं। अब उसे यहद विचार प्रास देने छगा कि उसकी पागछ: 
द्दोने को कल्पना भी उसका आत्म-निर्देश यनफर उसे पागल बना देगी। इस 
प्रकार चहद प्रत्येक बिचार से ्रस्तित होते रहता हे। 7 

कुछ छोगों ने बताया कि इंजेक्शन छेने से सब टीक हो जाग्रगा। इसके 
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सग जायेगा । आतणव चैन देनेवाछा फोई विचार डिक नहीं पाता था। ऐसे सान- 
सिक चास देनेबाछी कब्पनाओं का वास्तविरु कारण खोजने पर पता चछता हे 
कि ये करपनायें अनैतिक, अचेतन बासनाओं के चेतन भें उद्भूत होने के प्रयास 
के परिगामरूप मन में उठती हैं। इस प्रकार की वासनाओं का दमन मनुष्य फी 
नैतिक बुडि. उसके अनजाने ही करती हे। यदद आन्तरिक मन का इनदर चेतना 
के स्तर पर किसी झडी घटना पर आरोपित द्वोकर प्रकाशित होता हे । 
उक्त रोगी को काझुक़ उत्तेजना अपने मित्र की पत्नी को देखकर दो दिन 
पूर्व हुई । वह उत्तेजना नैतिक बुद्धि दवारा दमित हो गई। यदद घटना रोगी के 
आत्म-सम्मान के प्रतिफल होने के कारण रोगी उसे भूछ गया। परन्तु अब 
उसका त्रास निरशैक घटनाओं पर आरोपित होकर व्यक्त होने लगा। उसे चाट- 
नेवाछा कुत्ता बाहरी चाताबरण में नहीं था चरन्‌ उसके अचेतन मन में दी 
चर्तृमान था। बाहरी कुत्ता उसकी अनेतिक कामछिप्सा का प्रतीकमान्त था। 
बाहरी कुत्ता उसके भौतिक शरीर फो नुकसान पहुँचा सकता था, परन्तु भीतरी 
कुत्ता उसके मानसिक शरीर अर्थात्‌ व्यक्तित्व को हानि पहुँचा रद्वा था। भीतरी 
कुत्ते के द्वारा काटे जाने का भय दी बाहरी कुत्ते द्वारा फाटे जाने के भयावने 
परिणामों की कब्पनाओं में प्रकाशित दवो रद्दा था। जिस प्रकार उसे बाहरी कुत्ते 
ने ददाल में चाट छिया था, उक्षी प्रकार उसे भीतरी कुत्ते ने भी चाट ख्या 
था। जिस जहर से तरह प्रतोफ रूप से सुक्त होना चाहता था बरद भीतरी कुरे 
के चाटे जाने का दे। इस भीतरी मनोस्थिति का उपचार न कर जब मनुप्य 
याहरों स्थिति का उपचार करता है तो वदद मूझ रोग से मुक्त नहीं होता । 
उसका रोग किसी दूसरी घटना पर आरोपित द्वोकर प्रकाशित द्वोने छगता है । 
जिस प्रकार उक्त रोगी को साधारण सी घटना अनेक दिन तक आरास देती रद्दी 
उसी प्रफार पक और रोगी को दो साछ तक एक साधारण सी घटना ग्रास देती 
रही । इस युत्रक को पक दित रात को परिवार सदिति सिनेमाघर जाते समय एक 
साधारण सी एड़ी पर के अंगूर में गइ गई। इससे एक दो यूद खून भी आया । 
बद्द सिनेमा चछा गया। सिनेमा देखते समय उसे विचार आया कि कहीं उसे साँप 
ने न काट छिया हो । सिनेमाघर छोड़ने पर यदद विचार और भी अधिक ग्रास 
देने छगा । घर पहुँचने पर वह मरने की याट देखने छगा । इस प्रकार उसकी सारी 
रात थीती । दो तीन दिन तक वदद मरने-जीने के बीच अपना समय फाट्ते रद्वा ।. 
ज़ उसे कुछ भी न हुआ तो उसे निश्चय हुआ कि उसे सांप ने नहीं कारा था । 
भो उसे बार-बार विचार आता रहा कि कहां बाद को ही साँप का जहुर्‌ 
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असर न करे । चहद इस भय से भी अकारण भयभीत रहने छगा। इस प्रकार 
जब एक साल यीत गया तो उसे विचार आया कि आखिर उसे साँप ने तो नहीं 
कारा ओर साँप के द्वारा काटे जाने का विचार निरा पागलपन है । इस प क 
फा कारण अवश्य होना चाहिये । इसके जाने बिना उसे चेन नहों मिती थी । 
ऐगी द्वारा इसका कारण खोजते-खोजते उसे पता चला कि तीन साछ पूर्व 
उसे कुत्ते ने काश था । कुत्ता साधारण था, अतएव उपचार नहीं किया गया 
था। उसने सुन रखा था कि कभी-कभी कुत्ते का जर दो. तीन साए बाद भी 
असर करता हे। अब उसके मनमें कल्पना आई कि कुत्ते के जहर ने ही पागछ- 
पन के विचार उसके मन में उत्पन्न किग्रे हैं। अश्र यह विचार पहुछे से भी 
अधिक त्रास देने छगा । 
रोगी के मनोविश्छेपण से पता चछा फि जितत सांप अथवा कुत्ते ने उसे एक 
समय कार लिया था वद्द उसकी फामवासना ही थी। इसके बशीभूत होकर 
उसने अपने नजदीक के सम्बन्धी की छड़की के साथ प्रेम स्थापित ,करने की चेष्टा 
फी थी । पीछे इस इत्य से उसे आत्म-भर्त्सना हुई थी । बह इस घटना को भूछ 
चुका था। यह्दी मानसिक चा अब बाहरी घटनाओं में प्रतीक रूप से इप्रक्त 
द्वोकर प्रकाशित होता था। जब रोगी का मनोविश्टेषण हुआ और उसने अपनी 
आत्म-रशानि-जनक बातों को स्मरण किया” और जब उसका आत्म-समन्यय 
स्थापित हो गया तो उसके सभी प्रकार के अकारण भय समाप्त हदो गये । 
मनुष्य सची निर्भीकता आत्मविजय प्राप्त करके प्राप्त करता है। आत्म- 
विश के दो मार्ग हैं। जिस प्रकार हम अपने बाहरी श्र को दो प्रकार 
से जीत सकते द--एक उसे दाकर आर. दूसरे उसको मित्र बनाकर, उसी 
प्रकार हम अपने आप पर विजय दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं--एक 
अपनी वासनाओं को कुचछने की चेष्टा करे और दूसरे उनके प्रति उचित 
सम्बन्ध स्थापित करके । पहले प्रकार के उपाय से हम शत्रु को दबा देने में तो 
अवश्य समर्थ रदे हें, परन्तु उसके पह्गन्त्र से सर्वधा निश्चिन्त नहाँ रहते । हमें 
सवा डर घना रहता हे करि कहीं द्वार बैठा हुआ शान हमारे विनाश की कोई 
योजना न बनाता हो। फिर हम श्न की शक्ति से तो वंचित रहते ही हैं। 
दमे अपनी शक्ति भी उसे सदा दमित रखने के लिए खर्च करते रहना पड़ता है। 


इसी प्रकार जब्र हम अपनी वासनाओं का निर्दयतापू्ईक दमन करते हैं, तो ये - 


मारे व्यक्तित्व का यछ बढ़ाने के बदले उसके ब्रिरुद्ध पडयंत्र रचती रहती हैं 
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में साधारण-सी कठिनाइयाँ इमे सयभीत कर देती हैं। जय तक हमारी इच्छा- 
शक्ति प्रव रहती है, तब तक हमारे सब काम दीक से चछते जाते हैं, परन्तु एक 
बार इच्छा-शक्ति का यल घटने पर मनुष्य दयनीय अवस्था में आ जाता हे। जिन 
छोगों ने छोक-छाजवश विपय-भोग से अपने आपको वंचित रखा है, वे फभी- 
कभी अपनी घुदौती में एकाएक विपयगामी धन जाते हैं । पचास वर्ष की अवस्था 
तक संयमी जीवन वितानेवाछे कई व्यक्ति आगे चछकर विछासी यन जाते हैं । 
जय उन्हें यह सामग्री नहीं मिलती, तो ये अपनी भर्त्सना करते हैं और सोचते 


` ई कि उनका जीवन व्यर्थ ही गया । जीवन भर वड़े ऊँचे चरित्रसँयन्धी विचार 


रलनेवाछे कोई-कोई व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में चरि्न में इतने गिर जाते हैं 
कि घे दया के पाञ यन जाते हैं। मस्तिष्क के स्नायुयों के कमजोर हदो जाने पर 
मनुष्प्र में अपने प्रवल आवेगों को फावू में रखने की शक्ति नहों रहती। बुढ़ापे 
में ये प्राकृतिक रूप से ही कमजोर दो जाते हैं, जिससे मनुण्य फी इच्छा-शक्ति 
भी निबंल हो जाती हे। मनुष्य के दे आन्तरिक शत्रु खुले आम अपनी घृणित 
कारसाजी दिखाते हैँ। अतपच मनुष्य का कर्तव्य है कि वह न केवल अपने 
आन्तरिक शब्ुओं अथवा भोग-प्रदृत्तियां पर विजय प्राप्त करे, घरनू वद्द उन्हे 
मित्र भी वना छे ।# संघर्ष की मानसिक स्थिति फे अन्त होने में ही मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति फा यछ संचित रहता है और तभी मनुष्य भीतरी श्युओं से निर्भफि 
रहता हे। आन्तरिक निर्भीकता के लिये आत्म-समन्वय का छो जांना निवांत 
आवश्यक हे । आत्म-समन्प्रय की स्थिति मं मन के विभाजन का अन्त हो जाया है 
: और पूरा मन एक हो जाता हे । ऐसी अवस्था में भय के लिये स्थान ही कहां १ 


ओ यहाँ यदृ बताना आवश्यक है कि मनुष्य को आत्म-समन्वय एक दिन में 
ग्राप्त नहीं हो जाता है । यह कार्य अनेक दिनों के प्रयास रो सफळ होता है। 
इसके लिए मनुष्य को अपने सम्पूर्ण व्यक्तिस को नया बनाना पड़ता है। इस 
कार्य को पुनः-शिक्षा का कार्य बद्धा जाता दै। यह दिन प्रतिदिन अपनी मनो 
भावनाओं के खोज करने; उन पर विचार करगे और उनकी शक्ति को रचनात्मक 
कार्य में लगाने से संभव होता है । 
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इक्कीसवाँ अध्याय 
मानव-जीवन में आत्म-निर्देश का महत्व 


याइग्रिछ में कद्दा गया है “दुम विश्वास करो और संशय न करो फिर इस 
पद्दाड़ को फहो कि तुम जाओ और सञुद्र में गिर पढ़ो; तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हो जायगी ।१३४ याइयिछ के इस पुराने कथन को आधुनिक वैज्ञानिक युग में कोरी 
कल्पना माग्न कद्दा जायगा । परन्तु इसकी सत्यंता अब बहुत कुछ प्रमाणित हो रदी 
हे। मनुष्य का स्वास्थ्य, उसकी कार्यक्षमता और जीवन में उसकी सफशता--ये 
सभी बहुत कुछ उसके आत्म-निर्देश के उपर निर्भर करते हैं | जो मनुष्य सदा रोग 
के भय से डरा करते हैं, ये रोगी दो जाते हैं। जो छोग रोगियों की सेवा करते हुए 
सोचते हं कि उन्हें बह रोग न होगा, ये उस रोग को नहों पकडते । जो सोचते 
दकि हम कमजोर हैं, ये कमजोर दी वने रहते दें और जो सोचते हँ कि दम 
बलवान हैं, ये यछी यने रहते हैं। यदि किसी काम को हाथ में छेते ही इम सोचने 
लमे कि हम उसमें सफल न होंगे, तो उस काम में फल होना असंभव दोता हे 
और यदि हम सोचें कि इम उसमें अवश्य ही सफ होंगे, तो हमें सफा 
मिएती है । मानसिक ग्रन्थियों की उपस्थिति का एक चुरा परिणाम यह होता 
हे कि अपनी शाक्ति से मचुप्य का विश्वास उठ जाता हे। वह किसी प्रकार का 
संकल्प क्यों न फरे, विरोधी विचार उसके सन को डाँवाडोल थना देते हैं। बह 


अपनी भारयवादिता की अपेक्षा अपने दुर्भाग्य में ही अधिक विश्वास करता हे। 


पाप की दयी हुई आवना का यही परिणाम होता हे। 

आत्म-मिर्देश की शक्ति के विषय में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के भिन्न-भिन्न 
विचार हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध डाक्टर इमील कुये मद्दाशाय इसका उपयोग मानसिक 
रोगों के उपचार में विशेष रूप से करते थे। इसके द्वारा ये हिस्टीरिया और 
दमा आदि रोगों को हटा देते थे। अनेक प्रकार के शारीरिफ रोग भी आत्म-निरदेश 
के द्वारा नए फर दिये जाते थे। एक बार इमीछ छुपे मदाशय ने दाँत के निकाले 
जाने पर रुधिर का यना भी आत्म-निर्देश के द्वारा बन्द कर दिया था। कई 
प्रकार की शारीरिक पीड़ाएँ भी आत्म-निर्देश से चछी जाती हैं। 

फ्रायड और उनके अनुयायी मानसिक रोगों के उपचार में आत्म-निर्देश को 
पैसा महत्व नहँ देते, जेसा डा०इमीछऊुये मद्दाशय देते थे । डा० फायड का कथन 
है फि आत्म-निर्देश से मानसिक रोग का दमन मात्र होता है, उसका जड़ से 
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उपचार नहों होता। इसके लिये रोगी का मनोविश्लेपण द्वोना आवश्यक हे । 
| उनके अनुयायी अरनेस्ट जोन्स मद्दाश्य भी इसी मत को मानते हैं। मेगडूगल 
| मद्दाशय भी आत्म-निदेश फो एक प्रकार का पर-निर्देश ही मानते हैं और पर- 
निर्देश से मनुष्य के रोगों का स्थायी उपचार नहँ द्वोता। मेकडूगर मद्दाशय 
इस बात की स्वीकार करते हैं कि यदि मनुष्य मानसिक रोथिछीकरण की अवस्था 
में किसी विशेष प्रकार का अपने शारीर में परिवर्तन करना चादे तो चद्व परिवर्तन 
हो जाता हे। परन्तु उनका मत हे कि इस क्रिया को आत्म-निर्देश की क्रिया 
न कहकर एक विशेष प्रकार क्री एख्डिक क्रिपा ही मानना चाहिए । देडफीएड 
| मद्दाशय सानसिक चिकित्सा में न केवळ थात्म-निर्देश को उपयोगी मानते हैं, 
| चरन्‌ पर-निदेंश को भी वे उपयोगी मानते हैं । 
| आत्म-निर्देश की उपयोगिता के विपय में सबसे महत्वपूर्ण विचार डाक्टर 
| विलियम ध्राउन के हैं। डाक्टर घाउन का कधन है कि न केवळ मानसिक रोगों फे 
उपचार के छिये आत्म-निर्देश उपयोगी हे, चरन्‌ वदद मनुष्य को सामान्य मानसिक 
| शक्तियों की बृद्धि और विकास में भी उपयोगी है। मानसिक रोगों फे उपचार 
में मनोयिश्छेपण का कार्य सनुप्य के मन के गुप्त स्तर में छिपे भय को खोलना 
| और उसे आधार रद्वित कर देना ही हे । इससे सनुष्य की मानसिक मन्थि नष्ट 
| दो जाती हे और उसकी चिन्ता जाती रद्दती है। परन्तु इतने से ही रोगी को 
| पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ नहीं होता । अव रोगी की मानसिक शक्तियों का एकी- 
| करण करने और उनका उदाचीकरण करने अर्थात्‌ उन्हें सदुपय्रोग में लगाने का 
| कार्य रह जाता है। यदद कार्य आत्म-नि्देश के द्वारा होता है। बिना आत्म-निर्देश 
| फी सद्दायता के मनुप्य अपनी मानसिक शक्ति के उदात्तीकरण में समर्थ नहीं 
| होता । ब इसके छिये जो चरित्र की दृदृता ओर आत्म-विश्वास तथा त्याग चादिये 
ये आत्म-निर्देश से आती हैं । 
। 


# The subconscious or unconscious mind is the background 
of the mind wherein are all over primitive impulses and eflects 
of past experiennce, and these combine with and influence our 
present conscious activity. Analysis works through that uncons- 
| cious, disentangles its processes, finds how they arc related to 

one another, and in the process of analysis complexes are resolv- 
al, the cause of fear removed. and an integration of the mind 
is brought about. After that analysis has been completed, there 
is still work for nuto-sug gestion to reinforce the idea of integra- 
tion and of the linking of the individual with the totality of the 
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आत्म-निर्देश न केबल रोगियों के लिये उपयोगी है, चरन वह सामान्य | 
छोगों के छिये भी बहुत उपयोगी है। माउन मद्दाशय का कथन हे कि यदि कोई | 
मनुष्य शारीरिक और मानसिक शेधिलीकरण की अवस्था में विस्तर पर हेरे हुए | 
किसी विशेष प्रकार का निर्देश अपने आपको देता है, तो यहद निर्देश उसका | 
अवचेतन मन म्रह्ण कर छेता हे, और इससे उसके चित्त की एकाग्रता की | 
शक्ति, स्मरणशक्ति भौर विशेष प्रकार की योग्यताएँ चढ़ जाती हैं। इस प्रकार | 
बह अपनी दुरी आदूतों को भी सुधार सकता हे ओर थात्म-विश्वास तथा | 
आत्म-नियंत्रण को भी बढ़ा सकता है। आत्स-निर्देश को प्रारम्भ करने के | 
छिये उसे अक्सर फिसी दूसरे मनुष्य की सद्दायता छेमी पढ़ती हे। परन्तु | 
पीछे बह अपने आप ही इस कार्य को करता रद्द सकता है। उचा क्रिया मानसिक 
सिंचाव को घरा देती हे, और अवचेतन मन में पढ़ी बाधाओं और दमन को 
हराकर मनुष्य की मानसिक शक्ति को स्फूर्सिपूर्वक प्रकाशित होने ओर मलुप्प फे 
आस्म-साक्षास्कार करने में सद्ायक्त होती हे। यद्द शन के गुस स्तर में पड़े | 
सन्देह और भयों फो नाश करती हे और मजुष्य की रचनात्मक शक्ति को कार्य 
करने में सद्दायता देती है। आत्म-निर्देश मजुष्य फे मन में सफलता की कपना । 
को जगाकर आर कस्पना-शक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके मचुप्य की 
इच्छा-शक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करने में सद्दायक होता है। आत्म-निर्देश 
का नित्य अभ्यास मनुष्य के स्वभात्र को ही बदल देता है । वद्ध इससे चिन्ता- 
ग्रस्त और आत्म-भर्त्सना फरनेवाछे व्यक्ति के बदरे शान्त-मन, छगन का पका 
और आात्म-विश्वासी व्यक्ति घन सकता हे [६ 
ब्राउन मद्दाशय ने आत्म-निर्देश की उपयोगिता का प्रयोग अपनी द्वी एक ; 
जरिछ आदत के सुधार में किया है । डाक्टर घाउन को सिगरेट पीने की बढ़ी । 
इढ़ आदत थी । थे प्रयत्न करने पर इस आदत को छुछ समय के छिए छोड़ ४ 
सफने में समर्थ होते थे, परन्तु यद्व आदत फिर से आ जातीथी। जब तक ये 


सिगरेट नहीं पीते ये, तब तक उनका मग गिरी हुई ओर चेचेन अवस्था में रहता 
था। जब्र चे फिर से सिगरेट पीना प्रारम्भ करते, तो उन्हें पहले से भी अधिक 
सिगरेट पीना पढ़ता था। परन्तु आत्म-निर्देश के एक ही यार के अभ्यास से 
उनकी यह आदत सव काळ के लिए जाती रद्दी । विलियम घाउन का कथन हे 
कि जिस काम फो इच्छा-शक्ति अपने प्रयत्न से करणे में असमर्थ रइती हे, बद 
कार्य भात्म-निर्देश की शक्ति से सरएता से दो जाता है। सामान्य छोगों के 
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लिए आत्म-निर्देश उनकी सफछता की कल्पना को प्रयछ करके इच्छाशक्ति के 
यल को बढ़ाता है, और इस प्रकार वह मनुष्य की आध्यात्मिक ओर छोकिक 
उन्नति का कारण बन जाता हे। 
शाज से तीन महीने पूर्व एक नवयुवक, जो काछेज का विद्यार्थी था, लेखक 
के पास आया । इसे इदय की धड़कन और रूत्यु का भय था। इसके मनो- 
दिश्छेपण से पत्ता चला कि उसके रोग का कारण विस्स्त पाप-भावना थी । इसकी 
आत्म-स्वीकृति उसने की। परन्तु उसका स्वास्थ्य अब भी गिरा हुआ था। 
उसने पढ़मे-छिखगे फा विचार छोड़ दिपा था। इस युवक से शान्त भावना के 
' साथ-साथ आत्म-निर्देश द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि का अभ्यास कराया गया। इसके 
परिणाम स्वरूप तीन सप्ताह में ही उक्त युवक के स्वास्थ्य में आश्चर्य जनक परिवतेन 
हो गया । उसकी पुरानी निराशा की मनोवृत्ति जातो रही। उसने सभी 
चिन्ताएँ छोड़कर पढ़ाई में मन छगाया ओर दो ही मद्दीने में उसने परीक्षा की 
जैयारी कर डाछी । वह यिना सन्देद्व के परीक्षा में येडा और उसने परीक्षा के 
सभी प्रश्नपन्न भछे प्रकार से कर दाछे। उसे पूरी आशा दे कि बह परीक्षा में 
अवश्य उत्तीर्ण होगा । 
आत्म-निर्देश की विधि से पेट की पीड़ा, आँख की पीड़ा, तथा दूसरे प्रकार 
के शारीरिक रोगों की पीड़ा भी हराई जा सकतो है। आत्म-निदेंश के अभ्यास का 
सबसे महत्वपूर्ण परिणाम अपने खोये आत्म-विश्वास को प्राप्त कर ऐने में देखा 
जाता है। आत्म-निर्देश के द्वारा मनुष्प में कल्पनातीत शक्ति आ जाती दे और 
इसके कारण उसे असाधारण कार्य भी साधारण दो जाते हैं। कितने हवी छोग थोड़ा 
दी काम फरने पर थक जाते है | इसका पुक कारण उनका यद सोचना द्वोता ह 
कि उन्दने बहुत सा काम कर ठाछा ओर आय उनको अवश्य धक्राबट आ गई 
है। यह विचार ही मलुप्य का आत्म-निदेश यन जाता हे। जब दम याध्य 
दोकर किसी काम फो करते हैं, तो आत्म-स्फूर्त से किये गये काम की अपेक्षा 
अधिक शीघ्रता से थक्र जाते हैं। इस प्रकार के काम से मनुष्य को न केवछ 
| शारीरिक थकावर आ जातो दे, वरन्‌ उसको मानसिफ शक्तियों का भी दास दो 
| जाता हे । यह आत्म-निर्देश का परिणाम हे। 
कितने ही विद्यार्थी साए भर अपनी पाव्यपुस्तकों को अले प्रकार से पढ़ते 
', परन्तु परीक्षा फे समय उनका मस्तिष्क विकृत दो जाता है। नये वक्ता सभा 
में योछते समय अपने विचारों को भूल जाते दें | वे घवड़ाफर बैठ जाते हैं । उनकी 
| इस प्रकार की असफछता का कारण उनका नकारात्मक भात्म-निर्देश होता हे. 
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जो छोग अपने कार्यो में सफछता की कल्पना करते दें, ये उन कायौ में सफ 
होते इं और जो उनमें असफछता की कल्पना करते हैं, वे असफछ हो जाते हैं। 
मनुष्य की कश्पना ही उसका आत्म-निर्देश चन जाती है। जो भनुप्य अपने 
आपको आत्म-निदृंश देता है कि उसकी विद्या समय पर उसे याद आ जायगी, 
बह यैसा ही होते हुए पाता हे और जो अपने आपको आत्म-निर्देश देता है 
कि वह काम के समय अपनी विद्या को भूछ जायगा, वह ऐसे समय अपनी विद्या 
को सूल भी जाता है। कितने दी छोग कद्दा करते दें कि उन्हें नाम याद नहीं 
रहते । उनका इस प्रकार फा कथन ही उनका आत्म-निर्दंश बन जाता हे 
और इसके कारण थे जब अपने जाने हुए नाम फा स्मरण करते हैं, तो उसे 
भू जाते हैं। हकछाने वाले रोग सदा समाज से डरते हैं। उन्हें सदा भय 
यरा रहता है कि जब ये दूसरों फे सामने अपना सुँदद क्षोलेंगे तो ये उनके कुछ 
कट्ठते ही हेस देंगे। उनका इस प्रकार का विचार उनका आत्म-निर्देश बन जाता 
हे, अतएव जब भी चे बोलने की चेटा करते हैं तो हकछाने छगते हैं । ऐसे छोगों 
के उपचार के छिये पहले उनकी भय की मानसिक अन्धि का रेचन किया जाता 
है, फिर उनसे मेन्नी भावना का अभ्प्रास कराया जाता है। मेत्री भावना के 
अभ्यास के परिणाम स्वरूप ये सोचने छगते हैं कि उनकी बोली के दोपों 
पर कोई लोग ध्यान नहीं देते, वरन्‌ उनको बातों को कीमती समक कर वे उन्हें 
भ्यानपूर्वक सुनते दें। वे अपनी कल्पना में ऐसे लोगों का चित्रण फरते हैं जो 
उन्हे ध्यानपूर्वक सुनते है और उनकी वातों से प्रसन्नता में अनुभूति करते हैं। 
उनकी इस प्रकार की कल्पना उनका आत्म-निर्देश यन जाती हे और फिर ये 
बड़े धढ़ाके के साथ सभा सोइटी में वोश्ते हैं । जब कोई मनुष्य बोलने में एक 
यार सफछता पा छेता है तो उसका आत्म-विश्वास बढ़ जाता है। फिर वह 
अच्छा प्रवक्ता यन जाता हे ३६ 


+ इस प्रसंग में लेखक के उपचार में आये एक नवयुवक का अनुभव उल्लेखनीय 
हे । यहद नवयुवक जो अव पच्चीस वर्प का दे, तेरह साळ कौ अवस्था से दलका रहा 
था । उसके उपचार के लिये उसकी दयी स्मृतियों को जगाया गया । उसके भन में 
अपने पिता के प्रति तथा अध्यापक के प्रति असाधारण भय हो गया था । अतप 
पहले यह इन्हों लोगां के सामने हकछाता था । चाद में बह सभी के सामने इतना 
इफलाने छगा कि वह किसी के पूछने पर अपना नाम भी नहीं वता पाता था; 
कभी-कभी उसे लिखकर अपना नाम वताना पड़ता था। जब पह अपनी मेट्रिक 
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जिस मनुष्य का आत्म-निर्देश उसे रचनात्मक कार्य की भोर छे जाता है, 

चद्व जगत के असाधारण कार्य कर जाता है। नेपोलियन कद्दा करता था कि वद 

गोली अभी तक नहीं बनी, जो नेपोलियन को सारेगी । इस प्रकार फे आत्म- 

निर्देश ने उसे समर में अजेय थना दिया था। जब्र इङ्लेंड से मद्रास आने पर 

राबर्ट क्लाइव अपने जीवन से परेशान हो गया था और जब उसने अपने आप 

पर गोछी दागी और जब गोळी पिस्तोल से न निकली, तो उसे विश्वास दो गया 

कि संसार में उसे कोई बढ़ा काम करना है। उसका यद्द विश्वास ही उसका 
आत्म-निर्देश घन गया और फिर बह भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य की नींव डालने 

| में समर्थ हुआ। जिस व्यक्ति की अन्तरात्मा उसे निर्देश देती दे कि पह बढ़े 
| काम को द्वाथ में ठे, बट्ट उसमें सफछ दोगा, वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल 
| अवश्य होता है । छेखक के परिचित कितने ही विद्यार्थी अपनी गरीबी के द्वोते 
। हुए भी अपने परिश्रम से ही विश्वविद्यालय की ऊँची-से-ऊँची दिक्षा प्राप्त करने 
| में सफछ हुए हैं और कितने ही धनी घर के बालक सब सुविधाओं के एोते हुए 


| परीक्षा का फल पूछने प्रेस में गया तो उसने क्ले से लिखकर प्रएन को पूछा । 
उसका हकछाना उसकी सभौ प्रकार की प्रगति में याधक वन गया था । 
| मनोविज्ञानशाला के मानसोपचार के पश्चात्‌ यह युवक एक कमीशन्ड फौज 
। का आफिसर वन गया। इसके उपचार के लिये आधुनिक ढंग से उसका मनो- 
| विश्लेपण तो किया ही गया, उससे मैन्नीभावना और भले आत्म-निर्देश का अभ्यास 
भी कराया गया। पहले पहल अपने उपचारक के सामने ही चिना हृकलाये वद बोल 
| पाता था। फिर वह अपनी कल्पना में वोखते समय यद्दी धारणा करता था कि 
बह उसके गुरु ( उपचारक ) के सामने बोळ रहा है। उसने अभ्यास किया जब 
। कोई छोग उसकी वातों पर हँसते हैं तय वे उसकी मखौल करने फे लिये नहीँ, 
| वरन्‌ उसकी वातं से प्रसन्न होकर हेसते हैं । जैसे-जैसे उसका समाज के भरति मँत्र 
| भाव बढ़ा और इससे प्रेरित होकर उसके मन में उत्साह के विचार उठने छगे उसकी 
बोलने की शक्ति बढ़ती गई और वह अब एक सफल प्रवक्ता यन गया हे। यद 
जिस प्रकार अपने आपको कल्पना में वोलते समय चित्रित करता था वह वैसा दी 
बोलने लगा । हकलाने की कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेने बाला व्यक्ति जीवन 
- सें सभी ओर प्रगति करने लगता है। उसकी सफलता की मनोत्रत्ति उनका आल्म- 
| _ निर्देश बन कर रादा उसे सफलता की णोर ही छे जाती है। इध तरद के आस्म- 
| निर्देश रो अनेक नवयुवक न केवळ कलाने से छुटकारा पा चुके दै, बरच आज 
अच्छे अध्यापक, लेखक और प्रवक्ता के रूप में समाज की रोवा बर रहे है। 
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ऊँची शिक्षा नहों पासके। इस प्रकार की स्थिति का कारण उनका आत्म- 
निश वी है। 
साधारणतः मनुष्य का झात्म-निर्देश उसके सस्तिप्क में चलने वाछे विचारों 
और कएपनाओं पर निर्भर करता है । मनुष्य के विचार और कल्पनाएँ जेसी होती 
हैं, उसी प्रकार की सामथ्ये का मनुष्य अपने आप में अनुभव करता हे । ये विचार 
आर कहपनाएँ उसके पुराने संस्कार ओर वर्दसान वातावरण पर निर्भर करती 
ह । यदि किसी मनुष्य के पुराने संस्कार सछे न हुए और न वर्तमान वातावरण 
ही झुम हुआ, तो उसका आत्म-निर्देश उसे विध्वंस की ओर ही छे जाता हे। 
परन्तु मनुष्य अपनी चटा से अपने नकारात्मक आत्म-निदेश को रचनात्मक बना 
सकता हे। इसके लिये उसे सभो प्रकार के विचारों से अपने आपको अलग 
करना द्वोता हे। इससे विचारों की पुरानी रूढ़ि में परिवर्तन दो जाता हे। रूड़ि- 
गत विचार द्दी मनुष्य के दुःखों का कारण द्वोते दं । जो मनुष्य कई दिनों से 
रोगी हे अथवा अपने को चरित्र में गिरा हुआ मान बैठा है, वह यह सोचने की 
सामर्थ्य नहीं करता कि बह रोग से सुक्त हो जावेगा अथवा चरित्र में कोई सुधार 
कर पायेगा। उसकी इस प्रकार की धारणा ही उसे रोगी अथवा पतित यने रहने 
में सद्दायक द्वोती हे। परन्तु जत्र मनुष्य को रूढि से येये विचारों के बाहर जाने 
की आदत वन जाती हे, तो फिर बह न तो अतीत फे संस्कारों को अमिट मानता 
हे और न वमान कडिनायों को असाध्य मानता है । 
आत्म-निर्देश की प्रधान उपयोगिता वये हुए विचारों के परिवर्तन करने में 
हे, अर्थात, आत्म-निदेँश के द्वारा मचुप्य इच्छाशक्ति अथदा आत्मा की स्वतन्त्रता 
का अनुभव करता हे। साधारणतः मनुष्य फे विचार फार्य-कारण की प्रणाली से 
उसके मन में उत्पन्न होते अथवा आते.जाते हैं। जब तक मचुण्य इस कार्य-क्रारण 
के तांते से सुक्त नहीं होता, तथ तफ बह अपने चरित्र में सुधार कैसे कर सकता 
हे अथवा अपने रोग से भी केसे झुक्त द्दो सकता है ? पुराने अनुभवों फे संस्कार 
नये अझुभ विचारों की उत्पत्ति करंगे, उनसे मनुष्य ध्वंसात्मक कार्य करेगा ओर 
फिर बह उनके परिणाम को भोगेगा । इस प्रकार बह इस प्राकृतिक चक्र से सुक्त 
नहीं द्वो सकता परन्तु यदि मनुष्य सभी प्रकार छे चिन्तन को छोड़ दे और 
अपने निर्षिकल्प स्वत्व में क्षण भर के छिये ख्य ददो जाय, तो वह सरलता से 
दवी अपने कृत्यां के संस्कारों को नए करने अथवा अपने चरिम में परिवर्तन 
करने सफर दो जाय। वास्तव में घाउन मद्दाशय की बताई आत्म-निरदेश 
की विधि से यद्दी द्वोता हे। मन के शेथिछीकरण की अवस्था में मनुष्य का 
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मन देश और काछ के परे झुद्ध चैतन्य से अपनी पकता की अनुभूति करता 
है ।+ यह यैतम्य तस्व मन का स्वामी है। वह व्यापक ओर स्वश है। मग के 
स्थिर हो जाने पर प्रत्येक आत्मा इस परमात्मा से मिल जाता है ओर इसके | 
क्षणिक मिलने से ही मनुष्य के जीबन में अलोकिक परिवर्तन हो जाते दें। यह 
आत्म-निरदेश की स्थिति निर्वाण की स्थिति हे। इसका अभ्यास सभी पापों 
को क्षण में नाश कर देता है और इसके थोड़े से अनुभव से हो मनुष्य अपने 

जीवन में असाधारण काये कर डालता हे। 
आह्म-निर्देश का छाम सबसे अधिक उस व्यक्ति को दोता है, जो शरीर, 
। इन्द्रिय और सन के परे एक तत्व की उपस्थिति में विश्वास करता है और जो 
। मन को रोकते समय इस तस्व तक पहुँचने की चेष्टा करता ह। यदि एक भी 
| व्यक्ति में इस प्रकार के तत्व की उपस्थिति का विश्वास द्यो, तो चद अपने 
। विश्वास को दूसरे छोगों के मन में डाएने में समर्थ होता हे और इसके कारण 
जिस शक्ति और शान्ति फा उपभोग वह बर रद्वा है, उसी फा उपभोग उसके 
| सम्पर्क में आनेवाड़े लोग भी करने छगते हँ । डाक्टर घाउन का कथन हे कि 
| इस तत्व का साक्षात्कार करनेवाछे व्यक्ति के सम्पर्क में आते ही सेकबों प्रकार 
| के मानसिक रोगी तत्काल स्वस्थ दो जाते दैं। एक मनुप्य का आत्म-विश्वास 
| कुछ काछ में लाखों का आत्म-विश्वास वन जाता है। अतएवच मझुप्य अपना 
| आर दूसरों का सबसे अधिक कल्याण अपने अहंकारमय स्वस्व झा खय विचार” 
| शून्यता की स्थिति में कर देने से करता है। इस स्थिति में एक बार आने पर 


। क मानव स्वभाव और उसकी शक्ति के विपय में डाक्टर दिलियम आंउन से 
|| निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय हँ--- 
के Reality is beyond time, supera-temporal. It is not out of 
' time—it is beyond timc. Itis that supera-temporal quality of 
| Reality which gives us freedom, which enables us to control our 
| instincts, If we talk about efforts to control our instincts in 
terms of mere physical science we reach an impossue; we cannot 
get any further. Determinism is right there. We cannot do 
other than we arc doing: But Reality is beyond time and space. 
The fact that Lam a part of the spiritual universe puts me in 
« the position of a free agent. The will is free, but how it is rec 
we cannot and never shall be able to explain in terms of mere 
||. science— Psychology ant Psychotherapy, I? 706. 
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मनुष्य के विचार अपने आप ही सुधर जाते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा को 
विचारों के परे भानता है, वह उसकी कस्‍्पनातीत शक्ति से भी परिचित दो 
जाता है। ऐसे व्यक्ति फे विचार अपने आए ही रचनात्मक हो जाते हैं। जो 
मनुष्य अपने आपको शक्तिहीन मान बैठा है, वह अपने आपको कैसे कोई 
सला निर्देश दे सकता दे १ शक्ति का खोत अहंकारी प्रमाता में नहों है, उसका 
स्रोत अहंकार के परे आत्म-तत्त्र में है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को 
स्मृति में रखता हे; अर्थात्‌ जय तक उसकी चेतना में सामान्य विचार चछा करते 
हैं, तत्र तक उसे कभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। 
विचार-शुन्यता के द्वोने पर अर्थात्‌ अपने अभिसान को खोने पर द्वी मनुष्य में 
उस शक्ति का उदय ददो जाता हे, जो मनुण्य से आश्चर्यजनक कार्य कराने में 
समर्थ द्वोती है। 
सनुण्य की सानसिक शक्ति अपने अभिमान के खोने से बढ़ती है। जो 
मनुष्प अभिमान को रखकर यह सोचता है कि वदद अपने आत्म-निर्देश को बढ़ा- 
वेगा, बह मनमोद्क ही खा रद्दा है। आत्म-निर्देश की शक्ति उसी व्यक्ति के मन 
में जामत द्वोती हे जो अपनी सारी शक्ति को विश्वकल्याण के छिये छगाना 
चाहता हे और इसके लिये भी अभिमान नहों करता। आत्म-निर्देश की शक्ति 
संकश्पों की बृद्धि से नहीं आती, बरन्‌ मन को संकल्पद्दीन बनाने से आती है ॥३६ 
जब तक मनुष्य संकल्प की अवस्था में रहता हे, तय तक बह सदा डाँवाडोछ 
मानसिक स्थिति में ही रहता है। उसे अपनी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं दोता । 
संकदप-विकरप को हृटाने पर ही मनुष्य को अपनी शक्ति में भरोसा आता है । 
वास्तव में यह शक्ति उससे अहंकारी स्वस्त्र की नहीं हे, यह शक्ति विश्वात्मा की 
है। यह उसे ही मिलती दे, जो उसे डसी के काम में, व्यापक छोक-कल्याण 
| के फाम मं, खर्च करने फे लिये चाहता द्वे परन्तु इस प्रकार प्रकार की एकांगी चाह 
भी स्वार्थी भाव दर्शाती हे। अतएब सहज रूप से जो व्यक्ति लोक-कल्याण के 
फाम करता रहता है, उसका आत्म-निदेदा सबसे भधिक प्रबल होता दै । 
| आत्म-निर्देश की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता मनुष्य के मन में चछनेवारे 
अन्त्ईन्द को शान्त करने में द्ोती है। किसी भी प्रकार का अनेतिक काम करने 


# इस प्रसंग में कबीर की निम्नलिखित पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं-- 
संया के घर दूर है, जहाँ सिलहछी गैल । $ 
पाँव न उदरे पिपीलिका, तेखी लादे. चैल ॥ 
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पर मनुष्य के मन में आत्म-भत्संना को भाव अथवा अनेक प्रकार के भय भौर 
चिंताएँ उत्पन्न हो जाती ं। इन्दं कम करने की जितनी ही चेष्टा की जाती है, 
थे उतनी ही बढ़ती दें। जय ठऊ सजुष्य के पाप का भाव दयी हुईं भवस्था 
में रहता है; तब तक भात्म-निर्देश का सदुपयोग करना सम्भव नहीँ होता। उसका 
आत्म-निर्देश छाम की अपेक्षा हानि का रूप ददी धारण कर लेता दे । जय 
मजुण्य अपनी भूर को जानकर उसे सुधारने की चेष्टा करता हे तय उसका 
आत्म-निर्देश उसकी सद्दायता करता हे। आत्म-निर्देश के द्वारा पश्चात्ताप की 
मनोबृत्ति को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। मनुष्य जव शान्त भावना 
का अभ्यास करता है और सोचता है कि जो कुछ होता हे सब्र भले के लिए 
| होता है, तो उसझी अनेक प्रझार की मानसिक झाकडों का अन्त अपने आप ही 
| हो जाता है। मनुष्य की बहुत-सी मानसिक समस्याएँ उनको सुलमाने का प्रत्यन 
| करने पर जरिछ दोती हैं, और उन्हें भुछाने की चेष्टा फरने से वे नये रूप मे 
प्रगट होती हैं। ऐसी समस्याएँ आत्म-निदेश के द्वारा सरणता से ददो जाती 
४। सन की शांतावस्था में उसके संशय, भय और चिताएँ भी अपने झाप 
शांत ददो जाती हैं । 


मनुष्य के मन में जितनी शक्ति ह उसका बहुत ही थोड़ा भाग उसे शात 
द्वोता है ॥#९ जिस प्रकार मनुष्य जड़ पदार्थो की शक्ति फो न जानने के कारण 
अपने आपको गरीब और निर्षछ यनाये रहता है, उसी प्रकार वद अपने स्यस्व 
की क्ति कोन जानने के कारण भी अपने आपको गरीय और निर्षछ मान 
| ऐेता हे। औतिझैतानिकों ने यी शोध के पश्चात जड़ की अणु की खोज फी है । 
| आज संसार का सबसे बढ़ा अख अणु यम है। जद अणु को छक्ति का पूरा 
पता अभी भी वैज्ञानिकों को नह चछा दे । इसी. प्रकार हमें अपने स्वत्य की 
सम्पूर्ण शक्ति का ज्ञान नहीं है । अपने सबसे गद्रे स्त्व का ज्ञान द्वोने पर मनुष्य 
के लिए सभी आश्चर्यजनक कार्य सरल दो जाते ईं। सचा आत्म-निदश बाहर 
से छादी हुई वस्तु नहों। बाहर से मनुष्य को इष्छछा-शक्ति फो निर्थछ बनाने 
बाछे निर्देश दी मिएते हैं । इनसे मनुष्य को कोई स्थायी लाभ नहों हो सकता । 
{ इसी कारण फ्रायड महाशय ने मानसिक चिकित्सा में किसी प्रकार के निदेश फा 
उपयोग करना अनुचित बताया है। इससे मानसिक रोग का निवारण न होकर 


के “The energiesat the disposal of usall are very much 
greater than the energy we at any time manifest'—William 
Brown : Psychology unl Psychotherapy, 2 236 
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उसका दमन मान्न होता है। सच्चा आत्म-निर्देश आत्म-साक्षात्कार करना है । 
वास्तव में मनुप्य के मन में असीस शक्ति है। संसार की चिंताओं ओर बाहर 
से आए विचारों के फारण इम अपनी इस शाक्ति को भूछे हुए रहते हैं। चाहर 
से आये दुर्निदेशों फे निराकरण के लिए आत्म-निर्देश की आवश्यकता हे ।# 
जो मनुण्य अपने जीवन की सफलता को दादरी प्राप्ति और दूसरे छोगों के 
विचार से मापता है वह सदा अपने आपको दीन-दीन अवस्था में ही बनाये 
रखता है । बाहर से आये अशुभ विचार उसके आत्म-निर्देश बन जाते हैं। 
इस प्रकार के चुरे आत्म-निर्देश को रोकने के खियिं तथा जीवन-गाड़ी को चछाने 
के छिये अपनी आन्तरिक शक्ति का सदा स्मरण करते रहना अर्थात, आत्मा की 
दाक्ति पर बार-बार विचार करना यह नितान्त आवस्यक हे। अपनी आन्तरिक 
शक्ति का साक्षात्कार मनुष्य फो विचार फे परे आत्म-सत्ता का झान्त-सन से 
स्मरण फरने से हो जाता है। जब मएुष्प अपने शरीर ओर मन को सम्पूर्ण 
शाथिल्लीकरण की अवस्था में करके शान्त भाव का अभ्यास करता हे तो बद 
सम्पूर्ण जगत को संचालित फरनेवाठे तत्व से अपना परत्व स्थापित फर ऐेता 
है। जो एसी शान्त अवस्था के समय विचार आते हैं चे अपनी गम्भीर अन्त- 
रातमा से ही आते हैं। ये बिचार सुखद ओर आरोग्यबर्द्धक होते ६ । अपने भीतरी 
गन से उद्भूत विचार ही आत्म-निर्देश कहे जाते ईँ । इस प्रकार के आत्म-निर्देश 
मनुष्य फे मन ओर शारीर दोनों का ही नव-िमांग हो जाता हे । इससे पुराने 
भञ्ुभ कायां फे संस्कार नट द्वो जाते टं। 

बाहर से आये हुए निर्देश मनुष्य की विचार-शक्ति को फम करते हैं। चे 
स्वतन्त्र चिन्तन और स्तरतन्त्र निर्णय की शक्ति फो घटते हैं। जो व्यक्ति सदा 
दूसरे व्यक्ति अथवा समाज फे निर्देशों के अनुसार सोचता और आचरण करता 
हे, बद न तो कोई मौलिक विचार संसार को दे पाता हे और न समाज का 
कोई स्थायी लाभ करने में समर्थ द्ोता हे। उसमें इस प्रकार के काम के करभे 


# The primary justification for auto-suggestion in treatment 
is that there are so many bad auto-suggestions flying about in 
one's mind—suggestions to the effect that one is unable to do 
certain things, that one will break down over this task or that 
test—so that the imagining of failure reinforced by the fear of 
failure actually tends to bring failure about— Brown : Payecho: 
logy and Paychotherapy 72, 234 
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की हिम्मत दी नहीं होती। प्रसिद्ध लोगों के समीप रहनेवाछे व्यक्तियों का 
आत्म-विश्वास जाता रहता है। उनका व्यक्तित्व संकुचित ददो जाता है।* इसके 
दीक विपरीत फछ आत्म निर्देश द्वारा अपने आपको वी बनानेवाछे व्यक्ति 
के आभ्यास का होता हे । आत्म-निदेश से मगुप्य के स्वतन्त्र चिन्तन फी घाक्ति 
बढ़ती हे, वदद जरिछ समस्पाओं को अपने आप हुछ कर छेता हे ओर उनके 
विपय में स्वततन्न्न निर्णय कर छेता हे। उसकी सभी यायसिक जक्तियाँ और 
कार्य-क्षणता भी बढ़ जाती हैं। शतप झुभ आत्म-निर्देश का अभ्यास मघुप्य 
के आध्यात्मिक बिकास का सर्वोत्तम साधन है। 
आत्म निर्देश फे हारा रोगों के उपचार के तथा जरिए याळ्फों फे सुधार 
सम्बन्धी अनेक प्रयोग डाक्टर विडियम घ्ाऊन ने किये छ । कई प्रकार के अकारण 
अय और यिन्ताएँ, हठी विचार, परीक्षा सम्बन्धी भय, तथा अनेक प्रकार की 
| जरिछ आइ. और जदिल शारीरिक रोग--पेट के रोग, हद की घड़फन, चथा 
| मस्तिष्क दी पीड़ा से आत्म-निर्देश के अभ्यास से समाप्त दो जाते है। इसी 
| प्रकार शातम-रिदेश के द्वारा उदण्ड अभ्रवा डरपोक बाएफों का सुधार द्वो जाता 
है। जो सुधार उपदेश के द्वारा याज्यो के व्यवद्वार में नहीं होता बह निर्देश के 
द्वारा हो जाता है । हम जिस प्रकार की आशा किसी बाएम से करते हैं वह उसी 
। प्रकार का घन जाता है । रोगी रुद्रा अपने आपको निर्देश देते रहता हे फि बद 
रोग से इुक्त नहीं दोगा। किसी नी पिछित्सक फी क्षमता में उसका विश्वास 
नहीं रहता । वास्तव में उसका आग्तरिक सन उसे रोग से मुक्त नहीं दोगे 
देना चाहता । कुशछ चिलिस्सक इसा आन्तरिक मन से मैत्री भाव स्थापित वरने 
` की चेष्टा करता है । जघ इस मम से चिकित्सक का परस्य स्थापित घो जाता 
हे तो चिकित्सक फे विवार ही रोगो के विवार यन जाते हैं। ये उसकी सम्त- 
रास्मा में पएुँचकर आत्म-निर्देश के शक्ति बन जाते हैं । रोगी के आस्वरिक 
परिचार वद जाने से उसझ्ा रोग भी समात दो जाता है। वास्तव में चिकित्सफ 
गद्दी वरन्‌ रोगी स्वयं दी अपने आपको रोग से सुछ करता है । मेगडूगछ मदाशय 
के इस कथन में मोलिर सत्य दे कि मनाविश्लेषण चिकित्सा की सुख्य उप- 
योगिता इसी यात में है कि इसके द्वारा चिकित्सक का रोगी से द्वार्दिक एकत्य 
स्थापित हो जाता है। इससे बद रोगी के आन्तरिक बिचार बदलने में समर्थ 


| 

|| 

| सै ogre 
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| ¥ Great men are like cucalyptus trees that suck up the nouri- 


० sh nen plants that grow about them-—G. K. Chesterton 
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द्ोता हे। फिर ये विचार आत्म-नि्देश वनकर रोगी को रोग से झुक्त करते 
हैं। मेगइगछ फे कथनानुसार पर-निर्देश हवी आत्म-निर्देश बन जाते हैं। 
जब चिकित्सक रोगी के आन्तरिक विचार उसकी जाग्रतावस्था में वदछने 
में समर्थ न द्वो तो उसको सुछाकर अथवा उससे शान्त भाष का अभ्यास 
कराकर बह चदूछ सरता हर । जव रोगो सोता रहता हे तव उसका सम्पूर्ण मन 
नहीं सोता, फेघ चेतन मन सोता हे; उसका अचेतन मन जाग्रत रद्दता हे 
और जिस प्रकार का सुकाच यह मन पकड़ छेता है वदद उसे कार्यान्वित करने 
छगता दे ।१ इस प्रकार रोगी की सुसायस्था में उलके भीतरी मन में स्वास्थ्य के 
विचार डाछे जा सकते हैं और उसमें आरोगय प्राप्ति की इच्छा जाम्रत की जा 
सकती है। जव हम रोगी फी आन्तरिक इच्छा को बद॒छ दते हैं तो रोगी को 
अवश्य नवजीवन मिल जाता हे। जाम्रतावस्था में रोगो के आन्तरिक मन का 
जो विरोध रहता हे बह सुसावस्था में मिद जाता है। जाग्रतावस्था में हम रोगो 
के केवळ चेतन मन को ही प्रभावित करते । रोगी फे चेतन ओर अचेतन मन 
में आन्तरिक विरोध द्वोने के कारण जो भी विचार उसका चेतन मन पकड़ता 
हे उसका ठोक उल्टा कार्य अचेतन मन करता हे। अतपव ज तक हम सीधे 
दाचेतन मन तक्ष अपने त्रिचार नहीं पहुँचाते रोगी को छाभ नहीं होता । 
इसी प्रझार जरिछ बालक का भी सुधार उपदेश से न द्वोकर निदेश से 
होता है। मानसिक जरिझिता की अबस्था में याक का केवछ चेतन मन ही 
अभिभावक के उपदेशों से प्रभावित होता है, उसका अचेतन मन इसके ठीक 
प्रतिछृत काम करता हे। यय वाळक से प्रेम बढ़ाया जाता हे तो बाछक के 
चेतन और अचेतन मन में एकता स्थापित दो जाती है। फिर विचार शिक्षक 


चास्सँ युप्त के कथनाचुसार मनुष्य का अचेतन मन ददी ईश्वर दै--7॥९ ७॥- 
conscious of man is 500. । यद्दी मन एक ओर हमारी शारीरिक शक्तियों का 
निर्माण करता है, हमें स्वस्थ अथवा रोगी बनाता है, और दूसरी ओर यह उस 
वातावरण का भी निर्माण करता है जिसये हम सुजी अथवा दुःखी रहते हैं । हेनरी 
नाइट मिलर ने इसी प्रिद्वान्त का प्रतिपादन अपनी प्रैक्टिकल साइकाछाजी 
( Practical Psychol०g ) नामक पुरतक में किया दै । मनुष्य का मन फिल्म के 
सदृश है और जयत सिनेमा फे चित्रपट पर आनेवाछे दृश्यों के समान। यदि मनुष्य 
का आन्तरिक मन बिगड़ा है तो चित्र पर अभद्र दृश्य दिखाई देते है और यदि 
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बाळक के मन में डालना चाहता हे चे चालित होते है । बालक सुसावस्था में 
की ये विचार डाळे जा सकते हैं और इस प्रकार उसके आचरण में चमत्कारिक 
सुधार हदो जाता हे। 

रोगी में और जरिछ बाछक में उक्त प्रकार का परिवर्तन उससे शान्त 
आव का अस्यास के द्वारा भी दोता है। शान्त भाव का अभ्यास करते समय 
न केवल चिकिस्सक और सुधारक के विचार रोगी अधवा बालक के मन में जाकर 
उनका सुधार करते दें बरन ये छोग अपनी अन्तरात्मा से सम्पर्क स्थापित करने 
के कारण नवशक्ति की प्राप्ति फर छेते हैं। मनुष्य जैसे-जैसे बाहरी वाताबरण के 
प्रभाव से अपने आपको सुक्त करता हे बद पेसे-वैसे मन के भीतर उपस्थित 
शक्ति को प्राप्त कर छेता दे। इस भीतरी मन की शक्ति अपार है। यहु शक्ति 
सदा मनुष्य को कल्याण के ओर धी छे जाता हे। 

मनुष्य की शक्ति उसके चिन्तन पर निर्भर करती दै। दूसरों के प्रिपय में 
अमैजी भावना के विचार मचुप्य को इतोत्साह करते हैं। यदि हमारा फोई 
प्रयछ श्च दे और म सोचते हैं कि वदद इमारे विरद दी काम करता हेतो 
इस प्रकार का विचार सचुप्य की इच्छा-शक्ति को दुर्वछ बना देता है। हमारे 
यारे में जो कुछ दूसरे छोग सोचते दै, बह दम स्वयं भी अपने बारे में सोचने 
छगते हैं । फिर हमारे विचार दूसरों के विचारों को और भी प्रभावित करते हैं । 
घेसी अवस्था में दम अपने सन का बल दो ही प्रकार से यढ़ा सफते दै--झम 
निर्देश अर्थात, भछे विचार भेजनेबाछों फी संख्या बढ़ाकर और शास्तभावना 
का अभ्यास करके । हमें शुभ निर्देश अपने मित्रों से ही मि सकता है । अत- 
एव दूसरों दी निस्वार्थ सेवा करमा हमारे मन को बछी बनाता है और हमारी 
मानलिक शक्तियों को विकसित करता है। शान्त भावना का अभ्यास बादर से 
आपेवाठे सभी भछे और बुरे निदेशों से हमें सुक्त करा देता है। जब याहर से 
आनेवाछे सभी विचार शान्त हो जाते हैं, तब मनुष्य का स्वत्व आत्मा की 
समीपता प्राप्त कर छेता है । अपने अन्तिम स्वत्व से अर्थात्‌ आत्मा से फिर जो 
प्रेरणा आती है; बह भली ही होती है। जब मनुष्य अपने आपको चारों ओर 
सार्थो छोगों से घिरा हुआ देखता हे और इसके कारण अनेक प्रकार की बिप- 
लियों में अपने आपको पढ़ा पाता है, तो बद् सभी बातों को भुछाने की चेष्टा 
करता है। ऐसा करने से वह आत्मा की अनन्त शक्ति से सम्पर्क स्थापित कर 
हेता हे और फिर बह जीवन में चमत्कारी कार्य कर डाछता हे। 
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वाईसवाँ अध्याय 


निरभिमानता 


जय मनुष्य किसी प्रकार की शक्ति का प्रकाशन करता हे; जब वद किसी 
प्रकार का फाम करता हे, तो उसे उस शक्ति अथवा अपने किये काम का अभि- 
मान होता हे । इम अपने काम से ही अपनी शक्ति और अपने आपको पददचानते 
हं । अतएव जो व्यक्ति जितना ही किसी प्रकार का काम करता हे, उसे उसी 
प्रकार के काम का उतना ही अभिमान द्वो जाना स्वाभाविक हे । अधिक काम 
करनेवाछे को अधिक अभिमान होता है और कम काम करनेवाले को कम अभि- 
मान होता है। किसी प्रकार की योग्यता के लिये ज्यॉ-ज्यों मनुष्य की ख्याति 
बढती जाती है, स्परों-त्यों उस विपय में उत्तना ही अभिमान बढ़ता जाता हे। 
शारीरिक बछ का प्रदर्शन करनेप्राछों को शारीर के वछ का अभिमान दोता हे, 
विद्या फे यळ की सूयी दिखानेवाछों फो विद्या #ा, धन का प्रभाव दिखानेवाखां 
को चन का तथा चरित्र का यछ्‌ प्रदशन फरनेवाछों को चरित्र का अभिमान 
द्वो जाता है । 
जय तक अनुप्य अपनी शक्तियों फा सामान्य ज्ञान रखता हे, तव तक उसे 
उसका अभिमान नहीं होता । अपने आपको सामान्य छोगों के स्तर पर रखने से 
| अभिमान का निराकरण होता रहता है। जब किसी मनुष्य में किसी प्रकार की 
| विशेषता हो जाती हे और उसे अपनी विशेषता का ज्ञान द्वोने लगता हे, तो 
उसे उसका अभिमान द्वोता है। जो मनुष्य किसी दिशा में जितना ही अधिक 
असाधारण सफझता प्रात करता हे बह उतना ही अभिमानी घोता है। किसी 
प्रकार की असाधारणता भनुण्य फे मानसिक संतुछन को विगाइ देती हे। मान- 
सिक संतुछन का विगद़ जाना मनुष्य में अभिमान फी उत्पत्ति करता है। इसके 
उत्पन्न दो जाने पर मनुष्य अपने आपको यिशेष प्रकार फा प्राणी समझने छगता 
हे; बद अपने आपको आदर का पात्र मानने छगता हे । जर तक उसे यह आदर 
मिछता है, तब तक बह सुखी रहता है, जब्र उसे यइ आदर नहीं मिछता, तो बह 
दुःखी ओर निराश द्वोकर प्राणान्त चाइता है। छेखक के एक मित्र को अपनी वैद्य- 
गिरी का अभिमान था | उनकी फीज यत्तीस रुपये थी । एक समय उन्हें अपनी 
सारी शक्ति नष्ट द्वोती हुई दिखाई देने छगी। उनफी आमदनी कम हो गई। ० 
उनके मन में कस्पनाएँ आने लगा कि उनके दुदिन आनेवाले हं। ऐसी मान- 
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सुनाई । ये अपने पुराने अभिसान का परित्याग झरने में समर्थ हुए और फिर से 
अपने रोजगार में प्रगति करने छगे। एक दूसरे व्यक्ति को अपने कथा-प्रवचन 
की बक्ति पर भारी अभिमान था। वे जवर अपना प्रवचन करने छगते थे, तो 
हजारों धनी और विद्वान्‌ छोग उनका प्रवचन सुनने आते थे। उनकी सभा के 
नियम भी घड़े कड़े थे । देर करके आनेवाछे को पीछे दी येठना पड़ता था, चाहे 
उस व्यक्ति का समाज में कितना दी ऊँचा स्थान क्यों न हो और पक बार सभा 
में येड जाने पर उठकर जाना बड़ा अशिए व्यवद्दार माना जाता था। इनके 
प्रवचन से छाखों छोग प्रभावित होते थे। ये सज्नन आज बढ़ी द्वी दयनीय 
मानसिक अवस्था में हैं। उनका पुराना आत्मविश्वास जाता रद्दा । अब उनमें 
प्रवचन करने की शक्ति नहीं री । पेसे का अभाव दो गया। अय कोई पूछता 
नहीं। ये बड़े दुःखी और गिरी अबस्था में हो गये दैं। कदा जाता है कि 
उनकी अवस्था विक्षिप्त-सी हे । 

हेलक की चिकित्सा में दाल में एक चालीस वर्षीय रोगी आया । इसे विपाद्‌ 
रोग हो गया है। इसका आत्मविश्वास समाप्त दो गया हे। उसे छगता हे कि 
सभी छोग उसके निन्‍्दक थन गये हैं। वह बाहर के छोगों से तथा घर के छोगों से 
परेशान है । बद सोचता दे कि उसे कोई न तो सम्मान करता है ओर न प्यार । 
अपनी आत्मकथा सुनाते समय उसने बताया कि वह घर-ग्रहस्थी के फाम में बढ़ा 
ही कुशळ था। वह जो कुछ भी करता था उसे सभी छोग मानते थे । उसकी समझ 
में उसका सभी काम दीक द्ोता था । आज से चार वर्ष पूर्व यद्द स्थिति यदछ गई। 
उसके भाई छोग उससे अछग हो गये द। बह बढ़ा भाई है। अब उसकी बात 
मानने वाए्ग कोई नहीं हे । बादर के छोग अय अपनी छायुता भेंजाने की चेष्टा 
करने छगे हैं। उसका आात्मविस्रास भी समास दवो गया है। उसका जीवन भाररूप 
चन गया है । वास्तव में इस व्यक्ति की घर-ग्हरुधी के काम मरं असाधारण सफछता 
ही उसकी विफछता फा कारण बन गई। सफछता ने उसका अभिमान बढ़ाया, 
इससे उसके शगुआं की तथा आछोचकों की संख्या बदी । जब मनुष्य के शत्रुओं 
की और आछोचकों की संख्या यइ जाती है तो उसका आत्मविश्वास भी समाप्त 
हो जाता दै। हमारा आत्मविद्यास भी हमारे मित्रों की संख्या और उनके 
सचिदेशों पर निर्भर करता दे । हमारे आस-पास के छोगों फा हमारे प्रति स्नेह 
और विश्वास हवी मनुष्य का भ्ात्मविश्वास बन जाता है। दूसरों का स्नेह 
अभिमान के त्याग से प्राप्त होता है। इसका विनाश अभिमान की शुद्धि से होता 
है। अभिमान और स्नेह एक साथ नहीं रइते। fe नकद कप 
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.. जय मनुष्य में किसी प्रकार का अभिमान बढ़ता हे, तो उसके पतन के दिन 
समीप आ जाते हैं। इस तरद्द अभिमान की बृद्धि निकट में आनेवाछे पतन का 
.सूचक है। इस प्रसंग में कुछ पौराणिक कथाएँ उल्लेखनीय हैं । एक समय दक्ष 
* प्रजापति का देवताओं में सम्मान बहुत वढ़ गया। एक बार चे इन्द्र की सभा में 
आये । उन्हें देखकर सभा के सभी देवता उठकर खड़े हो गये। केवल शिवजी, जो 

उनके दामाद थे, नहीं उठे । दक्ष उनसे कध ददो गये भौर उन्होंने उनका अपमान 
करने का विचार किया । उन्होंने शीघ्र हो यज्ञ रचा। इसमें सभी देवताओं को 
तो निमंत्रण दिया परन्तु शिवजी फो निमंत्रण नहीँ दिया। निमंत्रण न पाने पर 
“शिवजी यज्ञ में नहीँ गये, परन्तु सती गई । वहाँ शिवजी का अनादर देखकर 
उन्हें फोध हो आया और चे जछकर भस्म हो गई”। फिर शिवजी को दुःख 
हुआ और उन्होंने दक्ष का विनाश कर डाछा। नारद, पाराशर ओर शटी 
ऋषि की कथाएँ जगत-विख्यात हैं। जय उन्हें अपनी तपस्या का अभिमान हुआ 
भौर उन्होंने सोचा कि हमने अपनी कामवासना पर विजय प्राप्त कर छी हे, तथ 
: उन्हें धोखा खाना पड़ा । दुर्वासा ऋषि को अपने तप क्री शक्ति पर अभिमान 
हो गया था । उनके शाप से सभी राजा छोग डरते थे। जब्र उन्होंने निर्दोप 
:अंबरीप राजा को शाप दिया, तो वह शाप उनके ऊपर ही चढ़ गया और उन्हें 
:झंबरीप से. क्षमा माँगनी पड़ी । 


अभिमान के आने पर मनुप्य में अपने अवगुणों अधवा अपनी चुटियों को 
“देखने की क्षमता नहीं रती । अतएव वह अपना सुधार नहों कर पाता । अपनी 
प्रशंसा सुनने के लियि वद सदा उत्सुक रहता हे। जो उसकी जितनी प्रशंसा करे 


“बहु उसे उतना ही अधिक प्रिय छगता हे। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास चाप- 


हसो को जमा कर छेता दे, जो उसकी झूठी प्रशंसा करके उसे शुझाए रद्दते दें। 
चे उसके अवगुणों को उसकी दृष्टि के सामने नहीं आने देते । ज्र ऐसा व्यक्ति 
किसी के सुं से अपनी निन्दा सुनता है, तो वद्द उसका शत्रु बन जाता है। वह 
फिर ऐसे व्यक्ति के बिनाश के उपाय सोचने लगता हे। इस प्रकार वह अपने 


.शत्रुओं की संख्या बढ़ा छेता है । उसके आस-पास रहनेवाले चापलूस भी वास्तव 


में उसके शशु दी रद्दते हैं। ये भी अभिमानी व्यक्ति के पतन में सहायक यने 
जाते हैं। ये छोग उसके चरित्र की चुटियां को जान छेते हैं और अपनी वातचीद 
से उसका शान अभिमानी व्यक्ति के शत्रुओं को करा देते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति 
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हाल में ही छेखक के पास एक प्रतिष्ठित परिवार का एक प्रौढ़ व्यक्ति आया। 
इसे एक प्रकार का विपाद रोग हो गया था। वह सोचने लगा था फि उसके 
आस-पास फे तथा घर फे सभी लोग उसके साथ छछ-कपट से अथवा शश्रुता से 
व्यवहार करते हैं। वह अपनी पत्नी के चरित्र को भी सन्दे की इछि से देखने 
छगा था। इस प्रकार न तो उसे धर फे बाहर चेन थी और न घर में। वह सभी 
काम-फाज छोड़ कर अव ये गया था। किसी से बोलने को भी उसका मन 
नह चावता था । वह सोचने खगा था कि उसका तेज और मानसिक शक्तियां 
नष्ट दो गई हैं और उसे किसी काम में ददाथ नहीं डालना चाहिये । इस प्रकार की 
मनोस्थिति उत्पन्न द्ोने फा जो कारण उसने बताया, बह बढ़ा शिक्षाप्रद है । 
उसमे बताया कि बह घर में बढ़ा होने के नाते और परिवार में प्रतिष्ठित दोने के 
कारण बड़े जोश के साथ सभी फाम फरता था। उसकी सफछता ने उसमें 
असाधारण अभिमान उत्पन्न कर दिया । वह जो कुछ कद्दता, उसे बिलकुछ दीक 
मानता था और यदि उसका कोई विरोध करे तो उसका कठोरता से दमः परता 
था । इस प्रकार घर के छोग तो पहले-पद्ल उससे दवे रदे, परन्तु बाइर बहुत से 
छोग उसके शशु बन गये । उसके भाई धीरे-धीरे उससे अधिक शिक्षित हवो गये 
और उसकी यातों पर आलोचना करने छगे | अथ उसे न केवल बाहर फे छोगों का 
सामना करना पड़ा, वरन्‌ अपने भाइयों का भी सामना करना पढ़ा । उसके सभी 
भाई धीरे-धीरे उससे अछग हो गये । इस प्रकार घर में फूट हो जानेपर बाहरी 
शज्ुओं ने अब वदछा छेने की दान छी और उसकी खी के चरित्र के विरुद्ध अनेक 
प्रकार का अभद्र प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। इधर पति की फटठोरता के 
कारण पत्नी का स्वभाव भी चिइचिड़ा हो गया था।* उससे भी उसे बह प्रेम 


प्राप्त नहँ हुआ जिसकी उनको अब आवश्यकता थी। अतपुत्र वह जीवन से ही. . 


ऊत्र गया था भोर संसार से बिदा होने फी यात सोचने छगा था। इस व्यक्ति का 
पतन अवश्य द्वो जाता, परन्तु समय पर उस अपने जीवन फे सिद्धान्तों को परि- 
बर्तित करने की सछादद मिएने के कारण और उनपर आचरण करने से वदद अपनी 
घोर निराशा फी मनोथृत्ति से मुक्त दो गया। 


अभिमान की बृद्धि द्वोने पर मनुष्य दूसरों फी भावनाओं का आदर नही 
करता । उसे किसी का उर नहीं र्ता । ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति अनेक प्रकार 
केन्भत्याचार कर डालता हे। इम अत्याचारों कें परिणामस्वरूप उसका विनाश 
हो जाता दै। इस प्रसंग में छेखक के अनुभव में आई दो-एक घटनाएँ उल्छेख 


; 
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, छेखक के एक पड़ोसी को अपने यछ का वड़ा अभिमान था। वे घड़े उदण्ड 
प्रकृति के थे । चे पुलिस में नोकरी कर चुके थे । अतएुव राजकीय फानून-कायदे 
भी जानते थे। उनसे छेखक के पिता डरकर रहते थे | गाँव में पिता की प्रतिष्ठा 
थी और वे सदा इस बात से सतर्क रहते थे कि कीं उनकी प्रतिष्ठा को ठेस 
न. छग जाय । ये पड़ोसी गाँव के छोगों से अनेक प्रकार के झगड़े कर 
लिया करते ये। सभी छोगों को उनसे दवकर रहना पदता था। वे देद्दाती गाँव | 
में थोड़े ही दिन रह थे कि उनका एक चचेरा भाई अपनी वृद्धावस्था में मरा । | 
उसकी खी फो कोई संतान नहीं थी। अब उन्होंने इस अनाथ बुढ़िया को अपने । 
घर से निकालने की ठानी। धीरे-धीरे उन्होंने उसकी सभी सम्पत्ति पर अधि- | 
कार जमा छिया और एक दिन उसे घर से निकांछ ही दिया । जव ये उसका घर | 
तोड़-फोद़ रहे थे, तय वह सिर पटक-पटककर बहुत ही कोसती हुई रो रद्दी थी, | 
परन्तु उनके मन में उस ट्या फे प्रति तनिक भो दया नहीं आती थी। चुड़िया 

| 
| 
| 
| 
| 
| 


घर छोड़कर नेद्दर के गाँव में चछी गई। फिर उसके वारे में कुछ सुनाई नहीं 
दिया, परन्तु उसकी सम्पत्ति छेनेवाछे सभी रोगों का विनाश लेखक ने अपनी 
आँखों से देखा । युदया को ग्रास देनेवाळे व्यक्ति फे दो ओर भाई थे। सभी 
जवान थे और सभी को ख्रो-बा-बच्चे थे। तीनों! एक-पुक करके चार वर्प 
में भारी रोगों से पीड़ित होकर मर गये । पाँच घर्ष के भीतर द्वी उस स्थान पर 
दूस-यारह व्यक्तियों के परिवार में से एक भी न रद्दा । जो वदां से भाग गये और 
वहाँ कभी न छोटे, ये दी दच गये, बाकी सय सर गये। जो-जो छोग झुड़िया की 
जमीन के उत्तराधिकारी बनते गये, ये नए होते गये। 
कितने ही छोगों को ` अपनी विद्या का अभिमान हो जाता हे। फिर ऐसे | 
लोगों फी विद्या में बुद्धि न होकर उसका हास होने छगता हे। अतपच बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ अपनी ख्याति से प्रसन्न न होकर दुः्जी ही होते हैं। विद्या के लिये 
अपना नाम बढ़ाने की चेष्टा करना अपनी प्रतिमा को नष्ट करने का पैगाम है। 
संसार के सबसे बड़े दार्शनिक इमेनुअछ काण्ड मह्दशय ने अपने ज्ञान को चोंसठ | 
वर्ष की अवस्था तक संसार में प्रकाशित नहीं किया। उनकी जगतविल्यात | 
पहली पुस्तक 'क्रिटिक आफ प्योर रीजन? यासठ साठ की अवस्था में प्रकाशित 
` हुईं। चाछीस वर्ष तक चे एक ही समस्या पर सोचते रहे । जब उन्होंने समस्या | 
के सभी पहलुओं पर भछीभाँति सोच छिया. तभी उन्होंने अपने विचार को छोक़ 
के कर्याणार्थ रखा । न्यूटन मद्दाशय ने अपनी गणित फी प्रसिद्ध खोज को 
| 
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निरमिमांनता २१३ 
नामक पुस्तक को काछिन्स ने प्रकाशित किया आर उस पुस्तक के लिये देश के 
विद्वानों के अभिवादन आने छगे, तो थे इससे प्रसन्न न होकर कुछ दुःखी दी 
हुए । उन्होंने अपने पक मित्र से कद्दा, “अब मेरी ख्याति तो बढ़ेगी, परन्तु जिस 
विद्या के छिये मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उसका तो दास दी 
दोगा।” बिद॒चता फे लिये ख्याति द्वो जाना विद्वान फे लिये विघातक द्दोता है। 
दूसरों की प्रशंसा मनुष्य में वह अभिमान उत्पन्न कर देती है, जिससे बद अपनी 
नम्रतापूर्वक सीखने की मनोवृत्ति को खो देता है। फिर उसके ज्ञान का भी दास हो 
जाता ह । जिस दिश्षा में मडुष्य को अभिमान ददो जाता है, उस दिशा में उसकी 
बाढ़ रुक जाती हे। जब न्यूटन के मित्र छोग उसकी विद्या की प्रशंसा करते थे 
और कहते थे कि बह तो सर्वज्ञ दो गया, तो यदद उनकी इन बातों पर सुसकरा 
देता था, वद कहता था कि ज्ञान का असीम समुद्र मेरे सामने पढ़ा है, में तो 
किनारे के कंक ही यीन रदा हूँ। 

जिस मलुप्य को अपनी बिद्या, सामर्थ्यं अथवा रूप-रंग आदि पर अधिक 
अभिमान दो जाता है, उसकी क्रिपाएँ असाधरण हो जाती हैं। जिस प्रकार वदद 
प्रगति में असाधारण द्दोता है, उसी प्रकार पतन में भी असाधरण द्वो जाता हे । 
कद्दा जाता है. कि जव दीमक के विनाश के दिन आते हैं, तो उसको पंख जम 
जाते हैं । ऐेख़क फे एक मित्र ने अपने नीचे काम करनेबाछे कर्मचारी के पागल 
दो जाने फा वृत्तान्त सुनाया। वह बरत्तान्त इस प्रसज् में उल्डेखनीय है। इस 
कर्मचारी ने अपनी नौकरी का जीवन ३०) मासिक घेतन से आरम्भ किया । वह 
प्रतिभावान व्यक्ति था । अतएव उसने असाधारण परिश्रम करके भपने आफिसर 
को प्रसन्न किया और कई परीक्षाएँ पास कों । इस पर उसको उत्तरोत्तर ऊँचा पद 
मिलता रहदा । वद अपने जिभाग के सुर्य अधिकारी का परसनछ असिस्टेंट दो 
गया। यहाँ भी उसने बड़ी छगन से काम किया और अपने आफिसर को प्रसन्न 
करके उसने पक ऊँचा स्थान पा छिया। इस स्थान के पाने में इस सुख्य अधिकारी 
का सबसे अधिक हाथ था। धीरे-धीरे उसका वेतन ४००) मासिक तक दो गया। 
अब वद्द आगे के पद॒ के लिये प्रयत्न कर रद्दा था। इस पद को उसका प्रधान 
अधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता था। स्वार्थो का विरोध हवने पर 
बद अपने पुराने स्वामी से दी रगढ़ पड़ा मौर अपने पुरुपार्थ से वदद उसके 
विरुद्ध पड्यंत्र रचने छगा । इसके कारण इस व्यक्ति के नीचे कास करनेवाछे 
“चारी उसके विरुद्ध अनेक प्रकार की शिकायतें छाने एगो । थे कभी-कभी उसे 
तंग करने के छिये कुछ कामों को बिगाड़ देते थे । इसी बीच एक ओर उँचा 
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स्थान रिक्त हुआं। इस बार फिर पंहछे के समान ही उसने ऊँचा पद पाने की 
चेष्टा की । परन्तु इसमें वह असफछ रद्या। अब तो उसकी चिन्ता और निराशा 
फा ठिकाना न रद्दा। वदद पहले न केवल असाधारण परिश्रम करता था, बरन्‌ 
अपने घुरुपार्थ की डीग भी मारा करता था। परन्तु अव तो उसको भय हो गया 
कि उसके पाञ घड़े प्रवल हैं ओर उन पर उसे विजय प्राप्त करना असम्भव है। 
इस चिन्ता में उसने अपने मन का सन्तुछन खो दिया । वदद विक्षिप्तावस्था में 
दो गया । बह सोचने छगता था कि उसके पीछे कोई भूत-पिशाच आदि छगे 
हुए हें । ये उसके शन द्वारा भेजे गये हैं। इस इर के मारे बह दरवाजे यन्द 
करके घर में येउता और कभी-कभी वहाँ भी चिछा उठता था । उसे अनेक प्रकार 
के भय होते थे। किसी भी मनुष्य के विपय में चह सन्देह करने रूगता कि वह 
उसके शत्रु-द्वारा भेजा गया गुप्तचर हे। उसकी मनोवृत्ति पेरानोइया के रोगी की 
बन गई । अपने मित्रों फो भी वह शमु के रूप में देखने छगा। कुछ दिनों तक 
हस अवस्था में रहकर बद्द धीरे-धीरे अपनी साधारण मानसिक अवस्था में 
भाया हे। 


यहाँ यह यताना आवश्यक हे कि प्रकृति स्वयं बढ़ी दयाछ् है । जव मनुष्य 
का अभिमान बढ़ जाता दे और बह आध्यात्मिक ष्टि से खोखछा ददो जाता है 
तो उसे प्रकृति रोगी बना देती हे। उसे शारीरिक अथवा मानसिक रोग हो 
जाता है। ये रोग उसकी भीतरी गन्दी को धाहर निकाछ देते हैं। फिर मनुष्य 
का अभिमान अपने आप कम द्वो जाता हे। कमियां के प्रकाशित होने पर अथवा 
मानसिक गन्दगी के रेचन ह जाने पर मझुप्य का मानसिक सन्तुलन ठीक द्वो 
जाता दे ओर फिर रोग भी अपने आप बिदा हदो जाता है। किसी प्रकार का 
पागछपन भी मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के छिये उत्तना ही उपयोगी हे जितना 
प्रति दिन फा स्वप्न, जिते इम मानव मात्र का सामान्य पागलपन कहद सकते ६ । 
स्वप्न और पागछपन के प्राइतिक दतु एफ से ही हें। ये दवी भावना का. रेचन 
करके मनुष्य में मानसिक सन्तुझन ओर स्वास्थ्य छाते हैं। अभिमान किसी 
प्रकार की कमी को छिपाने का साधन हे, जब कमी प्रकाश में ह्वी आ गई तो 


मचुष्य को अभिमान की आवश्यकता नहा रहती और इस प्रकार अभिमानजन्य 
मानसिक खिंचाव समाप्त हो जाता है । 


सभी प्रकार का अभिमान अनर्थमूछक द्ोता है। रुप का अभिभान 
भनुष्य का विनाश किस प्रकार कर ढारता हे, इसका पक सुन्दर उदाहरण 


CCO. i Me i सा युषे vi नऽ काहो ०ह ८5 


निरमिमानिता २१५ 
कोडाजी” नामक मन्थ में दिया है। पक नवयुवक बढ़ा दी. रूपवान, 
था। बद् अच्छा पढ़ा-छिखा भी था और राज्य में एक उच्च पुलिस का अधि-. 
कारी था। उसको अपने रूप का गर्व था। उसे देखकर कितनी ही महिलाएँ : 
मोहित हो जाती थीं। बह उनसे प्रेम-प्रदशेन तो करता था, पर्त विवाद किसी, 
से नहीं करता था। पक मदिछा से उसका प्रेम-सम्बन्ध कई दिनों तक चला ।. 
यह महिला उससे विवाद कर छेने फे छिये आतुर दवो उठी, परन्तु बद उसकी 
माँग को राता ही रद्दा। वद्द अपने आपको स्वतन्त्र ही रखना चाहता था। इसे 
देखकर वह उससे झुर दो उठी और उसने अपना विवाद उसके प्रतिद्वन्द्दी से कर 
छिया। इससे उक्त पुलिस अधिकारीको भारी दुःख और चिन्ता हुईं। घद् अब अपनी 
अरत्ना करने छगा । अपनी चिता को झुछाने के लिये बढ शराबी और वेस्यागामी 
यन गया । एक बार एक वेश्या ने उससे कद दिया कि यह तो नएंसक हो गया 
हे। इस बात का उसके मन पर घड़ा धक्का लगा | अब वह वास्तव में किसी खी 
के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। नपुंसकता की चिन्ता ने उसे वास्तव” 
में नपुंसक बना दिया । इस चिन्ता से उसे पेरानोइया अर्थात विपम पागछपन दो 
गया । जिस प्रकार अपने पुरुपार्थं का अभिमान दूसरों पर अत्याचार करता है,” 
उसी तर्द आपनी असमर्थता अथवा नपुंसकता का ज्ञान उसे पागल घना देता ' 
है.। ये एक दूसरे के पूरक हैं ।३ ig 

जिस मनुष्य को जितना अधिक अभिमान होता है, उसके अभिमान-क्षत्र में 
उतने अधिक विरोधी हो जाते हैं । जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति काम करता है उसी 
क्षेत्र में दूसरे छोग भी काम करते रहते ई । इन छोगों से उसका संघे द्वोता 
हे । ज्र तक उपर यढ्नेवाछा व्यक्ति अपने आपको दूसरों से अधिक योग्य सिदध ` 
न करे, तव तक वदद आगे भी नहाँ आ सकता। अतएव उसे अपने समान योग्मता 
के दूसरे छोगों की निन्दा करनी पड़ती दे। इसके परिणामस्वरूप चे उसके वाश | 
चन जाते हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे कोई मजुण्य आगे बढ़ता जाता है, उसके शत्रुओं 
की संख्या बढ़ती जाती है । CE 

जिस प्रकार आणे बढ़नेवाछा व्यक्ति दूसरे छोगों की निन्दा करता है, उसी 
प्रकार ये भी उसकी निन्दा करते हैं। फिर दूसरे छोगों से उसका द्वेप बढ़ने 


4 
5 


% मद्दास्मा कबीर का वचन इस प्रसंग में मननीय है-- 
नीचे नीचे होय रहो, ज्यों पहाड़ की दूस । 
ऊचे ऊँचे जल गये, दूब खूब की खूब ॥ 


न. 
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११६ मनोविज्ञान और जौवनं 


छगता है। ऐसी अवस्था में उसमें अपने दु्गुणों को देख सकने की सामर्थ्य नहीं 
रहती । उसे अपने ही अवगुण अपने आपमें न दिखाई देकर विरोधियों में दिखते 
६ । मान छीजिए, वह दूसरे लोगों से छुणा करता है तो वह सोचता है कि दूसरे 
छोग ही उससे घृणा करते हें । बह अपने आचरण में किसी प्रकार की अजु- 
दारता का छक्षण नहीं पाता, परन्तु अपने विरोधी में सभी प्रकार की अनुदारता 
ही देखता है। यदि घद्द व्यभिचारी है आर इसके कारण उसकी निन्दा द्वोती है, 
तो वह सोचता है कि छोग द्वेपवश उसकी निन्दा करते एेँ। वह अपने किसी 
विशेष विरोधी में दी व्यभिचार की खोज करता है। दूसरे छोगों में अनेक प्रकार 
के अवगुण देखने छग जाना मनुण्य के पतन फा सूचक हे। इससे दूसरे छोगों 
से घृणा का भाव उत्पन्न द्दो जाता हे। एणा भय फा जनक हे। एणा स्वयं ही 
दबा हुआ भय हे। भय चिन्ता उत्पन्न करता हे । चिन्ता से मानसिक शक्ति का 
अपध्यय होता हे । मानसिक शक्ति फे अपव्यय से मनुष्य की इच्छा-शक्ति निर्यछ 
होती हे। इच्छाशक्ति के निर्व द्दोने पर भनुष्य के मन में अनेक प्रकार की 
अभन्र फरपनाएँ उत्पन्न ददो जाती हें। ये कल्पनाएँ प्रयत्न करने पर भी मन से 
घाद्वर नहों जातीं । इनसे लड़ते-खबते मनुष्य अपनी सामर्थ्य और आत्म-विश्वास 
फो खो देता हे। आत्म-विश्वास खोए हुये मनुष्य को यदि यह सूक जाय कि 
कोई प्रद उसके विरुद्ध है, अथवा कोई भूत-प्रेत, दूची-देवता, घ्म आदि उसके 
विनाश पर तुछे हैं तो उसे इनपर विश्वास दो जाता है। इस प्रकार के विश्वास 
से उसे विशेष प्रकार का आत्म-संतोप ददोता हे। जिस प्रकार शारीरिक रोग 
मानसिक रोगी का मानसिक आर कम कर देता दे, उसी प्रकार अपने दुर्दिन की 
कल्पना, भूत-प्रेत की फछ्पना मनुष्य को पागल द्वोने से वचा छेती है। 
अपने पतन का कारण कद्दा-न-कद्दीं अपने से बाहर खोजने की चेष्टा करता है । 
अभिमानी मनुष्य में आत्म-निरीक्षण की शक्ति नहीं रहती । अतएव यदि उसे 
किसी कलिपत पदार्थ में, जिसे बद्द सच्या जानता हे, अपने पतन का कारण 
मिछ जाय तो वह बहुत कुछ चिन्ता से मुक्त ददो जाता है; नहीं तो चहद चिन्ता 
के भार से रूदकर पागछ हदो जाता हे। यही कारण है कि जो छोग अमानवी 
प्रकोप में विश्वास नद्दों करते वे इस प्रकोप में विश्‍वास करनेच्ाछे छोगों की 
अपेक्षा अधिक पागछ ददो जाते हैं। दु:ख भोगते-भोगते जव मनुष्य का अभिमान 
कम दो जाता है तो उसकी घृणा की मनोबृत्ति भी नष्ट द्वो जाती है, फिर भय 
चिन्ता ओर अभद्र कल्पनाएँ भी नष्ट हो जावी हैं। इस प्रकार मनुष्य में आन्त 


निरमिमानतां | ३१७ 


निरभिमान कैसे हुआ जाय? इस प्रश्न फे उत्तर में पहले तो यद्दो कद्दा जा 
सकता है कि स्तयं प्रकृति ही मनुष्य फो सदा अभिमान से मुक्त होने में सददायता 
देती रद्दती है। प्रकृति सदा नीचे को ऊँचा उठाती ओर ऊँचे को नीचे गिराती 
रहती है। दिन्द महासागर में एक पूरा महाद्वीप डूबा हुआ हे ओर हिमालय 
पहाढ़ कभी जल के भीतर था। दिमाछय की कुछ ऊँची चोटियां पर सछलियों 
की पुरानी दृड्डियोँ की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है। अतएव जो छोग आज ऊँचे 
६, थे कल नीचे गिर सकते हैं और जो कछ नीचे थे, ये ऊँचे उठ सकते हैँ । इस 
प्रकार प्रकृति मानव-धरातछ में परिवर्तन करती रती है । जब फिसी मनुण्य की 
अधिक बृद्धि दो, तो उसे इसके प्रति सावधान हो जाना चाहिए । जो व्यक्ति 
जितना ऊँचा उठेगा, वह नीचे गिरने पर उतनी द्वी अधिक चोट खायगा । अमरूद 
के पेद से गिरा व्यक्ति कुछ चोट खा जाता हे, मरता नहीं; परन्तु ताढ़ फे पेब से 
गिरा व्यक्ति नहीं बचता। अतपर अपने छौकिक जीवन में बहुत ऊँचा उठ 
जाना ही अनर्धमूलक है। अपने बढ़ते अभिमान की जब किसी प्रकार प्राकृतिक 
रूप में कमी हो जाय, तो इससे मलुप्य को दुःख न मानकर प्रसन्न ह्वी 
द्वोना चाहिए । 
जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से सनुप्य का अभिमान घटता है, उसी प्रकार 
मनुष्य अपने प्रयत्ञ से भी अपने अनिमान को घटा सकता है। अभिमान फो 
| घटाने के कुछ सरख उपाय यहाँ दिये जाते दैं-- 
| (१ ) अभिमान की घुराइयों पर विचार करना । 
| (२ ) प्रसिद्धि और सामाजिक सम्पर्क से बचना। 
| (३ ) दूसरों की घुराइयाँ न सोचना और न सुनना । 
| (४ ) अपनी सफला का अधिक चिन्तन न करना। 
' ( ९) संतुछित जीवन रखना । 
| (६ ) अनित्यता का अभ्यास नित्य प्रति करना। 
| (७ ) अपने आप को विश्वात्मा का यंत्र माद्र मानना । 
। («८ ) निरभिमान व्यक्ति फे संपर्क में रना । 
| (६ ) शान्तभावना का अभ्यास नित्य प्रति करना। 
अभिमान अविवेकी पुरुष को होता दे । सभी प्रकार की युराइयां यियेक को 
सुप्तावस्था में आती हैं। विवेक के जाम्रत द्वोने पर मनुष्य किसी प्रकार को मूर्खता 
में नहीं पढ़ता । वियेक मनुष्य को अपने भीतर रहनेवाछे शत्रुओं के प्रति दी 


। ००० पेव कर दवा हे । जो मनुष्य अपनी कमजोरियों के प्रति जागदक रवा है, वह 
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है 


२१८ मनोविज्ञान और जीवन 


अभिमान की भावना को अपने मन में दृढ़ नहा होने देता । अभिमान एक प्रकार 
की मानसिक कमजोरी है, जो दूसरी अनेक मानसिक कमजोरियों को सनुप्य की 
इटि से ओम करती हे। यह मनुष्य का घोर झत्रु है; अतएव जो व्यक्ति जितना 
ही अधिक इसके प्रति सावधान रहता दे, वह उतना दी भाग्यवान हे। इसके छण 
सनुण्य को अपनी आणोचना समय-समय पर सुनते रहना चादिए। जो व्यक्ति 
अपने आछोचकों से परेशान हो जाता है, जो अपने निन्दूकों के विनाश पर छुछ 


जाता है, वह अपने सुधार के एक मान्न साधन को भी खो देता हे । इमरसन महा“: 
शय का कथन हे कि जब मेरी आलोचना होती रहती है, तो मुझे अपनी ुराइयों 


से अय नहीं होता, क्योंकि में जानता हूँ, कि में कहां हूँ, परन्तु जब मेरी प्रशंसा 
ही होने गती है, तब सुश भय दो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरी 


कमजोरियाँ मेरी दृष्टि के सामने ही न आवेगी ।$६ , _ 


निन्द मनुष्य के अभिमान को नष्ट कर देते हैं और उसके प्रशंसक अमि- 
मान को बढ़ाते हैं। मनुष्य अधिकतर अपने निन्दकों से कुछ दोता हे ओर. 
प्रशंसकों से प्रसन्न होता है। परन्तु यद्व उसकी मूर्खता हे । विवेकी पुरुष इसके 
दीक उल्टा आचरण करता हे। निन्द तो मनुष्य के सेवक हैं, ओर उसके' 
प्रशंसक विनाशक दैं--विशेषकर वे प्रशंसक जो उसकी प्रशंसा उसके सुख पर 
अथवा केवर उसके मित्रों के सामने करते हैं, ताकि उनकी वांत उनके कान तक 
पहुँच जाय । मचुप्य को उसके सुँह पर गाछी देनेवाछे व्यक्ति से.साबधान रहने' 
की इतनी आवश्यकता नहीं हे, जितनी आवश्यकता उसके समक्ष.उसकी प्रशंसा 
फरनेत्राछों से हे। जो दमारी छुराइयों को प्रकाश में छे आवे, उसका हमें ऋणी 
रहना है । घुराइयाँ तो कभी न कभी प्रकाश में आवेगी ही, परन्तु चे घातक बनने 
के पूर्व प्रकाशित दो जायें तो अच्छा दी हे। निन्द्क पहले से . ही हमें अपनी 
बुराइयों के प्रति सतर्क घना देता हे। 03६ ४ १ 

जिस प्रकार अपनी घुराइयों को जानना मनुप्य के अभिमान को कम करता 
है, उसी प्रकार दूसरे छोगों की बुराइयाँ न जानने, उन पर चिन्तन न करने:ओर 
चर्चा न करने से भी मनुष्य के अभिमान में कमी होती है ।. जो मनुप्य अपना 
फल्याण चाहता हे, उसे दूसरे छोगों की खूबियों को जानने की- चेष्टा करनी 


# यहाँ महात्मा कबीर की निम्नलिखित शिक्षा उल्लेखनीय दै-- 
निनदक नियरे राखिये, आँगन फुटी छवाय। 


: चिन पानी साधुन बिना, म यरे स्वभाव Ey 
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निरभिमानता २१९ 


चाहिए । जब दम दूसरों की बुराइयों का चिन्तन करते हैं, तो ये घुराइयाँ हमारे 
चरित्र में ही आ जाती ई और जय हम सच्ची सद्भावना से दूसरे के गुणों 
की चर्चा करते और उनका मनन करते दें, तो वे गुण हममें ही आ जाते हैं। 
दूसरों फी बुराइयों के चिन्तन से केवल हमारा अभिमान ही बढ़ता हे। 

दूसरों की निन्द्रा करना अपने दु्गुणों को दृष्टि से ओझ करने का उपाय 
हे। यदद मिथ्या आत्मसन्तोपप्राप्ति का साधन है। अभिमानी पुरुष को 
संसार में अथवा समाज में फोई भछा मनुष्य नहीं दिखाई देता और 
निरभिमानी को कोई चुरा नहीँ दिखाई देता। एक यार दुर्योधन से किसी 
सभा में पूछा गया कि यह उस सभा में किसी भछे मलुप्य को बताये । उसने 
सभी की ओर अपनी दृष्टि डाली और कहां कि मुझे इस सभा में कोई 
अछा मनुष्य नहीं दिखाई देता। अब्र युधि्िर से दुरे को बताने को कद्दा 
तय उन्होंने कहा कि सुश इस सभा में कोई दुरा व्यक्ति दिखाई नहीं 
देता। यदद दृष्टि का भेद अपने दुर्गुणों और सदूगुणों का दूसरों में आरोपण 
के कारण हुआ । थुरा मनुष्य दूसरों की घुराइयों पर ही चिन्तन करता हे । वदद 
अपने आपको ही भळा मान बेठा हे, अतप वह किसी को अपने से भछा 
मानने के लिए तैयार नहँ रहता । इससे उसकी बुराइयाँ बढ़तो जाती हैँ । भछा 


मलुण्य इसके ठीक विपरीत कार्य करता है। बह दूसरों में भछाई देखकर उन्हें 
अपना छेता है । 


मनुप्य दूसरों की बुराइयों का थिन्तग अथवा उनकी चर्चा अपनी चुराइयों 
को ढाँकने की इच्छा से करता है। अभिमानी मनुण्य भपने अन्तश्चेतन में 
अपनी घुराइयों फो जानता ही हे। इसके कारण उसका मन येषेन रहता है । 
बहु अपनी इस बेचैनी को दूसरे छोगों फी बुराइयों का चिन्तन करके अथवा चर्चा 
करके दबाने की चेष्टा करता है, अर्थात्‌ बद सोचता है कि यदि मैं घुरा हूँ, तो 
मुभसे भी तो बुरे दूसरे अनेक छोग ६। इस प्रकार वद्द अपना मिथ्या आत्म- 
संतोप करता है । परन्तु जो बात मन के भीतरी स्तर में है, वदद किसी-न-किसी 
समय बाहर आ ही जाती हे। जागरक बुद्धि का पुरुष जय अपने आपको बूसरे 
की बुराइयों का चिन्तन करते हुए पाता है, तो वह अपने ही प्रति सावधान हो 
जाता है। वहु जान जाता दे कि इस प्रकार के चिन्तन का प्रेरक उसके अचेतन 
मन में छिपी बुराई है। दूसरे व्यक्ति में किसी बुराई फो सोचना अपनी ही छिपी 
बुराई का आरोपण मात्र हे । इस प्रकार की जागरुकता से मनुष्य का अभिमान 
थद नहीँ पाता और उसे ये कए नहं उड़ाने पड़ते, जो अपने विपय में अश 
व्यक्ति को उठाने पडते हैं । 
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२२० भनौविज्ञानं और जौवन . 


मनुष्य के अभिमान की बृद्धि अपनी छोकिक सफडता पर अधिक चिन्तन 
करने से होती है। नेपोलियन जब अपनी सफलता का अधिक चिन्तन करने 
छगा, तो वह अपने आपको अजेय समभने खगा । इसके कारण वह अपने 
प्रवळ विरोधियों की परवा नहों करता था। जव मनुष्य को अपनी सामथ्ये पर 
अत्यधिक विश्वास हो जाता हे, तो वदद कई प्रकार की भूलें कर येठता है । 
नेपोलियन को अपनी राजनीतिक कुशछता और सेन्य-संचालन पर जब अत्यधिक 
विश्वास प्लो गया, तो वह न केवळ राजनीतिक परन्‌ सनिक भूलें भी करने लगा 
अर इस प्रकार दिनाशोन्सुख हुआ । इसी प्रकार दिरलर की असाधारण सफछता 
ने उसके अभिमान को इतना बढ़ा दिप्रा कि वह अपने कुशल सछाहकारों की 
यातों फे विरुद्ध भी काम करने छगा था। एद़ाई के समय आक्रमण करने छगा 
था। यदि डनकर्क की एदाई के पश्चात्‌ हिटलर इंग्लैण्ड पर आक्रमण करता तो 
आज संसार का इतिहास दूसरा ही होता । इसी प्रकार दृटवश ह्विदछर ने पिछली 
लड़ाई में अपने जनरछों की सछाह के विरूद्र मास्फो पर आक्रमण न कर स्टाछिन- 
प्राड पर आक्रमण किया । इस आक्रमण में उसकी सेनिक शाक्ति इतनी खर्च हो 
गई कि चहद आगे कार्यक्रम को ठीक से न पुरा कर सका और उसका हुड द्वी उसके 
विनाश का कारण बना । बड़े-बड़े येय, सफ रोजगारी, कुशल घर्मोपदेशक, जब 
अपनी सफछता फा अधिक चिन्तन फरने छगते हैं, तो ये अनायास ही अक्षम्य 
भूले कर डाछते हैं और इस प्रकार उनका पतन ददो जाता है। अतप अपनी 
सफलता का अधिक चिन्तन न करना और उसकी चर्चा न करना द्वी अच्छा है। 


अभिमान को नियंत्रित रखने का एक सरछ उपाय अपने आपको समाज- 
सम्पर्क से बचाना है | यहुत-से छोग अकेले रद्द ही नहीं सकते, उन्हें सदा समाज 
में आने फी इच्छा द्वोती रती है। राजनीतिक नेता जब अकेले जेल में रखे 
जाते थे, तो वे प्रायः रूण ददो जाते थे । इस प्रकार अकारण यीमार ददो जाना 
उनकी एोक-प्रशंसा सुनने की इच्छा का द्योतक है। जो व्यक्ति अफेछे प्रसन्न रह 
सकता है, वद्द बढ़ा मनस्वी ओर संयमी होता है। अभिमान फी पूर्ति समाज में 
आकर ही द्वोती हे, अतएव अभिमानी व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह .सकता । 
परन्तु यह फिसी मचुष्य का दुर्भाग्य है कि वद्द अकेछे अपना कुछ भी समय 
व्यतीत नहीं कर सकता । वर्तमान .काछ में सदा प्रकाश में रहने फी मनोडृत्ति बढ़ 


गई हे कि जब्र मनुष्य अकेला छूट जाता हे तो चह सत्यु का आवाहन करने , 


छगता है। द्वार में दी अमेरिका में यहु प्रश्‍न पूछा गया कि फितने लोग तीन 
दिन किसी दूसरे व्यक्ति से मिले, अखबार अथवा रेडियो पढे विना अकेडे किसी 
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निरमिमानता २२१ 


मकान में भोजन और झारीरिक आराम पाते हुए रह सकते दें तो बहुत से छोगों 
ने तो इस प्रकार के प्रश्न को पागछपन ही बताया । दृस-पांच छोग ही पसे मिछे 
जिन्होंने कद्दा कि ये किसी प्रकार तीन दिन अदेछे रहकर काट सकते हैं । अढेछे 
रहने पर मनुष्य फे अप्रिय भाव अभद्र कल्पनाओं का रूप छेकर चेतन के स्तरपर 
आने छगती हैं । समाज में रहकर मलुष्य इन्हें दयाते रहता है। जब समाज फा 
सम्पर्क छूट जाता है तो मनुष्य फो इन परेशानियों से यचानेवाला कुछ नहीं रद्द 
जाता । आधुनिक मानव फो जितता भय बाहरी शत्रुओं से हे उससे कहीं अधिक 
स्वयं से ही है । आपने भीतरी शश्ओं से बचने के छिये ही मनुष्य की शरण छेते 
रहता हे । परन्तु यह एक प्रकार का मिथ्या आत्म-सन्तोप है। इससे सच्ची 
बीमारी कम न द्वोकर यदती द्वी जाती हे। 
जय इम समाज में रहते ह, तो दम समाज फो मानते है; अपने आपका 
ज्ञान हमें नहों होता । इमं अपना ज्ञान उतना ही द्ोता हे जितना अपने 
ब्रिपय में हम दूसरों से सुनते दें। परन्तु यदद शान अपने अभिमान का ज्ञान 
हे। यह हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है। हमें अपने आपका 
अर्थात, अपने सम्पूर्ण स्वभाव का, अपने . चेतन और अचेतन मन का ज्ञान 
तभी ददता है, जव दुम समाज से अछग द्दोकर अपनी ही चेष्टाओ, विचारों 
और भावों पर साक्षीभाव से चिन्तन करते हैं। इस प्रकार फा चिन्तन 
बिना एकान्तवास के नहीँ होता। यदि किसी चैज्ञानिक ने कोई पड़े महत्व की 
चैज्ञानिक खोज की है, यदि किसी दार्शनिक ने कोई बड़ा दी उपयोगी बिचार 
समाज को दिया है. तो वह उसके पुकाकी चिन्तन का परिणाम दे। कितने दी 
रोग समाज में रदते हुए भी अपने विचारों में समाज से अछग हो जाते हैं। 
उन्हें परिवार अथवा दुषियाँ के अस्तित्व का भी शान नहीं रहता । पक यार 
सुकरात अपने घर में कुर्सी पर येडा किती गम्भीर विचार में निमरन था। इस 
समय उसकी खर जेन्टपी कुछ वद्बढ़ाती हुई उसके पास आई और घर की चिंता 
न करने के छिये उसे उल्टा-सीधा सुनाने छगी। सुकरात उसकी ओर देखता था, 
परन्तु उसका ध्यान किसी और बात में खगा था। बह उसकी आछृति को 
देखकर और भी चिढ़ गई । उसने गाली देना आरम्भ किया । सुकरात ने कुछ 
सुसकरा दिया। इस पर तो उसने एक बर्तन में पानी छेफर गोबर घोरा और उसे 
i विचारों में समाधिस्थ सुकरात फे ऊपर डार दिया। सुकरात की समाधि कुछ 
काछ के लिए भंग हो गई । उसने अपनी खी से कह्दा--“मैंने सुना था कि जब 
बादऊ गरजते हैं तो बरसते नहीं, पर आज गरजते हुये त्रादछ बरस. भी गये ।? 


_ इतना कहकर च अपने विचार में फिर निमझ ददो गया । 
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२२२ मनोविज्ञान और जीवन 


समाज से उचित सम्पर्क कुछ येये नियमों फे पारग से द्वो जाता हे; इससे 
मनुष्य समाज के साथ भी रद्द छेता दे भौर उपसे अछग भी ददो जाता हे। 
इमेनुअछ काण्ट के जीवन के बड़े कड़े नियग थे। वह प्रतिदिन जिस समय जहाँ 
जाना चाहता था वद अवश्य वहाँ पहुँचता था। उसका खाने-पीने, सोने, उउने- 
चेउने, पढ़ाने जाने और घूमने जाने का समय बेधा हुआ था । जय वह अपने समय 
पर पढ़ाने अथवा घूभने जाता तो रास्ते के छोग अपनी घड़ियाँ ठीक कर छेते थे । 
जिस समय वह घूमता रता था किसी से योछता नहीं था। वह प्रतिदिन एक 
पेड़ के नीचे निश्चित दूरी में टहछता रहता था। इसी समय वह गम्भीर दार्रा- 
* निक विपयों पर चिन्तन करता था। “क्रिदिक आफ प्योर रीजन” इसी प्रकार 
के ४० वर्ष तक के घूमने का परिणाम हे। 
दम अपना कितना समय घकवाद में जोते हैं, इसका क्या ठिकाना हे। यद्व 
यफघाद फेवर हमारे अभिमान फो यढ़ाता है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि 
संसार के छोगों को यदद प्रार्थना करना सिस्ाया जाता है “हे ईश्वर, तुम हमें 
शञुओं से बचाओ परन्तु हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे इश्वर, तुम हमें अपने 
मित्रों से बचाओ ।? जिस व्यक्ति के सेकऱों मित्र द्वोते हैं, उसे कोई गम्भीर 
चिन्तन करने की फुरसत ही नद्दों मिछती । ऐसे व्यक्ति को अपने आपका ज्ञान 
भी नहीं द्दोता । वह फोरा अभिमानी बन जाता है । 


अभिमान असंतुलित जीवन का परिणाम है। इम सभी छोगों को अपने: 


आपको विशेष प्रकार का व्यक्ति सिद्ध करने फी प्रवछ इच्छा रहती है । यह 
इमारी आन्तरिक कमी की अनुभूति का पां चायक है ! जिस व्यक्ति के अचेतन 
मन में जितनी ही प्रवल आत्म-हीनता का भाव रहता हे, बह उतना ही अधिक 
अपने आपको दूसरों से अधिक योग्य सिद्ध करने की चेटा करता है। इस प्रकार 
की चेटा के परिणामस्वरूप वह अपने व्यक्तित्व के विशेष अंग अथवा शक्ति पर 
अधिक ध्यान देता है ओर उसकी दूसरी शक्तियां अविकसित रद्द जाती हैं। जिस 
शक्ति को विशेष बृद्धि दो जाती हे उसका बिशेप अभिमान भी हो जाता हे। 
फिर यही अभिमान उसे दुःख में डालता है। 'सा दोना स्वाभाविक ही है। 
किसी विशेष योग्यता अथवा शक्ति की मद्धि करने के छिए उससे अधिक काम 
लेना पदता है। इससे दूसरी शक्तियों का दमन होता हे। फिर ये दमन की गई 
शक्तियाँ नेसागिक विधि से प्रकाशित शक्ति फे विरुद काम करने छगती हैं। 
जब चे इस प्रकार फ्रियाशोल द्वोती हैं, तभी मनुष्य को प्रकाशित शक्ति फे छिए 
अर्थात्‌ अपने बल का अभिमान द्वोने छगता है। वास्तव में यद अभिमान इस 
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बात का योतक है कि उपेक्षित अथवा दमन की गई शक्तियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विरुद्ध पड्यन्म् रच रही हैं । जिस प्रकार दीपक बुके के पूर्व एकाएक अधिक 
प्रकाशवान हो जाता हे; उसी प्रकार पतन के पूर्व मनुष्य का अभिमान अत्यधिक 
बढ़' जाता है। 
जो भजुष्य सदा विद्याध्ययन, व्यापार, राजनीति अथवा समाजोद्धार 
के कार्य में छगा रहता है और अपने जीवन की दूसरी आवश्यकताओं पर ध्यान 
नहीं देता, वह अपने जीवन का सन्तुझन बिगाड़ देता है । ऐसा व्यक्ति कुछ दिनों 
_तक्‌ अपने कार्य में सफळ द्वोता हे, परंतु उसकी सफछता ही उसके पतन का 
“कारण वन जाती है। मनुप्य की सफछता जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, उसके दोसले 
भी चैसे-बैसे बढ़ते जाते दें । वह नये-नये कामों की योजनाएँ बनाने छगता है। 
बद अपने उपेक्षित अंग की परवाद्द नहीं करता | परन्तु पुक समय आता है जय 
उसडी सभी मानसिक शक्ति खर्च द्यो जाती है और फिर बद अपने काम में अनेक 
भूलें करने छगता है। इन भूछों का कारण ये दवी भावनाएँ होती दें, जो अभी 
तक उपेक्षित रहों। अब ये अपनी विध्य॑सकारी करतूत दिखाने छगती हैं। 
अतप यदि कोई मनुष्य मनोविज्ञान के उक्त नियम को समभकर पहले से दी 
| आपने जीवन को संतुित बनाये, तो उसे फिर निराश होने का अवसर ही न 
| मिळे । .न उसका अभिमान अधिक बढ़ेगा और न उसे नीचे गिरना पड़ेगा, 
| राजनीतिक नेताओं के बच्चे उइण्ड हो जाते ह, वि्या-व्यसनियों की सन्तान 
| अशिक्षित रेह जाती हैं अथवा बिद्या से घणा करने खगती है, धार्मिक शिक्षकों 
| अथवा समाज-सुधारकों के सम्बन्धी दुराधारी, व्यभिचारी घो जाते हैं ।% 
| इस प्रकार जिस व्यक्ति को जिस यात का अभिमान रहता है, उसी के विपरीत 
| बातें आस-पास की परिस्थितियों में अपने आए दी उत्पन्न हदो जाती हैं। यदद इस 
| पाल को दोतंक है कि किसी प्रकार की एकाडी बृद्धि वांठ्नीय नहीं है, मलुप्य को 
| 
| 
| 


& उपरोक्त मनोवैज्ञानिक इस यात का सत्य कारण बताता ई कि महापुरुषों 
की सन्तान क्यों निक्रम्मी हो जाती हैं और उनके बिलकुछ समीप रद्नेवाळे लोगों 
में ही क्‍यों सबसे अधिक मानसी दमजोरियों पाई जाती हैं । ये कमजोरियों उनके 
अचेतन मन अथवा दमित भागों को व्यक्त करती हैं । इन्हें उन्होंने शिक्षित करने 

« की चेश ही नहीं की, रन सदा दृष्टि से ओझल रखा । अपने व्यक्तित्व में मद्दा- 
.पुरुषों की खूबियों प्रकाशित होती हैं और उनके पुत्रों, पुत्रियां तथा शिष्यों में 


| 

| क में 

[ee i वी हैं। इनकी जड़ उनके अचेतन मन 

७0०0. ५यअलासी दमो, ६५5१४08, Siddhanta अमर 
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अपने जीयन के सभी अड्डों झो समुचित रूप से विकसित करने की चेष्टा 
फरनी चाहिये । 
सपने अभिमान फे निराकरण के लिए भगवान बुद्ध का बताया हुआ एक 
उपाय सदा अनित्यता का अन्यास है। संतार के प्रति आसक्ति और अभिमान 
एक दूसरे के सापेक्ष हैं । जेसे-जेसे मनुष्य की आसर कम द्वोती है, वेसे-तेसे उसका 
अभिमान भी फम द्वोता है। संसार फे प्रति आसक्ति कम करने के छिये सभी 
पदार्थ दुःखरूप हैं और सभी अनित्य हैं, इस भवमा का अभ्यास करना चाहिये। 
जिस मनुष्य का उक्त अभ्यास दृढ़ हो जाता हे, वह अपनी किसी प्रकार की युद्धि 
से मदान्ध नहीं दोता। वह जानता है कि यदद घुद्धि क्षणिक है । किसी समय 
उसकी बृद्धि समाप्त हो सकती हे ।! - 
जर्शनी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ शोपनद्दावर मद्दाशय का फथन हे कि सुत्यु का 
बिचार ही दार्शनिक विचार का जन्मदाता है ।: जो मचुष्य सांसारिक जीवन को 
नित्य मान येठा हे, उसकी बुद्धि का सुधार कैसे हो सकता हे? एक अविद्या दूसरी 
अविद्या की जनक द्दोती हे। इस प्रकार अविद्या की संतति निर्मित द्वो जाती 
है। संसार की अनित्यता का विचार सूछ अविद्या का ही विनाशक है। जो 
जितना ही इस विचार का अभ्यास करेगा, ब्द अभिमान और तजनित अनेक 
प्रकार के दोपो से अनायास ही मुक्त दो जायगा । 
` जिस प्रकार अनित्यता का अभ्यास अभिमान का विनाशक हे, उसी प्रकार 
| अपने आपको विश्वात्मा का यंत्र माग्न मा!ना भी अभिमान का विनाशक हे । 
मनुष्य अपनी किसी प्रकार की योग्यता पर यद्वा गर्घ करता हे, वह नहीं जानता 
कि वदद किसी भी समथ पागल हो सकता हे । कितने ही लोग अपनी विद्या पर 
गये करते हैं, चे नहीँ जानते कि उनका किसी भी विपय का ज्ञान बिलकुछ तुच्छ 
हे। सुकरात अपने आपको होशियार केवछ इसलिये ही मानता था कि वह जान 
गया था कि वह अश हे। इम विश्व-संचाएन के नियमों को कितना कम जानते 
इ और विश्व-निर्माता की शक्तियों से कितने अनमिन्न हैं, यह कौन कहेगा £ दम 


¶ प्रत्येक विवेकी पुरुष कबीर की निम्नछिंखत पंक्तियों का मनन करता ऐ-- 
झूठे सुख सां सुख कदे, मानत है मन मोद । 
जगत केवा काळ का, कुछ सुख में फुठ गोद ॥ 
यहद विचार मनुष्य के अभिमान को अनायास कम करता है । 
f + The thought of death is the beginning of Philosophy— 
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तभी तक शक्तियान हैं, जब तक इम अपना सम्पर्क विश्व-संचालन करनेवाली शक्ति 
से बनाये हुए हैं। यदद हमारी युद्धि को प्रकाशित करती है, मन में संक्रएप उत्पन्न 
करती हे, प्राणवायु का संचाछन करती है ओर द्वाधों में बळ देती है। यह शक्ति 
किसी व्पक्ति की वपोती नहीं । यह्द सभी प्राणियों में एक समान उपस्थित हे । 
जो व्यक्ति अभिमान छोइकर अपने आपको जितना ही अधिक इस शक्ति के प्रति 
अर्पित कर देता है, बह उतना ही शान्त मन रहता दै। इस शक्ति का स्मरण 
मात्र अभिमानरूपी पागलपन का विनाशक हे। 

इस प्रसंग में केनोपनिपदू का प्रह्म का देयीरूप में देवताओं के समक्ष आने 
का उपाख्यान उल्लेखनीय है। एक यार अग्नि, वायु और वरुण फी आपस में 
होइ हुईं कि बयान फोन हे । प्रत्येक देवता समझता था कि में दूसरों से अधिक 
बली हूँ। सभी अपने बछ-सम्यन्धी निर्णय के छि इन्द्र के पास गये । इन्द्र ने 
इसे एक भारी संकट समझकर ग्रम का ध्यान किया । ग्र उसी समय एक रूपवती 
युवती के येप में उपस्थित द्वो गया । यह युवती यादर से आती हुई दिखाई दी । 
जव वदद समीप आई तो उसने सभी देवताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित फर 
छिया । युवती ने उन छोगों के कत्र होने का कारण पूछा । उससे कद्दा गया कि 
हमछोग जानना चाहते हैं फि इममे से अधिक यछी कोन दै । उस युती ने कहा 
“यह तो यढ़ी रार् यात है। में अभी इसका निर्णय छर देती हूँ ।?” उसने वायु 
से पूछा---“तुम क्या कर सकते हो १” वायु ने कदा--“में क्षण भर में सारे 
विश्‍व को तोइ-फोड़ सकता हूँ!” उसने पक तिनका उठाया और कदा कि इस 
तिनके को तो उद्ाओ। वायु ने अपना सारा जोर लगाया, परन्तु तिनका 
न उड़ा । फिर उसने अग्नि से घही प्रश्‍न पूछा। अग्नि ने अपनी जलाने की 
शक्ति बताई । उससे भी तिनका जछाने को कहा गया। परन्तु अपना सारा 
बल छगाकर भी यह तिनके को न जड़ा सका। सभी देवता विस्मित दो गये। 
कुछ समय बाद वदद देवी अन्तर्ध्यांन हो गई । फिर इन्द्र ने कदा कि जिस यल का 
तुम अभिमान करते ददो, वद बल तुम्दवारा न्दी, बद्व उसी देवी का हे जो तुम्दारे 
सामने आई थी । अतएव देवी के यल को अपना समझकर किसी प्रकार का 
गये मत करो । 

उक्तं उपाख्यान यह दर्शाता हे कि मनुण्य वास्तव में अपनी शक्ति के भरोसे 
कुछ भी नहों कर सकता। उसऊकी शक्ति सभी प्राणिग्रों को जीवित रखनेयाछी 
शक्ति से आती है। मनुण्य जितना ही इस शक्ति का स्मरण करता है ओर 


| ७00. "वी एप न पक अत ता करता, है. उसमा दी अपने आपको yaan Kosha 
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२२६ मनोविज्ञान और जीवन 


शक्तिशाली और शान्त बनाता हे। उसका अभिमान इस सात्म-समर्पण के भाव 
से नष्ट दो जाता हे। वास्तव में यह आत्म-समर्पण आत्म-परिचय भी है। जब 
मनुष्य आपने छोटे स्वत्व का अभिमाग छोड़ देता हे, तो वह अपने आपको 
पिश्वास्मा से पुक पाता है। ऐसा ही व्यक्ति अपने में सबको ओर सबको अपने 
में देखता है । ऐसी अंवस्था में अभिमान कहाँ ? 

उक्त अनुभूति की प्राप्ति उन छोगों के द्वारा सरलता से हो जाती हे, जो 
अपने आपको विश्वात्मा में खोए हुये हैं। ऐसे छोगों के प्रति श्रद्धा रखना उनके 
अजुभव से लाभ उठाना है। जिस प्रकार के व्यक्ति के सम्पर्क में हम रहते हें, 
जिसके प्रति दम भद्धा करते दें, उसके गुण हममें अपने आप द्वी थिना प्रयास के 
चछे आते हैं। “श्रद्धामयोऽयं पुरुपः यो यच्छूदः स एव सः।” सनुष्य का आदृ 
स्यत्व प्रद्धामय है । जो व्यक्ति जेली द्धा रखता है, चद्द वैसा ही हे। मनुप्य की 
भावनाएँ, फरपनाऐँ और विचार द्वी उसके जीवन का सार भाग हैं ¦ यद्दी अव्यक्त 
से व्यक्त दो जाते हैं। इम जिन छोगों के सम्पर्क में रहते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, 
जिनके विचारों भौर भावनाओं का इम आदर करते हैं, उन्दी के समान हम हो 
भी जाते हैं। 

मद्दान्‌ आत्माओं से सम्पर्क उनके ब्यक्तिगत ` परिचय से द्योता हे। परन्तु 
इससे भी अधिक परिचय उनकी जीवनियों को जानकर और उनफे विचारों और 
भावनाओं को अपने आप में छाकर द्वोता है। मनुष्पर का भौतिक स्वत्व सीमित 
है, परन्तु उसका आध्यात्मिक स्वत्व देश ओर काछ की सीमाओं से नहीं बेंधा 
है। दम अपने घर में येठे हुमे ईसामसीह, थुद्ध, सुकरात, इमरसन, काण्ड, 
शोपन द्वावर आदि मद्दात्माओं की चर्चा कर रदे हैं। ये सभी स्वर्गवासी हैं। अब 
उनका भौतिक शारीर नहीं है, परन्तु आध्यात्मिक शारीर आज भी हमारे पास हे 
और दम उनसे अपना तादात्म्य उसी प्रकार स्थापित फर रहे हैं, मानो चे दमारे 
कमरे में दी बैठे दों । भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यां को शिक्षा दी कि मेरे 
पार्थिव शरीर के अनुगामी मत बनो, उस मार्ग पर चलो जिसे मैंने बताया है; 
अर्थात्‌ धर्मपथ के अनुयायी बनो । इससे नुम्द्दारा कल्याण ह्ोगा। हम जिस 
समय जिस व्यक्ति का चिन्तन करते हं, उस समय दम वद्दी हो जाते हैं । अतएघ 
मद्दात्माओं का चिन्तन हमें निरभिमान यना देता हे । 

निरभिमान द्दोने का अन्तिम उपाय शांत भावना का अभ्यास हे। उक्त 
सभी उपाय शान्तभाव को दृढ़ करने में सद्दायक होते दें, परन्तु साध्य शान्ति- 
भाव ही हे। शान्ति-भाव के स्थापित हो जाने पर अभिमान को स्थान कदां ? 


निरभिमानता २२७ 


अभिमान अशान्त मन की उपज है। जप शान्तभाव आता है, तो मनुष्य का 
अभिमान शून्य में प्रिछीन हो जाता है। अभिमानी मचुप्य दूसरों की प्रशंसा 
का भूखा रहता है । प्रशंसा प्राप्त फर वद्द आात्म-सन्तोप पाना चाहता है। परन्तु 
जैसे-जैसे उसकी प्रशंसा होती जाती है, उसकी यह भूख बढती ही जाती है। 
जब मनुष्य को शान्त भावना के अभ्यास से आत्म सन्तोष अपने आप ही हो 
जाता है, तो वह भूत के समान सन्तोप के लिए इधर-उधर नहीं दौद़ता और 
उसका अभिमान भी समाप्त द्वो जांता है । 

मनुष्य अभिमान की अवस्था में स्नायुओं की खिंचाव की अवस्था में रद्दतां 
है। अभिमानी मशुप्य के मन में सदा आन्तईन्द्र चला करता है। इससे सनायुओं 
फे खिंचाव की स्थिति घनी रहती है। जय कोई मनुप्य शान्त भावना का 
अभ्यास करता है तो भीतरी भावनाओं का दमन करनेवाली व्यवस्था ढीली पढ़ 
जाती है। इससे कभी-कभी दमित भावना चेतना के स्तर पर आ जाती हे। 
अतपुव शान्त भावना के अभ्यास फे समय कभी-कभी मनुष्य असाधारण 
शारीरिक चेएायें करने छगता है, कभी-कभी वद बेहद हसने और रोने छगता हे 
अथवा पागछ जैसा वकने लगता है । इस प्रकार दमित भावों का रेचन ददो जाता 
है और मनुष्य को मानसिक साम्य प्रास दो जाता हे। 

शरीर और मन में बढ़ा द्वी घनिष्ट सम्बन्ध हे। जब मनुप्य के दारीर की शांत 

अवस्था रद्दती है तो उसका प्रभाव मन पर भी पढ़ता हे। शांत भावना के अभ्यास 
की प्रारम्भिक अवस्था में ही उत्पात द्वोते हैं । परन्तु नित्यप्रति के अभ्यास से ये 
सभी शांत ददो जाते हैं ओर मनुप्य को मानसिक सन्तुछन प्राप्त ददो जाता है । 

यहाँ यदृ बताना आवश्यक हे कि अभिमान मन की असाधारण अवस्था 
है। मनुष्य को अपनी योग्यता का सामान्य ज्ञान रहना अभिमान नहीं है। इस 
प्रकार का सामान्य ज्ञान मनुण्य की मानसिक शक्तियों के एकीकरण के छिये, 
और छोौकिक जीवन के सफछतापूर्वक संचाछन के लिये आवश्यक है। जिस प्रकार 
हमें भाल, कान, नाक आदि इन्द्रियों का विचार तब तक नहीं आता जब तक 
चे स्वस्थ रद्दती हैं और अपना काम ठीक से करती रहती हैं, इसी प्रकार जय तक 
हमारा मानसिक स्वास्थ्य टीफ रहता हे हमें विशेष प्रकार की योग्यता का ध्यान 
बार-बार नहीं आता । जव हमें ऐसे ध्यान आने खगे तय इमें समझना चाहिये 
फि* हम अय अस्वस्थ हो रहे दै । इस समय हमें अपने मानसिक सन्तुलन फो 
सुधारना आवश्यक हो जाता हे। 


नाणिजिन्लित 


|| 


तेईसवाँ अध्याय 
संसार का नेतिक विधान 


जर्मदी के विख्यात दार्शनिक इमेनुअळ काण्ड सद्दाशय का फथन हे कि सुझे 
दो यातें गम्भीर अदधा से भर देती हैं; एक झासमान के नक्षत्न ओर दूसरे मनुष्य 
के भीतर चलगेयाला मैतिक विधाय । इन दो की उपस्थिति यह दर्शाती हे कि 
संसार की क्षणिक घरनाशों और सन की अनेक क्रियाओं के पीछे एक अमर 
चेतन सत्ता वर्तमान है; जो संसार में द्वोनेवाठी ओर मन में दोनेवाछी सभी 
घटनाओं की पियामिका हे । जिस प्रकार प्रत्मेक नक्षत्र निश्चित नियम के अनुसार 
अपनी-अपनी परिधि में घूमा करता हे; पढ अपना मार्ग नहीं छोड़ता, उसी 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य ढी कार्य-एरिधि बनी हे। उसे इस परिधि के अनुसार काम 
करना पता है। यदि कोई क्षात्र अपनी परिधि फे बाहर जाना चाहे, तो सारे 
विश्व में खटयली सच जाय; उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपनी कार्य-परिधि 
फा त्याग करना चाइता हे, तो उसके भान्तरिछ जोचन में घोर अश्यान्ति उत्पन्त 
हो जाती हे। शान्तिपथ नेतिक विधान का पथ हे। इसको स्वीकार करके ही 
मनुष्य शक्तिवान, आरोग्यवान और प्रतिभावान बनता है। जो व्यक्ति नैतिक- 
बिधान फे विरुद्ध जाने फी चेश करता है, उसमें न तो शक्ति रहती हे, न 
आरोग्य ओर न प्रतिमा। 

प्रकृति की कोई क्रिया अनियमित महाँ हे। सूर्य अपना कार्य नियम से 
करता है, एथ्यी अपना काम नियम से करती दे, इस प्रकार दूसरे नक्षत्र भी 
अपो काम नियम से करते दें। पेढ़ों का फछना-फूछना, वरसात-जाड़े आदि 
खऋतुओं का आठा-जाना, अन्न फा उपत्ना, प्राणियों का जीना-मरना सभी कार्य 
नियमों से संचालित होते हैं । जो नियम महान विश्व में काम करते दे, चे ही 
प्रत्येक अणु में भी काम करते हैं। प्रत्येक अणु के भीतर अनेक परमाणु हैं। ये 
पस्माणु निश्चित नियम के अनुसार अपनी परिधि के भीतर बड़े परमाणु के 
आस-पास उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं, जिस प्रकार ५थ्वी सूर्य के आसपास 
परिक्रमा करती है! इन परमाणुओं से कार्य करानेवाला तत्व बढ़ा ही सामर्थ्यवान 
हे। जो तत्व मद्रान विश्‍व में है ओर अण में दोनेवाछी क्रियाओं का संचाएन 
फरता है, बदी मनुष्य फे भीतर चछनेयाठे बिचारों का भी संचालन करता है । 

बद्दी तत्व हमारी सभी क्रियाओं का नियामक है। 


cc व तत ; 
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संसार का नैतिक विधान ३२२९ 


फाण्ट मद्दाशय ने नैतिक नियम को अनिवार्य आज्ञा अथवा क्षकाव्य नियम 

कहा है। एक ओर मचुण्य को नैतिक नियस के विरूद्व जाने की छूट है और 

दुसरी ओर उसके लिए नैतिक नियम का पालन अनिवार्य है। यदि मनुष्य को 

नेतिक नियम के विरुद्ध जाने की छूट न दवोती, तो उसे आत्मोस्सर्ग करने की भी 

स्यतस्त्रता न होती । मनुष्य अपनी क्रियाओं का संचाछग स्वयं द्वी करता है। 

उसकी क्रियाओं का संचालन प्रकृति उसी प्रकार नहीं फरती, जिस प्रकार वह 

निर्जीव पदार्थों अथवा विचार-शून्य प्राणियों की क्रियाओं का रांचाछन करती 

हे। मजुष्य को अपने भळे कामों के लिये आत्म-सन्तोप ओर बुरे कामों फे छग 

आत्म.भर्व्सना इसलिये होती है कि पह स्वतन््र छे । परन्तु दद्द स्वतन्त्रता नैतिक 

| नियम के विरूद्ध आचरण की स्ववन्धता नहीं दे । मझुष्य नेतिक नियम फे विरूद्व 

| आवेश में आकर अथवा अज्ञानवश आचरण करता है, परन्तु उसे अपने इस 

प्रकार के आचरण के जिये कट उठाना पढ़ता दे। इस कष्ट के हारा वह ठीक 

मार्ग पर आ जाता हे। 

नैतिक नियस एक बास्तविक तथ्य है। यह नियम विवेकपूणे है। मनुष्य 

जैसा स्वयं है, वैसा ही यह अपने संसार फो भी देखता हे । जिन व्यक्तियों का 

विवेक जाम्रत नहीं है, चे न तो संसार में किसी नियम को कायांन्वित इते हुए 

देखते हं और न अपने जीवन की पटनाओं में। वे केवल घरनाओं को देखते 

हैं, उनसे सु्ी अथवा दुःखी होते ई, परन्तु नियम के न जानने के कारण बार- 

चार उन्हीं भूछों को करते दें, जिन्हें सुधारने के लिये प्रछत उन्हें दण्ड देती हे। 

जो मनुण्य गंभीर विचार करता हे, पद यदि बाद्य प्रकृति का अध्ययन करे, तो 

उसे नियमों से संचालित ध्ोता हुआ पायेगा, यदि ब समाज-व्यवस्था का अध्य- 

यन करे, तो उसमें भो उसी' नियम छो पावेगा। इसी प्रकार यदि वह अपने 

सनोभाषों का अध्ययन फरे, तो उनमें भी वदद नियमों को काम करते हुए पायेगा। 

बाह्य जगत में कार्य फरनेवाछा नियम भौतिक नियम कहलाता है । यद्द नियम 

अखण्ड होता दे। अन्तर्जगत में कार्य करनेवाळा नियम नेतिफ नियम कहछाता 

हे । यह वैसा अकाट्य नहां दिखाई देता, जैसा घाद्ध जगत का नियम दोता दे ! 
परन्तु वास्तव में दोनों एक दी तत्व कें दो रूप इ। 

तत्वज्ञान फी इटि से मजुप्य अपने ज्ञान के नियम को दी प्रकृति के नियम 

के रूप में देखता है। सनुष्य की शुद्धि और प्रष्टि पक दूसरे के सापेक्ष हैं। जब्र 

मनुप्य सोचता हे कि उसने प्रति के नियम फो समम लिया, तो वास्तव में यदद 


cco. va के नियम को दी समता रद्दता दे । काण्ट मद्राशप का कथन हे कि बुद्धि 
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दी प्रकृति को, अर्थात्‌ बाह्म जगत और उसके नियमों को बनाती है ।# बुद्धि 
के नियम ही वास्तव में प्रकृति के नियम हैं। बुद्धि वैयक्तिक वस्तु नहों हे, वद 
व्यापक तत्व है भौर जिस प्रकृति फो बुद्धि समझती है, वदद वास्तव में चुद्धि-द्वारा 
ही निर्मित होती है । बुद्धि अपने गुणों का आरोप प्रकृति पर कर देती हे। जो 
मनुष्य अवियेकी हे और अपने जीवनमें नैतिक नियम को सर्वाद्य स्थान नहीं देता, 
वह बाहरी जगत में भो किसी नेतिक नियम को कार्यान्वित होते हुए नएीं 
पाता । इसके प्रतिकुछ जिस मनुष्य में विवेक का उदय द्वो गया हे, जो विवेक के 
प्रकाश के अनुसार नेतिक नियम का पालन करता है, वह वाद्य जगत में भी नेतिक 
नियम का पालन द्वोते हुए देखता हे। प्रबळ आवेगों से आच्छादित बुद्धि 
जानशून्य होती है। ऐसी इद्धि को कहाँ भी नेतिक नियम कार्यान्वित होते हुए 
नहीं दिखाई देदा। बह्द नियम को महत्व न देकर क्षणिक घटनाओं को ही 
मद्व देती हे । 

जिस निष्कर्प पर काण्ट महाशय आध्यात्मिक विचार करते हुए पहुँचे, उसी 
निष्कप पर॒ एढिंगटन, जीन्स और मेक्स प्लाँक मद्दाशय बाह्य सृष्टि के संबंध में 
गम्भीर विचार करते हुए पहुँचे । जिस प्रकृति को चेतनाद्दीन माना जाता हे, वह 
छिठछे विचार से ही चेतनाह्दीन हे। भौतिक विज्ञान की प्रणाछी के अनुसार 
गम्भीर विचार करने पर भी बाहय प्रकृति में चेतन सत्ता कार्य करती हुईं शात दोती 
हे। एडिंगटन मद्गाशय का कथन है कि यह सत्ता उसी प्रकार की हे, जिस प्रकार 
का इमारा सन हे । बाह्म जगत के तत्व की खोज करते-फरते हम अपने आपमें ही 


पहुँच जाते हें। दृश्य जगत निर्जीब मशीन के समान कार्य करता दिखाई पढ़ता 


# Understanding maketh nature : Critic of Puro Reason 

I “All through the physical world runs that unknown cone 
tent, which must surely be the stuff of our consciousness. Here 
isa hint of aspects deep within the world of physics, and yet 
attainable by the method of physics. And moreover we have 
found that where science has progressed the farthest, the mind 
has regained from nature that which mind has put into nature, 
We have founda strange foot-print on the shores of the un- 
known. We have devised theories, one after another, to account 
for its origin, At last we have succeeded in reconstructing the 
creature that made the ,foot-print, And lol itis our own,— 
A. S. Edington : Space, Time and Gravitation, 
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है। परन्त प्रत्येक मशीन के पीछे मशीन चछानेवाले का हेतु रता है। इसी 
प्रकार जगत की मश्षीन भी किसी देतु से चछ रही है। यहद हेतु इमारी साधारण 
चेतना के ज्ञान के परे है; यदद भछा अवश्य हे । चुरा देतु स्वतः विनाशवान होता 
हे। यदि संसार की सभी क्रियाओं का हेतु बुरा होता, तो वह अबतक नए ददो 
गया होता । 

संसार की प्रत्येक घटना के पीछे विवेकपूर्ण तत्य काम कर रदा हे। यद्द तत्व 
सदा विभिन्न प्रकार की शक्तियों में समता रखने फो चेष्टा करता हे । उसकी दृष्टि 
से कोई भी क्रिया ओमछ नहीं होती । जो तत्व व्यापक विश्व में कार्य कर रहा 
है, वद मन के सारे संकल्प-विकल्‍प के पीछे भी कार्य कर रद्दा है। इन संकल्प- 
विकल्पों में बह साम्य स्थापित करने की चेटा करता है। हमारे मन में चछनेवाछे 
संकल्प-विकटप में और याझ परिस्थितिय्रों में समरसता है। याह्य परिस्थितियों 
के द्वारा उसी प्रकार मचुण्य का मानसिक सुधार द्ोता है, जिस प्रकार मन में 
घलनेबाली क्रियाओं के द्वारा उसकी मानसिक प्रगति होती हे। 

सुप्य का जीवन विकासोन्मुख है । नैतिक नियम मनुष्य की मानसिक और 


, साध्यास्मिक विकास की आवश्यकता की पूर्ति करता हे । फभी-कभी यह पूर्ति 


सुखद होती हे और कमी-कमी दुःखद । जो सुप्य चेतिक विकास के नियम फो 
स्वेच्छा से मानकर उसके अनुसार अपना आचरण बनाता हे, वदद आनन्द की 
मानसिक स्थिति में रद्दता हे। इसके प्रतिकृछ जो व्यक्ति नैतिक नियम को बाहरी 
नियम समकर और वाध्य होकर उसे मागता है, वद अपने जीवन फो दुःखमय 
देखता हे । नैतिक नियम किसी के सुख और दुःख की परवाद नहीं करता । जिस 
प्रकार आग में द्वाथ डालने से दाथ जछता दी दै, उसी प्रकार नेतिक नियम के 
प्रतिकूछ आचरण करने से मनुष्य को दुःख अवश्य दोता हे । इमरसन मद्दोदय के 
इस कथन में मौछिल सत्र है कि अपराध और दण्ड एक ही डाछी में छगते हं; 
दण्डरूपी फल सुखरूपी फूल में मनुष्य के अनजाने पकते रता दे |$ 

पैतिक नियम को पहचान छेने में ही मनुष्य की बुद्धिमानी हे । नेतिक नियम 
सय समय कार्य करता है । भगवान हमें सब जगद देखता है । हमारे सभी कामों 
का वदला चहु चुकाता है-- 


+ Crime and punishment are born of the same stem; punishs 
ment is the fruit that unsuspected ripens within the flower of the 
casure that concealed it—Emerson : Spiritual Lew 
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राम झरोखे वेठिके, सबको सुजरा छेय । 
जाकी जैसी चाकरी, वाको यैसो देय ॥ 

यह “राम” नैतिक नियम का ही दूसरा नाम हे। कोई भी मजुप्म कोई 
बुराई करके भछे फल की आशा नहीं कर सकता। पाप ओर दण्ड एक दूसरे से 
चये हुए हैं। पाप करने पर कालान्तर में दण्ड मिछता ही है । यह दण्ड या तो 
सानसिक कमजोरी और तनित किसी मानसिक ओर. शारीरिक रोगों में प्रकट 
होता हे अथवा किसी बाहरी विपत्ति के रूप में प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति 
चोरी से कोई अनुदित कार्य कर छेता हे, तो उसका मन अपने आपमें किसी 
शारीरिक रोग की कल्पना फर छेता है। कभी-कभी उसे अपने शरीर में कोई 
रोग दिखाई नहीं पढ़ता, तिस पर भी वह रोग से पीड़ित रहता हे। रोग फा 
विचार ही उसे दुःखद हो जाता है। किसी प्रकार का अग्रिय विचार कमजोर 
भन के व्यक्ति की चेतना भें एक बार घुस जाने पर बाहर नहीं निकलता । यद्द 
नेतिक नियम के प्रतिकूछ आचरण करने का दण्ड हे। 

ठेखक फे एक मिश्च चालीस वर्ष फी अबस्था में विछायत में पढ्ने जाने के 
खिग्रे तयारी किये । चे इस प्रकार अपनी योग्यता बढ़ा कर ऊँचा पद पाने की 
चेष्टा कर रदे थे। उनका आन्तरिक मन इसके प्रतिक था। उसका एक 
उपरी कारण यहद था कि जिस पद की प्राप्ति के लिये वे अपनी योग्यता बढ़ाने फो 
विलायत जा रहे ये वह उनके चलने के पूर्व ही भर गया। चे छुट्टी छे ही चुके 
थे ओर छुट्टी करवाना उनकी प्रतिएा के प्रतिकूल था। इस समय उन्हें काठे 
विचारों ने आ घेरा। उन्हें पैर के अंगूठे में साधारण सी चोट रग गई, इससे 
नाखून उखड़ गया । वह अच्छा द्वी नहों होता था। उन्हें लंगढ़ाते हुए ही 
चलना पढ़ा । फिर वे सोचने छगे कि विलायत जाकर उनकी सत्यु हो जायगी। 
संस्था के कमरों के सामने लगे नामांकित पत्थर उन्हें कवर के पत्थर के रूप में 
दिखाई देने लगे । एक मित्र से ये कह थेटे कि एक दिन इन्हीं पत्थरों के समान 
एक पत्थर उसकी स्मघृति में शीघ्र छगा दिया जायगा। एक बार छेखक ने उनसे 
कद्दा कि उनकी पेर की चोट वताती है कि उन्हें घर न छोड़ना चाहिये । घर से 
बाहर निकछते समय यदि चोट छग जाय तो हमें समझना चाहिये कि बाहर कोई 
दुर्घटना दोनेवाछी है, इसकी आगाह प्रति पैर की चोट के द्वारा करती है। 
परन्तु उनके अभिमान ने उन्हें अपना प्रोग्राम नहीं बदलने दिया । 


उक्त मित्र को दमा का रोग था। यदद रोग समुद्र यात्रा के समय उभइ़ 


आया । थे बड़ी असद्दाय अवस्था में विलायत पहुँचे । वहां पहुँचने पर उनकी 
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चिकित्सा होने छगी । उनके मित्र की पर्नी जो उनके साथ जा रही थी, उनकी 
देख-भाल करती थी । आखिर विलायत पहुँचने के एक सप्ताह में उनकी रृत्यु दो 
गई । जिस समय ये मरे कोई उनके पास गद्दी था। 

इस घटना के विपय में पोछे एक रदस्य ज्ञात हुआ। इन मद्दाशय की पत्नी 
बहुत ही कुरूप थी । मित्र की पत्नी बहुत सुन्दरी थी। यद्व उनकी शिण्या भी 
थी । इस मिन्न ने अपनी पत्नी फो इनके दी अभिभावकत्व में छोड़ दिया था। 
विलायत जाने का प्रोग्राम भी इसी महिला फी प्रेरणा से बना .था। ये उस 
रूपवान महिला के प्रेम में पस चुके थे। परन्तु इनकी नेतिक शुद्धि इसका प्रबल 
बिरोध करती थी। ये इसकी आवाज की अयमा कर रहे थे। नेतिक इद्धि 
की आवाज को अवदेछना यदि मानसिक रोग फो जन्म न दे तो बाहरी दुर्घटनाओं 
को छाकर मनुष्य फो दण्ड देती दे । स्टेकिल महाशय ने ऐसे अनेक उदाहरण 
अपने सानसोपचार के अनुभव के दिये दें जिसमें दमा ओर कामवासना की भनै- 
तिक तृप्ति का घनिष्ट सम्बन्ध देखा गया है। दमा मलुप्य फो पाप छस्य से 
बचाने का प्रकुतिदत्त उपाय है। 

जिन छोगों की नेतिक बुद्धि प्रवछ नहीं है; जिन्हे उचित-अनुचित का शान 
तुरन्त नहीं हदो जाता, उन्हें यावरी संकट के पड़ने पर दण्ड मिलता है। मनुष्य 
ऐसी परिस्थितियों में पढ़ जाता हे, जिससे उसे दुश्ख मिले । चेतिक नियम दी 
इस प्रकार की परिस्थितियों को ले आता है। इस प्रकार के दण्ड का हेतु भछा 
ददोता है। जिस प्रकार रोगों के द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य छाभ करता है, उसी प्रकार 
बाहरी कष्ट के द्वारा मनुप्य अपने दम्भ और पाखण्ड से मुक्त द्वोता दे। फिर बह 
भैतिक नियम के अजुसार अपना आचरण यनाने की चेष्टा करता दे । 

अनैतिक आचरण का सबसे घुरा परिणाम गद्दी है कि मनुष्य में अपने कार्यों 
थी छानबीन करने की, स्वयं के दोप समझने की, शाफ्ति नष्ट दो जाती हे। बह 
अपने दुःखों के छिये स्वयं को दोपी न समक वर दूसरों को दोपी मानता हे। 
बह सम्बन्धियों को, मित्रों को अथवा परिस्थितियों में अपने दुःखों फा कारण 
खोजता है।' जब कहदी कारण नहीं दिलाई देता तो बद अपने भारय को कोसने 
छगता है। इस प्रकार वदद आत्म-सुधार से बंचित रद्द जाता है। रोग ओर 
दुर्घटनायें मनुष्य में आत्म-सुधार की प्रेरणा उत्पन्न करती हैं। इनके द्वारा उसकी 
मानसिक प्रन्थियाँ नष्ट होती ६ और उसमें सत्य दर्शन की झमता आती है। 


, वदद देखने छगता है कि संसार किसी अन्धे नियम के द्वारा संचालित नहीं है 


बरतू एक विवेकपूर्ण नियम फे द्वारा संचालित है। “ईश्वर के न्याय मं देर है 
अन्धेर नहीं है।? 
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चोबीसवाँ अंध्याय 
मानव-जीवन में अनुशासन की आवश्यकता 


मानव-जीधन को सुखी और सफल बनाने के लिए अनुशासन की आघ- 
श्यकता द्वोती है। बिना अनुशासन के मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो 
सकता और न वह कोई रचनात्मक कार्य कर सकता है। वास्तव में रचनात्मक 
कार्य करना, रचनात्मक विचार करना और मानसिक उन्नति करना एक ही तथ्य 
केदो पह हैं और दोनों प्रकार की उन्नति जीवन में अनुशासन फे ऊपर निर्भर 
फरती हे। अनुशासन-विद्वोन जोवन दुखी द्दोता हे। जिस व्यक्ति के जीवन में 
अनुशासन नहा रहता, उसकी विभिन्न प्रकार की इच्छाएँ एक दूसरे से छड़ जाती 
ह। चे इस छद़ाई से मनुष्य को बेचैन बना देती हैं; वे मानसिक शक्ति को 
रचनात्मक कार्य में न छगा कर '्वंसात्मक कार्य में छगाती हैं । मचुप्य तभी तक 
सुखी रहता हे, जब तक वद अपने जीवन के' लक्ष्य की ओर प्रगति करता हे। 
मनुष्य का स्वभाव ही उसे सर्वोत्तम छक्ष्य की ओर अग्रसर करता हे । 

अनुशासन मानचस्वभाव की आवश्यकता हे। अतएव किसी-न-किसी 
प्रकार के अनुशासन में रहना उसके लिए नितांत आवश्यक है । अनुशासन दो 
प्रकार का होता है--अज्ञात और ज्ञात । अज्ञात अनुशासन बाहर से द्दोता है 
और ज्ञात अनुशासन भीतर से । अज्ञात अनुशासन दूसरों के द्वारा और ज्ञात 
अनुशासन अपने द्वारा द्वोता हे । मनुष्य के जीवन की प्रगति इस बात में है कि 
बद्द अज्ञात अनुशासन के स्थान पर ज्ञात अनुशासन को घारण करे ओर बाहरी 
अनुशासन की जगद्द आन्तरिक अनुशासन को स्वीकार फरे। याछक अज्ञात 
और बाहरी अनुशासन में रद्दता हे और प्रौद ज्ञात और आन्तरिक अनुशासन 
में । प्रकृति ने धाऊक फो माता-पिता, अभिभावक ओर शिक्षक दिये हैं। ये छोग 
घाछक को विनाशकारी कार्यों में छगने से बचाते हैं। माता-पिता अभिभावक और 
शिक्षकों की सहायता से मनुष्प आत्म-अनुशासन की उच्च सीढ़ी को, प्राप्त करता 
है | बाहरी अनुशासन से मनुष्य में विचार का विकास दोता है । इसके परिणाम- 
स्वरूप मनुष्य आत्म-अनुशासन प्राप्त करने में समर्थ होता है। जब बालक में 
अपने आप सोचने की शक्ति नहीं होती, तो मनुप्य की आध्यात्मिक एकता के 
नियम से दूसरे छोग उसके छिए सोचते हैं। इन छोगों का कर्तव्य दोता है कि 


ये बालक के छिए सोच । परन्तु जय बाएक में सोचने की शक्ति आ जाती है. 


तो वदद अपनी समस्याओं को अपने आप दछ करता है और अपने आपको 
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भानव-जौवन में अनुशासन फौ आवस्य कर्ता २३५ 


स्व-अनुशासन में रखता हे। जब तक किसी बालक में अपनी किसी भूछ के 
सुधार करने फी शक्ति नहं दोतो, तय तक दूसरे छोग उसकी भूछ का सुधार 
फरते हैं। इसके लिए ये उसे उपदेश अथवा दण्ड देते हैं। परन्तु जय बालक 
में स्वयं अपने सुधार की शक्ति आ जाती है, तब वदद अपनी भूछ को स्वयं देख 
छेता है और पश्चात्ताप के रूप में अपने आपको दण्ड देता हे । 

कितने दवी छोग शरीर से प्रौढ़ हो जाते हैं परन्तु मन से बालक ही बने 
रहते हैं । ऐसे छोगों को घाहरी अनुशासन की आवश्यकता रहती हे। यद्द 
अनुशासन, सामाजिक ओर राजनेतिक दण्ड का रूप धारण करता हे। जब 
मनुष्य भोजन में अतिक्रम करता है, तो उसे अपच का रोग हो जाता हे। फिर 
उसे पेट में शुरू उत्पन्न दो जाता हे, उसके सुँद का स्वाद यिगड़ जाता है, कभी” 
कमी उसे'ज्वर आ जाता दे । इस प्रकार प्रकृति दण्ड द्वारा बिगड़े हुये मानसिक 
साम्य को.स्थापित करने की चेटा करती हे। भोजन करने का ध्येय शारीरिक 
पक्ति को थट्राना है। भोजन करना इसीलिए एक सुखद कार्ये है कि दम उससे 
प्राकृतिक छक्ष्य की पूति करते हैं। परन्तु भोजन जग्र केबल जिद्वा-तसि के छिप 
किया जाने लगता है, तो बह छक्ष्य-भ्रष्ट कार्य ददो जाता हे। ऐसी अवस्था में 
सनुप्य भोजन में अतिक्रम करने लगता हे। तथ्र प्रकृति अनेक प्रकार के उपायों- 
द्वारा मनुष्य में ओजन के प्रति अरुचि स्थापित करने की चेटा करती हे। जब 
यद्द अरुचि उत्पन्न दो जाती हे, तो प्राकृतिक यन्त्रणा बन्द हो जाती दै। इस 
प्रकार की यन्त्रणा से समभद्वार व्यक्ति स्थायी छाम उडाता है। बह भोजन करने 
का वास्तविक रक्ष्य समझ जाता है ओर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर वद 
भोजन करने छगता है। इस प्रकार उसका शारीर पुष्ट दोता और उसकी फार्य- 
क्षमता बढ़ती है। वार-बुद्धि का व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता भौर बह 
कुछ समय के किए अनुचित कार्य से रुक जाता हे, परन्तु फिर से बह पुरानी 
भूल करता है और उसके लिए यार-यार दण्ड पाता दे। वदद औषधियों के द्वारा 
प्राकृतिक दण्ड से बचने की चेए्टा करता दे । परन्तु इससे उसे उत्तरोत्तर अधिका- 
भिक दण्ड मिलता है। बद्द अपनी भूछ को. छिपाने की जितनी ददी चेष्टा करता 
हे, उतना दवी अधिक कष्ट पाता हे। जब बह आत्म-सुधार के छिए बिलकुल 
तैयार नहीं रहता और प्राकृतिक दण्ड से कोई शिक्षा मण नहीं करता, तो ब 
अपना प्राणान्स कर छेता है । 

विपय्र-भोग का अतिक्रम करनेवाला भी प्राकृतिक रूप से उसी प्रकार दण्डित 
होता हे, जिस प्रकार भोजन का अतिक्रम करनेवाळा। रतिक्रिमा संतति-रक्ष के 
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२३६ मनोविज्ञान और जौवन 


लिये आवश्यक हे; अतएघ प्रकृति ने इस क्रिया के साथ अपार सुखको जोड़ दिया 
हे। इस सुल के कारण मनुण्य न चाहने पर भी रति-क्रिया में छग जाता है। 
परन्तु इसका देतु सन्तानोत्पात्त और उसकी बृद्धि है। जब कोई मनुष्य भोग- 
बिछास केबल अपने सुखके लिए करने लगता हे, तो चइ इस कार्य में अतिक्रम 
कर डाएता हे। फिर वह एक खी से सन्दु्ट न द्वोकर अनेक खिय्ॉं से रमण करता 
हे । वह वेश्यागामी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति जदिछ रोगों के द्वारा 
रोकती हे। यदि वे सामान्य रोगों को नद्दीं मानते तो, बद्द उनमें नपुंसकता 
उत्पन्न कर देती हे। कोई-कोई व्यक्ति साधारण रोगां से द्वी शिक्षा ग्रहण करफे 
अपने आपको सुधार छेते दें। थे प्राकृतिक रूद्य को समझकर आप पर 
अनुशासन स्थापित कर छेते हैं। परन्तु जो छोग बार-बार दण्ड पाने पर भी नहीं 
सुधरते, ये अपनी भूछों से प्राणान्त कर लेते हैं। 

इस प्रसंग में इमारे उपचार में आये इछ रोगियों के अनुभव उद्लेखनीय हैँ। 
एक युवक, जिनके चार बच्चे दवो गये थे संतान निरोध के छिय्रे आवश्यक उपायों 
को काम में राने छगे। उनकी पत्नी इसमें उनसे भी अधिक तत्पर थी । उसे रोग 
हो गया कि उनके पति दूसरी खियों से व्यभिचार करते हैं। इन्हें दूसरे भी 
शारीरिक रोग हो गये थे । नांद की कमी हो गई थी । जब पति-पत्मी छेखक 
फे पास आये तो उनके दाम्पत्य-जीवन का अध्ययन करके सलाह दी गई किये 
संतान-निरोध के एग्रिम उपायों को काम में छाना छोड़ दें; परन्तु उनी पत्नी 
सन्तान वृद्धि से अ गई थी । उसने इसका विरोध किया । इसके वाद उनका 
अकारण पति के चरिघ्र का रोग और भी बढ़ गया । चद्द जानती थी क्रि उसके 
पति किसी दूसरी खी को प्यार नहों करतें, तिस पर उसका हठी बिचार उसको 
नहों छोइता था। उसने अपने इस प्रकार के जीवन से उद्र कर आत्महत्या 
फाँसी छगाकर कर छी । एक दूसरे परिवार फो सन्तान-निरोध के उपायों को 
फाम में छाने से इसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ा | पत्नी पढ़ी 
छिली थी परन्तु उसे सदा अम रहता था कि उसका पति प्रत्मेक खी से प्यार 
करता हे। उसका पति एक बड़ा आफिसर है। यदि आफिस से आने में थोड़ी 
देर दो गई तो उसके मन में कल्पना होती थी क्रि पति अपनी किसी प्रेमिका के 
पास चछा गया । इस कारण घर पहुँचने पर आरी झगड़ा द्वोता था। कभी- 
कभी यद खरी पति कों मार-पीर भी देती थी । स्री को हिलीरिया का रोग था। 
उसे फिट आते थे। घर में चार यथे भी ये । अतएव बह खी की सभी ज्यादती 
सहते रहता था। इस परिस्थिति का अन्त तब - हुआ, ज्र ठेखक की साद 
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सानव-जीवन में अनुशासन को आवश्यकता २३७ 


मानकर पति-पत्नी ने सन्‍्तानचिम्नह के उपायों को काम में झाना यन्द कर दिया 
और जत्र खी के पेट में वदा आ गया । 


संतान-निम्नद के प्रयास के सा साथ खीप्रसंग फरनेवाछों का दाम्पत्य- 
जीवन कभी-कभी समाव रो हो जाता है। कभी-कभी पुरुष को स्थायी नएंसकता 
झा जाती है, अथवा उसे स्यूरेसबेनिया छा रोग धो जाता हे । यह रोग न फेवछ 
पुरुप को नपुंसक बना देता है, वरच्‌ उसके मन में अनेक प्रकार की चिन्ताय तथा 
भय उत्पन्न कर देता है। जीवय में द्ध उसे चैन नहीं छेने देता । मघुप्य सदा 
धक्ाबट और गिराशा फा भ़्भय घरले रहता है। पिसी मझुष्य पर, सिद्धान्त 
पर, अथवा अछोकिफ सप्ता में उसका विश्वास नहों रहता । उसका मन किसी 


काम में नहीं छगता। वह मरा चाइउा है, पर झस्यु से भी उरता हे। 


हमारे उपचार में आणनेयाछे एफ प्रौढ़ धनी मानसिक रोगी को चाछीस वर्ष 

दी अबस्था होते-दोते जय सात यथे हो शुफे तो उसने सन्तान-निरोध के सहज 
उपायों को काम में छाना प्रारम्भ कर दिया। इय उपायों का प्रयोग जय एक 
डेढ़ बर्ष हो चुका था, उसे अभआगक दी अपनी खरी से भय ह्यो गया। एफ दिन 
रात फे समग्र जब वद कमरे में आ री थी, बद्द उस रात सो ही न सफा । तब 
उपे न केबल शारीरिक नएंसकता आ गई, वरन्‌ उसे अकेठे रने फा भय भी हो 
गया । यह रोगी छुशछ ब्यापारी हे। व्यापार में सभी प्रकार की कुशलता ददते 
हुप बह अकेछा न तो घर में रइ सकता हे और न वाइर जा सकता हे। कुछ 
दिन तक केवल एक ही आदमी पर्याप्त द्वोता था बाद में तीन चार की आवश्यफता 
पड़ने छगी। पएछे बह केल अपनी पत्नी से दी डरता था, बाद फो प्रत्येफ 
जी के समीप आते ही उसको न देवळ मानसिक बेचेमी दो जाती थी वरन, उसे 
हदय में धड़कन भी उत्पन्न दो जाती थो। उसे अथ शारीरिक नपुंसकता तो दो 
ही गई थी, किसी प्रकार फे भोजन में मनोरंजन में बद आनन्द का अनुभव 
नहीं करता था। उसे नींद आने में कठिगाई दोती थी। अपने रोग से मुक्त 
होने के छिये उसने सभी प्रकार के डपचार--एछोपैथी, द्ोम्योपैथी, नेचरोपथी, 
आयुर्वेदिक गर साइक्रोग्रेपी आदि किये, पर रोग न गया । उसका सन सदा 
दावाडोछ अवस्था में रता था। उसे किसी सी बात में, किसी चिकित्सा- 
५ प्रणाछी में विधास नहीं होता, अतएव तीन चार दिन से अधिक वह किसी चिफिं 
स्सक फे पास नहीं टिङता था। बह जोषित ही सुत फी अवस्था में सदा 


८ रीता भा उसका घन उसके किसी काम में नदी भाया। 
CO. VasisA Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EC मनोविज्ञान और जीषन 


एक दूसरे सुशिक्षित व्यक्ति, जो दो बच्चों के पेदा होने के बाद ही सन्तान- 
निरोध के उपायों को काम में छाने रगे थे, आज बीस वर्ष से दाम्पत्य जीवन 
से वंचित हैं। उनकी पत्नी, जिपते उनके दो यसे अरा कर छिए गए हैं, अपना 
जीवन नैद्वर में ही व्धतीत कर रद्दी है। ये स्त्रं ऊँचे पदाधिकारी हैं, परन्तु 
सदा दमा अथवा पुकलमा से पीडित रहते ैं। उनकी पत्नी छो प्रारम्भ में सफाई 
की झक छगी। बढ अपने गोऊरों के साथ ओर विशेष कर यौकरानियों फे साथ 
बहुत सख्ती का व्यवहार करने लगी। वह उन्हें थोड़ी भूछ के छिये पीट देती 
थी । पति चुपवाप बेडे रहते ये। फिर सभी नोकरानियों ने उनके यहाँ आना 
चन्द्‌ कर दिया । इसके परिणामस्वरूप पत्नी को ही अपने घर का सभी काम 
अपने द्वाथ से करना पढ़ता था। यह्द स्थिति घहुत दिन नदी चछ सकती थी । 
छत्री घर की बेटा थी । वह अपने दाम्पत्य-जीवन से ऊध कर गेदर चछी गई और 
अब बीस वर्ष से यदद वहाँ रइती हे । पति प्रसिष्ठित व्यक्ति हैं, और ये वीमार 
भी रहते हैं, अतपुव वे न तो अपना दूसरा विद्राहृ फर सके और न कहीं प्रेम 
सम्बन्ध ह्वी स्थापित कर सके । 
डाक्टर फ्रायड ने अपने उपचार में शानेवाळे अनेक मानसिक रोगियों फे 
जीवन का अध्ययन फरके पता चछाया दे कि उनके रोग फा एक प्रधान रण 
फामवासना-सम्ब्रन्धी अतिक्रम रद्वा है। दाम्पह्प-जीवन के समय मानसिक रोग 
की उत्पत्ति का कारण प्रायः संतान-निरोध के एत्रिस उपायों का उपयोग करते 
प्‌ ख़ीसंसर्ग करना द्वोता है। जब्र इन उपायों को रोगियों ने डाक्टर फ्रायड 
की सलाह मानकर काम में लाना वन्द कर दिया तो उगफा रोग भी जाता रद्दा । 
मानसिक रोगियों फी चिकित्सा के हमारे अनुभत्र डाक्टर फ्रायड के उक्त निष्कर्ष 
की पुष्टि करते हैं। सन्तान उत्पत्तिको रोकने की इच्छा रखते हुए जो छोग 
काम-सुख का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें कारण सय, चिन्ताय, दुरी विचार 
निराशा के भाव अनायास ही सताने छगते हैं। उनका जीवन भाररूप बन 
जाता दै। जित प्रफार यिना टैक्स के पराये जो छोग अपनी कमाई का पैसा 
खाना चाहते हैं, उन्हें राज्य सत्ता दण्ड देती हे, उसी प्रकार सन्तानोत्पत्ति के 
छद्य के मिलन में सुख की प्रासि पैयक्तिक लक्ष्य हे, यह प्रकृति का खक्ष्य नहीँ है । 
प्रकृति खी-पुरुष फो इसलिये मिछाती हे जिससे उसका भनादि काछ से चछता 
आया हुआ खेळ जारी रद्द। वदद वैयक्तिक सुख-टु:'बच की परवाह नहीं करती । जो 
भी प्राणी उसके सन्तान बृद्धि के कार्य में सहयोग नहों देता उसे बह संसार से 
। दाम्पत्य-जीवन का ति के लक्ष्य की प्राति है। ज़ब 
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प्रकृति के छक्ष्य की पूर्ति नहीं करता तब वह उसे समाप्त ही कर देती हे। अनेक 
प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग तथा पारिवारिक कछद्द इसी कारण उत्पन्न 
हो जाते हैं। जो छोग अपने सत्पान की सुद्धि में ओर उनकी उन्नति में अपने मन 
को नहीं छगाये रहते उन्हें दूसरे फी 'रन्तान की ही सदा सेवा करते रहना, उनकी 
द्धि और उन्नति चान अपने मयित रहने फे छिये आवश्यक है, इस प्रकार 
इमारी सुख की चाइ न केळ नियंत्रित रहती हे, वरन्‌ हमारी वासना का उदात्ती- 
करण भी हो जाता है। सन्तान की सुद्धि न चाहनेवाला व्यक्ति जब संयम और 
तप द्वारा अपने आपको विप्य-सुख से विरत कर छेता और अपने जीवन को 
लोकसेवा में रगा देता है तो यद्द समाज का पूज्य व्यक्ति बन जाता है। 
शंकराचार्य, स्वामी दुयारंद, रामछण्ण परमहंस, विवेकानंद आदि मद्दापुरुष ऐसे 
ही छोगों में थे। ऐसे होगों फो £एति अपने आप ऊँचा उठाती हे! इस 
प्रकार प्राकृतिक दण्ड और पुरस्कार के नियम द्वारा मनुष्य में सुधार द्वोता हे, 
और आन्तरिक अनुशासन स्थापित होता है । 


जिस प्रकार मनुष्य का सुधार प्रकृति से द्वोता है, उसी प्रकार उसका सुधार 
समाज अथवा राजसत्ता फे द्वारा भी होता है। समाज के नियम और उसकी 
संस्थाओं का निर्माण मनुप्य के उच्चतम स्वत्व का मूर्तिमान रूप हे। यद्दी कारण 
३ कि जिस बात को मनुष्य बुरा समझता दे, वद उसे समाज से छिपाकर करता 
हे । पीछे बद्द उसके स्मरण में रजा को अनुभूति करता हे और उसे भूर जाना 
चाहता है। कोई भी समाज अपने भेष्ठ पुरुषों और उनके विचारों के द्वारा निर्मित 
होता हे । समाज संस्थाओों से दनता हे। इन संस्थाओं का आधार सामाजिक 
विचार और परम्पराएँ होती हैं। ये लोग ऐसे हैं, जिन्हें याझ नियंत्रण की आव- 
श्यकता नहीं रहती; जिनमे आत्म-नियन्त्रण की क्षमता रहती हे और जो जीयन 
के उद्देश्य को समकर अपना आचार-व्यवह्वार बनाते हैं; ऐसे छोगों का यद 
चैतिक कर्चव्य होता है कि ये न केवछ अपने आपको सत्पथ पर चछावे, चरन 
दूसरों को भी सत्पथ पर चरने में सहायता दें । ये समाज को चलाने के छिये 
नियम बनाते हैं । इन नियमों की स्वीकृति समाज के अधिक छोग इसछिये फर 
जेते है कि प्रत्येक ब्यक्ति सब प्रफार की भूछ करते हुए भी अपने को उच्चतम 
व्यक्ति बनाने की आकांक्षा रखता दे। इस प्रकार किसी व्यक्ति का समाज-द्वारा 
« नियन्त्रण अपने उच्च स्वत्व द्वारा द्वी नियन्त्रण है। जब तक इस नियन्त्रण को 
आहत्म-नियन्त्रण के रूप में नहीं जाना जाता, तय तक यद दुःखद दी होता हे। 


i इते आत्म-निय्तरण का प्रतीक माना जात हे, तो मनुष्य इसके द्वारा अपना 
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कल्याण करता है । वह समाज के नियन्त्रण को सह स्वीकार करता हे। वास्तव 
में आत्म-नियन्तण की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति फो समाज के नियन्त्रण की 
आवश्यकता ही नहीं रद्द जाती। ऐसा व्यक्ति समाज का सुधार स्वयं अपने 
साचरण'भौर उपदेश द्व/रा करता है। सासामिक नियन्त्रण मनुष्य के अचेतन 
मन अथवा आदर स्रव के अज्ञात नियन्त्रण का एक रूप हे । 

राज्य एक विशेष प्रकार की सामाजिक संस्था ऐे। इसके अधिकार विविध 
समय में भिन्न-भिन्न होते आये हैं। जब मानव-समाज की अन्य प्रकार की संस्थाएँ 
प्रर होती हैं, तो राज्य का क्षेत्र परिमित द्वोता हे, परन्दु जब अन्य सामाजिक 
संस्थाएँ शिथिए हो जाती हैं, तो राज्य ही सभी प्रकार के सामाजिक कायौ का 
भार अपने ऊपर छे छेता हे। राज्य का कम-से-कम कार्य राज्य में रनेवाछे छोगों 
को आपस के अन्याय से बचाना ओर याह आक्रमण से रक्षा करना है। राज्य 
का प्रधान उद्देश्य गागरिकों में नियम के पाछन करने की आदत उत्पन्न करना है। 
यह भादत ही सनुप्य में चरित्र का आधार द्वोती हे। राज्य बाह्य अनुशासन 
का मूर्तमान रूप है। राज्य अपने भले नागरिकों को प्रोत्साहित करता और दुष्टो 
फा दमन करता दे। इससे मनुष्य में भली प्रवृत्तियाँ प्रवल और बुरी प्रबृत्तियाँ 
निर्षळ द्वोती हैं। जत्र तक राज्याधिकारी निरपेक्ष और बछी दोते हैं, तब तक 
राज्य मनुष्य के आध्यात्मिक बिकास का साधन वनता है। परन्तु जब राज्या- 
घिकारी पक्षपातयुक्त हो जाते हैं अथवा नि होते हें, तो मनुष्य में असंयम 
एवं अनियमितता की प्रपनत्ति बढ़ जाती हे। उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ प्रबल हो 
जाती हैं ओर इसके कारण न केबछ समाज में अनेक प्रकार के कलह उत्पन्न ददो 
जाते हें, वरन, प्रत्देक व्यक्ति का जीबन दुली ददो जाता है। अपने आप अनु- 
शासन न माननेवाली, सिद्धान्त-बिद्वीव जीवन वतीत फरनेपाळी राज्य-सत्ता 
समाज को विनाश की ओर फे जाती है । इसते नागरिकों फें जीबन में अनुशासन 
की प्रतरृत्ति नहीं उत्पन्न होती । 

बाहरी अनुशासन मनुष्य में नियम पालने की आदत उत्पन्न करता दे । परन्तु 
यद्व अनुशासन बाहरी द्दोने फे कारण स्थायी नहीं कहा जा सकता। बाहरी 
अनुशासन का आधार बाहरी दंड का सय रहता है। इस भय फे अभाव में 
अनुशासन में रहने की प्रपृत्ति निर्य हो जाती हे। कोई भछी अथवा घुरी 
आदत मचुप्य में तभी तक रहती दे, जय तक उस झादत फो यछ देनेवाला संयेग 
मनुष्य के मनं में रहता है। संयेग के अभाव में आदत अपने श्राप ही नष्ट हो 


जाती दे । इस तरह भय पर आधारित आदत भय जाती 
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है। मनुष्य की वास्तविक नैतिकता का आधार बाहरी भग्र नहीं हे, वरन्‌ उसकी 
अन्तरात्मा की प्रेरणा ही है । 

आन्तरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी ईश्वर के दण्ड का भय दे। जब तक 
मनुष्य अपने में कमजोरी की अनुभूति करता हे और जप्र तक्र चहद आस्म-सुधार 
चाहता हे, तब तक यहद ईश्वर की कइपना करेगा । ईश्वर की कश्पना मनुष्य फे 
आचेतन सन की आवश्यकता है। अपनी अन्तरात्मा की पूर्णता की ंधली 
अनुभूति ही मलुप्य को ईश्वर, देवी-देवता, भेष्ट पुरुष आदि चस्तुओं की फरपना 
करने के लिये याभ्य करती हे इस प्रकार की प्रवृत्ति को आधुनिक मगोविश्ञान 
में आदर्शारोपण* फी मनोजृत्ति कद्दा गया है। जिस प्रकार अपने दोपों की 
घुँधछी अनुभूति मनुष्य फो उन दोषों को दूसरे छोगों में देखने के छिये बाध्य 
करती है और इसके कारण छिद्ान्वेषण का भाव मनुष्य के मन में आता है, 
उसी प्रकार मनुष्प की अन्तरात्मा की पूर्गता की घुंधछी अनुभूति इस पूर्णता को 
क्षपने से बाहर आरोपित कराती है। एसी अत्रस्था में मचुप्य एक सर्वशक्तिमान, 
स्यायकारी, सर्वज्ञसत्ता की करपना करता है और उसके डर के कारण अपने 
आचरण को भडा बनाता है। ईश्वर के न्याय से फोई यच नद सरता-इस 
घिचार के रण अनेक छोग अपने आचरण को भछा बनाने की चेष्टा करते 
ह । उनकी भोग-प्रयुत्तियाँ इस प्रकार अपने आदर्श स्वत्व के नियन्त्रण में रहती 
हं । ईश्वर को अन्तर्यामी मानकर मनुष्य न फेप्रळ अपने आपको दुध आचरण, 
से रोकता है, वरन्‌ दुष्ट विचारों से भी रोकता हे । हजरत ईसा का कथन है कि 
जिस व्यक्ति ने विचार में व्यभिचार किया, उसने आचरण में व्यभिचार से भी 
अधिक पाप फिया। इस प्रकार धार्मिक विचार अनुशासन फो यादर से भीतर 
की ओर छाता हे। 


+ बौद्ध और जेन धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं क्रिया जाता । 
परन्तु इन धर्मों में धमोपदेश को--घुदू अथवा महावीर को ही भगवान की उपाधि 
दे दी जाती है और उन पर ही सर्वोच्च मानवी भाव आरोपित कर दिये जाते दं। 
जिस प्रकार ईसरवादी हिंसी अवतार की मूर्तियों वनाकर उनके प्रति अनेक प्रद्यर 
से अपनी शरद्धा दिखाते ई, इसी प्रकार अनीश्वरवादी भी धर्मोपदेशकों ढी मूर्तया 
“बनाकर अपने मद्दानता के भावों को व्यक्त करते हैं । 


¥ Idealisation. 
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जब मनुष्य में आदत के रूप में अनुशासन की प्रनृत्त दद दो जाती हे, तव 
उसके विचार स्थिर हो जाते हैं। जिस समय को वह सदा इन्द्रिय-सुख अथवा 
किसी का अकड्याण सोचने में लगाता था, अब उस समय को वह आत्म-ज्ञान 
की बृद्धि में लगाने छगता है। आध्यात्मिक चिन्तन के फश्स्वरूप उसे मन की 
शक्ति का ज्ञान दो जाता है। वदद जान लेता हे कि मनुष्य दुखी और सुखी 
केबल पक ही कारण से होता है। यह कारण उसके विवार हैं । सद्विचार मनुष्य को 
बछ, शान्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता हे और असद्विचार मचुप्य को निवता, 
अशान्ति ओर दीनता में डालता हे। मनुष्य के लिए सबसे यद़ी यंत्नणा बिचार 
की ही यंग्रणा हे। विवार ही पुरस्कार और दण्डछे आता हे। प्रत्येक 
विचार में फलित होने की शक्ति हे। भूछ फो सुधारने की वाक्ति स्वयं विचारों 
में है । जो मनुष्प अपनी भूछ को समकर उसे अपने आप सुधार ठेता हे, बह 
बाहरी दण्ड नहां पाता, परन्तु जिसमें यद्द शक्ति नहीं होती वह बाहरी शक्तियों 
के द्वारा सुधारा जाता हे। वास्तव में ये वाहरी शक्तियां अपने ही विचार से 
उत्पन्न द्वोती हैं। 

मनुष्य का विचार बड़ा बली हे। वह अपने छद्षय की ओर प्रगतिशीछ 
है । बह्द अपने छथ्ष्य की प्राप्ति के लिये स्वयं ही बाह्य वातावण उत्पन्न करता 
है। प्रकृति, समाज, राजसत्ता, ईश्वर आदि विचार के द्वारा ही निर्मित हें। 
मनुप्प अपने ही बिचारों की क्रिया को नहीँ जागता, अतपृव जब्र उसकी भूछ का 
सुधार यार से दोता हे, तो वह दुखो होता दे । वह अपनी भूछ को स्वीकार न 
करने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हे। समझदार व्यक्ति के लिग 
सबसे बड़ा दुःख आत्म-भस्सना का ही द्वोता दे । 

कितने ही छोग समाज से छिपाकर अनेक प्रकार के दुराचरण करते दें । इन 
दुराचरणों के परिणाम से बचने के लिये वे अनेक उपाय रचते हैं । परन्तु उनकी 
छछ-बुद्धि उन्हें चुरे कामों के दुष्परिणामों से नहों यचाती। युरे कामों कें परि- 
णाम बरे फळ में ओर भले कामों के परिणाम भळे फछ में व्याज-सद्दित मिएते 
ई । जितने दिनों तक फछ नहीं मिलता, उतने दिन तक फछ पकता हे । अपना 
बिचार ही फर को छाता हे। कोई भी दुरा काम करने से मनुष्य का मन निर्वेछ 
ददो जाता हे। उसमें बुरे काम करने की प्रबृत्ति और भी प्रबल हो जाती है। 
यद्दी बुरा काम करने का सत्रसे घातक परिणाम है। बुरी प्रवृत्ति मनुष्य को दुःख- 
दायी वातावरण में डाछतो हे, जिसके फछस्वरूप प्रतिक बातावरण अपने 
आप ही निर्मित ददो जाता हे। तथ मनुष्य को बड़े-बड़े कष्ट सहने पढ़ते हैं । ये 
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कष्ट मनुष्य को मानसिक साम्थ प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये उसकी आध्या- 
ह्मिक आवश्यकता के परिणाम हैं । 

जब कोई चरिन्रवान व्यक्ति किसी अनुचित कार्य को करता है, तो उसे 
आत्म-भर्त्सना होती है। यह आत्म-भर्त्सना दर्शाती है कि उसे अपने 
आपको सम्हाल छेना चाहिए । आत्म-मर्त्सना का अन्त उसके लिये प्रायश्चित्त 
कर छेने से हो जाता है। परन्तु जव मनुष्य अपने कुछत्य के लिये प्रायश्चित 
नहीं करता और उसे भुला डालने का प्रयतन करता है, तो यदद कुछ मनुष्य के 
मन में मानसिक मन्थि का रूप घारण कर छेता हे और घदद आन्तरिक न्द्र का 
कारण चन जाता हे, जिससे मन निर्यछ हदो जाता हे। ऐसी अवस्था में मनुष्य 
अकारण भय, चिन्ता और अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक रोगों से 
अस्त होने छगता हे । जिस प्रकार किसी राष्ट्र में आन्तरिक अनुशासन की कमी 
होने के कारण राज्यसत्ता बाहरी शाश्च के आक्रमण का ददता से सामना करने में 
असमर्थ रहती है, उसी प्रकार अपनी इन्द्रियों को बश में न रख सङ्नेवाला 
उपरक्त वातारण से आई हुई अनेक प्रकार की अझुभ भावनाओं को अपने मन 
में आने से नहों रोक पाता। ये अशुम भावनाएं अनेक प्रकार की यैन्रगाओं का 
कारण यन जातो हैं । इनके कारण संसार में मनुष्य के अनेक शश हद जाते हैँ। 
ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्लेश भी सहता है। यदि मनुष्य अपने 
ऊपर अनुशासन रखने में समर्थ दो, तो उसकी इच्छा-शक्ति इतनी यछवती ददो 
जाय कि कोई बाहरो परिस्थिति उसको ज्ञास न दे सकें। निर्यछ मन फे व्यक्ति 
को ही बाहरी परिस्थितियां त्रास देती हैं; प्रथल मन के समक्ष प्रतिकूल परि- 
स्थितियां भी अनुकल बन जाती हैं । 

मदुप्य के सन की प्रबझता उसमें उपस्थित बप्रबस्था पर निर्भर करती दे । 
जिस व्यक्ति की सभी क्रियाएँ एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ददती हैं, जो अपने 
आपको अपने सिद्धांत फे प्रतिकूल आचरण करने से रोकता रहता हे, बही 
प्रवल मन का व्यक्ति द्वोता हे। सिद्धान्तों के पालने के छिए मनुष्य को भारी 
ल्याग करना पड़ता है। उसे अनेक प्रकार के क्ठेश सहने पड़ते हैं। परन्तु इसी 
प्रकार के स्थाग करने और कछेश सहने से मनुष्य का मन बछी द्दोता है। जो 
मनुष्य अपने प्रझोभनों से ए़ने के छिय्े तत्पर नदीं रहता, चद कदापि दृढ़ 
इच्छा-शक्तिवाळा नहीं दो सकता। जिस प्रकार एक प्रकार का आवेग मनुष्य को 
एक ओर बहा छे जाता है, उसी तरद्द दूसरे प्रकार का आवेग उसे दूसरी ओर 


ए हे इस अकार आवेगो के बश में होने से मनुष्प का सम्पूर्ण 
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मानसिक बल खर्च ददो जाता है। इन आवेगो में यना पहछे तो सुखद होता 
हे-_वास्तव में सुख के प्रझोभनों में पढ़कर ही मनुष्य आघेगों में बहता हे, परन्तु 
पीछे यही महान दुःख का कारण घन जाता हे । विएालिता में पड़ा हुआ 
व्यक्ति ही अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का दास बनता हे। बिछासिता अनु- 
शासन की व्यवस्था को दीला फर देती हे। इससे इच्छा-शक्ति निर्वछ हो जाती 
हे । इसके निर्य द्वो जाने पर मनुष्य एक ओर कोई उपयोगी कार्य नही कर 
पाता और दूसरी ओर वद्द दुःख की भावनाओं को मन में छाने छगता है। तय 
रह अनेक प्रकार के वास्तविक और कल्पित रोगों से पीडित होने छगता हे। 


अनुशासन के दो पहछ हैं--"क दमनात्मक और दूसरा रचनात्मक । मदुप्य 
के मन में ऐसी अनेक इच्छाएँ आती रहती ई, जिनकी बढ़ खुछे रूप से तृप्ति 
नहों कर सकता और जिनको तृप्ति से उसकी इच्छा-शक्ति निर्ये होती हे। यदि 
इन इच्छाओं का केवळ दमन मात्र फ़िया जाय तो मनुप्य का मन यछी न होकर 
और भी अधिक निर्यछ हो जायगा । ये इच्छाएँ दमित दोकर मानसिक अन्थियाँ 
यन जायेंगी और फिर वे मानसिक रोगां का कारण हो जायेंगी । जिस प्रकार 
उदण्ड बालक फेवछ दण्ड द्वारा पाउशाछा के अनुशासन में नहीं रक्खे जा 
सकते, उसी प्रकार अयोग्य वासनाओं के दमन मात्र से मनुष्य आत्म-अनुशासन 
नहीं प्राप्त करता । बारूफों में उचित अनुशासन रखने के लिये उन्हें रचनात्मक 
कार्य में छगाना आवश्यक है। इसी प्रकार अपने मन को उचित अनुशासन में 
रखने फे लिए उसे सदरा क्रिसी-ज-किसी प्रकार के रचनात्मक कार्य में छगाये 
रखना नितान्त आवश्यक है। फिसी प्रझार का रचनात्मक कार्य करने में इन्द्रिय- 
निप्रद्ठ अपने आप ही द्वोता जाता है । अतएव अपने आपको अनुशासन में रखने 
के लिये सदा अपने समक्ष रचनात्मक कार्य की योजना रखनी चाहिए । 


इतना ही नहीं, यदि भूल से दुम कभी आत्म-अनुशासन के विरुद्ध कार्य 
कर लें, तो उसका प्रायक्षित्त नकारात्मक न द्दोफर रचनात्मक होना आवश्यक हे। 
उदाहरणार्थं दूसरे की बस्तु का दरण कर छेने फा प्रायश्चित्त उस बस्तु को फेक 
देना और उसके छिए फेप्रळ उपवास आदि करना नहीं हे, बरन जिस व्यक्ति की 
बस्तु छी हे, उसे और भो अधिक कीमती वस्तु देना और इसके अभाव में किसी 
दूसरे व्यक्ति की उसी प्रकारकी सेवा करना उक्त पाप का उचित प्रामश्चित्त है। 
जय फौज का सिपाही कोई भूल कर देता हे, तो उससे उपवास नहीं कराया जाता, 


वरन उसे दूळेछ दी जाती हे। इसी प्रकार हमें कोई भी बुरा काम करने के लिए 
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अपने आपको दलेल दे छेना चाहिए। यह नियम भंग करने का उचित प्रति- 
कार है। इस प्रकार का अनुशासन रचनात्मक हो जायगा। 
जिस व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक अनुशासन का बाहुस्य होता हे, अर्थात, 
जो न केवल प्रायश्चित्त के रूप में वरन्‌ सामान्यतः भी अपने आपको रचनात्मक 
कार्य में लगाये रहता हे, वद्ब सदा प्रसन्नचित्त रहता हे । ऐसे व्यक्ति से समाज 
के अनेक उपकार होते हैं। ये उपकार अनायास होते हैं। उच कोटि के व्यक्ति 
अपनी उपस्थिति मात्र से समाज का कठ्याण करते हैं। ये चाहे कोई भी भछा 
| काम करने की योजना बनायें या न बनायें, उनके द्वारा भछे काम अपने काप ही 
हो जाते हैं। जिस समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, बद समाज अनायास ऊँचा दो 
जाता है। इस तरह अपने जीयन में अनुशासन रखनेवाछ्य व्यक्ति न केरल अपने 
आपको सुखी और सम्पन्न बनाता है, चरन्‌ वह दूसरे छोगों को भी अनेक प्रकार 
के लाम पहुँचाता है। पूरा समाज उसके कारण आदर्शवादी बन जाता हे। इस 
प्रकार चह अपना और समाज दोनों का कल्याण करता हे। 
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पचीसवाँ अध्याय 
प्रेम और मानसिक विकास 


मनुष्य के मन में अदूभुत शक्ति हे, परन्तु इस शक्ति का उसे आत्म-साक्षा- 
त्फार नहीं होता । इसका कारण यह है कि उसके सन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ एक 
दूसरे के विरोध की अवस्था में पढ़ी रद्दती दें। उनका कार्य, एक दूसरे के प्रतिकूल 
हवने के कारण परिणाम-हीन द्वोता है। यदि ये शक्तियां अपना कार्य करने छगें, 
तो मनुष्य आश्चर्यजनक कार्य कर डाले । विसरे हुये मन से किसी प्रकार का काम 
सफछतापूर्यक नहीं किया जा सकता; सुन््रवस्थित मन ही सफछता की प्राप्ति में 
, समर्थ द्वोंता है। मन की यह सुब्यवस्था प्रेम से आती है। प्रेम बह राग हे, 
जिपके उत्पन्न होने पर अन्य सभी राग उसी में छीन हो जाते दें । जब भनुप्य के 
जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है, तो उसकी मानसिक शक्ति भी नएप्राय हो 
जाती है । प्रेम के अभाव में मनुष्य अपना आत्म-विश्वास खो देता है। प्रेम की 
आँखों से देखने पर संसार रसमय और सुन्दर दिखाई देता हे। जब प्रेम का 
अभाव द्वोता है, तो प्रिय वस्तु सूखी और सुन्दर वस्तु कुरूप दिखाई देने छगती 
है । ऐसी अवस्था में मनुण्य अपने सामर्थ्यं को भी भूल जाता है । 


हम ऐसे कई नवयुवकों से मिछते हैं, जिनका जीवन कुछ काल तक सफछता- 
पूर्वक चलता जाता है। परन्तु कुछ समप बीतने पर जत्र उनकी भावनाओं पर किसी 
प्रकार.का आघात छग जाता है, तत्र उनका जीवन एक नया ही रूप ग्रदण कर लेता 
हे। द्वाछ ही में छेखक को एक नवयुवक मिला । यह एक कालेज का विद्यार्थी 
हे। गत वर्ष के पूर्व बह पढाई में खूब मन छगाता था ओर अपनी परीक्षाश्ों 
को भली प्रकार से पास करता था । गत वर्ष उसका विवाह हुआ। यह विवाह 
उसके जीवन की एक समस्या बन गया । जिस छड़की से उसका विवाह हुआ हे, 
उसे वित्राह के पहले से ही द्विस्टीरिया की यीमारी थी। छड़की के पिता और 
दूसरे सम्बन्धियों का कहना हे कि उक्त युवक से प्रेम करने फे कारण ही उसे यदद 
रोग उत्पन्न हुआ। परन्तु युवक को सन्देह हुआ कि उसे पुछे से ही रोग था 
ओर उससे यदद रोग छिपाया गया । विवाह के समय छड़की को रोग था, परन्तु 
उस समय भी इस रोग को छिपा लिया गया था। छड्के का विश्वास हे कि बह 
छड़की पागल हे । अपनी पुन्नी के प्रति दोमाद की उदासीनता देखकर पुत्री के 
माता-पिता भी दामाद से उदासीन-से द्दो गये । ये पहले उसके प्रति बहुत प्रेम 
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दिखाते ये । अब इस युवक की मानसिक दशा बढ़ी दी शोचनीय हे। उसे 
सारा संसार निराशायुक्त दिखाई देता हे। बद प्रेम के सभी प्रतीका में छल-ही- 
छछ देखता हे। युवक अव अपनी सभी क्रियाओं में फोई अर्थ नहीं देखता । 
उक्त युवक के समान एक दूसरे युवक का विवाह भी उसके पिता ने उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल एक लड़की से फर दिया। विवाह के समय दोनों तरफ के 
छोगों में कुछ कद्दा-सुनी भी हो गई । इस प्रकार युवक के मन का खिंचाव बढता 
ही गया । विवाह के वाद युवक का जीन रसद्दीन ट्वो गया । बह एक विद्यालय 
का छात्र था । अब पढ़ाई में उसका मन नहीं छगता था। जैसे-जसे उसे अपना 
जीवन अच्छा बनाने की शिक्षा दी जाती थी, वद्द जीबन से और भी निराश 
| , होता जाता था। ऐसी अवस्था में आपने आन्तरिक दुखों को भुछाने के लिए 
| मचुप्य अनेक प्रकार की चुरी आदत डार लेता हे। नशाखोरी, वेश्यागमन तथा 
अन्य प्रकार के व्यभिचार अपने आप असन्तुष्ट व्यक्ति में सरछता से आ जाते 
% जो मनुष्य भीतरी चिन्ताओं से परेशान हदो जाता हे, वद कुछ काळ के लिए 
न्ताओं से सुति पाने के लिए किसो-त-किसी प्रकार का नशा करने छगता हे। 
नशा की अवस्था में मनुष्य की सामान्य चेतना जाती रहती हे और इसके चले 
जाने पर दुःख की अनुभूति नहाँ दोती। कुछ नशीछी वस्तुओं के सेवन से 
मनुष्य अपनी चेतना.की सूक्ष्म तर्क करने की शक्ति को खो देता है। इससे भो उसे 
एक प्रकार की क्षणिक शान्ति मिलतो है। इस प्रकार सिगरेट और बीड़ी का नशा 
भी मनुष्य को अपने मन में उपस्थित घोर असन्तोप से बचाता है। इस प्रकार के 
नशा करनेवाले छोगों में नेतिक भावनाओं का दमन पाया जाता हे, अधात नशा 
। के द्वारा थे अपने पुराने इत्थों को, बुराइयों को सुछाने की चेष्टा करते रहते दे ।# 
| दिन्ता-अस्त मनुष्य व्यभिचार और वेश्यागमन का भी आदी ददो जाता हे। 
| जिस व्यक्ति के मन में शान्तरिक शान्ति नदा र्ती, वदद बाहरी सुख की खोज 
| करता है | जो छोग अपने आपको शारीरिक सुखों में झुछाये र्ते ई, ये मीतरी 
| 


मन से दुखी रहते हैं । प्रेमाभाव का बाताबरण कितने दी नवसु में सिनेमा 

जाना, गप-शप में समग्र काटना, एँसो-मजाक में मद छगाना आदि बातों फी 
x ड क 

झादते डाळ देता हे। प्रत्येक प्रकार के दुराचरण के पी आत्म-विश्वास की 


# प्रसिद्ध रसी लेखक टाल्सटाय ने इस सत्य को अपने लेख “मनुष्य अपने 
° को मूर्ख क्यों यनाता दे” ( ॥//४ ५०.०००० stupify teniscives ) मॅ 
सोदाहरण व्यक्त किया दै. 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क 


| 


२४८ मनोविज्ञान और जौवनं 


कमी रहती है। जो मनुण्प अपनी कीमत स्त्रयं करता है, बहु दुराचारी नहीं 
होता । बद अपना मूल्य प्रति क्षण बढ़ाने की चेटा करता है। भले फाम करने 
से मूल्य बता है। अतपुथ जिस मनुप्य ने अपना आत्म-विरवास नहीं खोया, 
बह अगेक प्रकार के भले काम सदा करता ही रहता हे। 
मनुप्य का आत्म-विश्वास प्रेम से बढ़ता और घणा के वातावरण से नए 
हो जाता है। प्रेम से मनुण्य के मन में आनन्द का आगमन होता हे। जहां 
आनन्द रहता है, वहाँ शक्ति रहती दे। सुप्य की मानसिक शक्तियाँ सन की 
आनन्दाचस्था पर निर्भर करती हैं। दुखी मन में किसी प्रकार की मानसिक शक्ति 
नहीं रददती । दुःख की अबस्था में मचुप्य थोड़े ही काम से थक जाता हे। कोई 
नया कोम द्वाथ में छेने के लिए उसका मन उत्साद्वित नहीं होता । ऐसी अवस्था 
में उसकी योग्यताओं की वृद्धि अथवा बिकास भी नहीं होता। मजुप्य की 
प्रत्येक प्रकार की योग्यताओं के उपयोग से विकास ओर अनुपयोग से द्वास होता 
हे। जब मनुष्य मन लगाकर कोई काम नहीं करता, तब उसकी मानसिक शक्ति 
का सदुपयोग भी नहीं होता । ऐसी अवस्था में मनुष्य दिन-प्रति-दिन गिरता दी 
जाता हे । 
जिस व्यक्ति को. अपने चारों ओर फे रोग प्यार फरते हैं, उसे आस-पास के 
छोगों से झुभ निर्देश भी मिलते हैं। दस जिस व्यक्ति से जेसी आशा करते दें, 
बह उस प्रकार के काम करने की ओर प्रेरित होता हे । जब बहुत से छोग किसी 
विशेष व्यक्ति से किसी महान काम की आशा करते दें, तो वह उस काम के 
करने में समर्थ हो जाता है। यास्तव में दूसरे लोगों की सद्भावनाएं वी उस 
व्यक्ति में ऐसा बछ उत्पन्न कर देती हैं, जिससे वद् कठिन काम करने में समर्थ 
होता है। मनुष्य की सफरता उसकी व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं 
करती; उसकी सफड़ता समडिमन की इच्डा ओर प्रेरणा का परिणाम हे । 
प्रत्येक मनुष्य संसार से चहदी पाता हे, जो वह उसे देता है । यदि दमने 
दूसरों को प्रेम दिया, तो हमें भी दूसरों से प्रेग मिदेगा और यदि इसने उन्हें 
घृणा के भाव दिए ई, तो इमं उनसे एणा ही मिणेगी। हमारे आस-पास फा 
यातावाण हमारे दी आन्तरिक्र बिचारों और भागां का परिणाम द्वोता हे। 
घृणायुक्त मनवाले व्यक्ति को झळे-से-भछे छोगों की संगति में रख दीजिए; वह 
थोड़े ही समय में अपने आसपास नर्क का वातावरण उत्पन्न कर छेगा। इसके 
प्रतिरृछ किसी भछे व्यक्ति को घुरे लोगों की संगति में रखिए, बद्द उन छोगों 
दी दुराइयों को ग्रहण न कर उनमें भी किसी-न-किसी प्रफार की भलाई फा संचार 
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कर देगा । हमारे आन्तरिक मन के सभी भल्ते और सुरे गुण स्वयं हमें ज्ञात नदं 
रहते । ये गुण दूसरे छोगों के सम्पर्क में आने से व्यक्त होते हैं। दम अपने 
सदूगुणों को स्वीकार कर केते हैं; अतपर ये युग हमारे सामान्य व्यक्तित्व के 
अंग वनकर हमारी समझ में भा जाते दें । परन्तु हम अपने अबगुणों को स्त्रोकार 
नहीं करते; अतएव ये क्षत्रयुण हमें दूसरे छोगों में दिखाई देते हैं और इस प्रकार 
हम दूसरे लोगों के अबगुणों से परेशान रहते ई । उक्त प्रकार की मगोद्रत्ति फो 
आधुनिक मनोविज्ञान में आव्षेपण अधवा आरोपण ( प्रोजेक्शन ) की मनो- 
बृत्ति कहा हे । इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया सनुष्प के मानसिक सन्तुलन को 
बनाये रखने के छिए॒ आवश्यक होती हे । वास्त में हमारे ही अवगुण दूसरे 
छोगों पर आरोपित ददोफर प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार हमारा आन्तरिक स्वभाव 
हमारे बातावरण में प्रकाशित होता हे। 

हम अपने स्त्रभाव को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेग्नी-साबना 
का अभ्यास सनुप्य के स्वभाव में मोछिक परिवर्तन कर देता है। सोते-जागते 
सभी समय संसार के सभी छोगों के प्रति मेत्रीभा्रना के बिचार मन में छाने में 
अपना स्त्रभाव ही यद जाता है; तब इम संसार के उन छोगों में दोप न देख- 
कर, गुण देखने छगते हैं। जिग छोगों के प्रति हमें क्रोध आता हे, उन्हे 
हम द्रा का पाथ मानने छाते हैं । संसार के सभी छोग दुःखी हैं । जो व्यक्ति 
जितना ही अधिक स्थार्थी होता हे, बद उतना ही अधिफ दुखी द्वोता हे । दुखी 
मनुष्य क्रोध का पात्र नहीं, दया का पात्र हे । यदि स्वार्थी मनुष्य के सम्पकं में 
आकर हम स्वयं कुः दो जाते दें, तो हम भी अपने में उस दोप को व्यक्त फरते 


| 
| 
| 
| 
| हैं, जो स्ार्थी मनुष्य में हैं । 
| प्रेम की अनुभूति मनुष्य में आस्म-प्रसाद्‌ को उत्पन्न करती हे। बह उसके 
| मन में पुकीकरण की प्रश्नत्ति उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार के एकीकरण से 
मनुष्य की शक्ति एकम्ित दो जाती है। मयुप्य की मुख्य शक्ति विचार की शक्ति 
| है। जिपर मनुष्प के विवार एक ओर केन्द्रित दोते है, बढ अपने आपमें भारी 
| दाक्ति और सामथ्ये का अनुभव फरता हे परन्तु जिस व्यक्ति के विचार बिसरे 
| हुए दे, उप्में न तो शक्ति रहती हे और न सामर्थ्य । त्रिचारों का एकीकरण 
| प्रेम के द्वारा ही होता है। 
| प्रेम के दो रूप हैं--प॒क अपने से प्रेम और दूसरा अपने सम्पर्क में 
f « आनेवाठे छोगों से प्रेम । जो व्यक्ति अपने से प्रेम करता हे, वद्दी दूसरों से प्रेम 
! करता है। दूसरों से प्रेम झरना सरल है; अपने से प्रेम करना किन है । स्वरार्थी 
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मनुष्य अपने से सच्चा प्रेम नहों करता; चइ अपने आन्तरिक मन में अपने आपसे 
चणा करता हे। इसीलिग्रे उसकी आत्मा सदा अशान्त रहती है। दूसरे छोगों 
से प्रेम करना अपने से सच्चा प्रेम करने का साधन हे। जो व्यक्ति दूसरे लोगों 
की सेवा में अपने को जितना अधिक सुछा देता हे, वह अपने आन्तरिक मन से 
उतना ही अधिक प्रोत्साहन पाता है। उसकी आत्मा उसे सराद्वती हे। इस 
प्रकार सराहने से मनुष्य फी कार्य-क्षमता वदती है। वह दिन-प्रति-दिन नये 
काम करने में समर्थ होता है। भछे काम के लये जो सबसे बढ़ा पुरस्कार मनुप्य 
को मिछ सकता है, वह आत्म-संतोप है और बुरे काम के छिये जो सबसे बढ़ा 
दण्ड मिल सकता है, वह आत्म-भर्त्सना है। आत्म-संतोप से मनुष्य देवता में 
परिणत हो जाता है और आत्म-भर्त्सना से बह नकं की यंत्रणा भोगता और 
कभी-कभी पागछ भी हो जाता हे। 

मानसिक रोग की अवस्था में मनुष्य अपने आपको प्रेम न कर, धृणा करता 
है। उसे अपना कर्तब्य अथवा नैतिक युद्धि कोसती है। जो मनुप्प यहुत ऊँची 
आकांक्षायें रखता है, परन्तु उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त परिश्रम नहीं कर 
पाता, बद्व अपने आपको कोसने छगता हे । फिर वह इस कमी को अपनी दृष्टि 
से ओफल फरने के लिए रोग का आवाइन करता है और वट्ट शारीरिक 
अथवा मानसिक रोगी बन जाता दे । इसी प्रकार अत्यधिक ऊँची नेतिक धारणा 
बाठे छोगों फो भी अपने आपको कोसना पड़ता हे और इस प्रकार वद्द मान- 
लिफ रोगी यन जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ऊँचे 
आदृशो का जीवन में उपस्थित होना न केवळ बहुत से मानसिक रोगों का 
कारण हे वरन्‌ वह स्वयं ही मानसिक रोग है। अपने आपसे घृणा करनेवाले 
छोग ही अप्राप्य जीवन के आदर्श अपने सामने रखते हैं। पूर्णता की झक 
स्वतः से घृणा करनेवाले तथा निकम्मे छोगों को दी दोती हे |# 


# पूर्णता की झक पूर्णता से भिन्न बसु है। पूर्णता मानसिक स्वास्थ्य और 
सन्तोप दी अवस्था दै। यह सहजावस्था दे । इसमें मनुष्य अपने स्वरूप में रहता 
है। जव मनुप्य स्वरुप में रहता दे तो उसे किसी प्रकार कभी भी चिन्ता नहीं 
सताती ! जब मनुष्य को अपनी दर एक यात में दोप दिखाई देने लगे तब बह 
अपनी कोई वास्तविक उन्नति दी नहीं कर पाता ! मनुष्य की नैतिकता सम्बन्धी पाप- 
प्रन्थि झूठी बातों पर आलोचना की मनोपृत्ति में प्रकाशित होती है। यदद छिपी पाप- 


ग्रन्थि कमी-कमी छोटी-मोटी भूलों के लिये मनुष्य को दुःख पहुँचाती रदली हैँ । | 


कभी घह रूप की कमी अथवा स्वास्थ्य की कमी पर आरोपित हो जाती दै । 
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प्रेस का भाव कठिन-से-कठिन कार्य को सरछ बना देता हे। प्रेम की अवस्था 
में शारीरिक क्लेश की अनुभूति नहीं होती । प्रेम के भाव से जो फ्तेव्य किया 
जाता है, चहद भीररूप नहीं प्रतीत दाता । जप्र तक मनुष्य के मन में प्रेम हे, तय 
तक बह अपने भछे कामों की गणना त्याग में नहीं करता। जत्र मनुष्य यद्द सोचने 
छगता है कि हमने अपने मित्र के लिए कया किया, तथ समका चाहिए कि उस 
मित्र के प्रति उसके प्रेम का अन्त हो गया । अब वास्तव में मित्र की भछाई करने 
की क्षमता उतमें नहीं रह गई। वास्तव में मनुष्य जो कुछ असामान्य कार्य फरने 
में समर्थ होता है, बह प्रेम के कारण ही द्वोता दे। जब्र बद ऐसे काम करता हे, 
| तो उसे कर्सर का अभिमान नहीं रता । जप्र मनुष्य किसी काम के कर्तृस्त्र फा 
| अभिमान करने एगता है, तब उसकी कार्यक्षमता का अन्त ह जाता हे। वास्तव 
में प्रेम ही यह फार्य करता है। चह व्यापक तस्त्र हे--उसकी शक्ति अपार हे।जो 
मनुष्प अपने में जितना अधिक प्रेम का संचय करता हे, बह उतना द्वी भागप्र- 
झाछो है; क्योंकि उससे संसार का उतना ही अधिक कल्याण द्दोगा। 


मनुष्य के विचार उसकी क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। प्रेम से प्रेरित 
विचार किसी-न-किसी की भलाई ही करेगा। पेसे विचारों से पक ओर दूसरे 
| छोगों का भछा होता है और दूसरी ओर अपना भो। प्रत्येक मानसिक क्रिया 
उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है । दूसरों के प्रति घणा के बिचार आत्म-श॒णा के 
| रूप में परिणत हो जाते हैं और दूसरे के प्रति प्रेम के विचार आत्म-प्रेम अथवा 
। आत्म-प्रसाद में परिणत दो जाते हैं । इन मनोभावाँ का बाहरी जगत पर भी 
| उसी प्रकार का प्रभात्र पड़ता दे, जिस प्रकार का प्रभाव अन्तर्जगत पर पदता है। 
| इमरसन महाशय का कथन हे फि मन एक हे और प्रकृति अथवा जगत उसके 
| अनुरूप है। हमारे भीतरी विचारों को छहर बाहरी घटनाओं में परिणत दो 
। जाती हैं। ये लहरें दूसरे व्यक्ति के मन फो सद्वा प्रभावित करती रद्दती हैं। अत- 
क्‍ एब हमारे आसपास रहनेबाछे एवं हमसे सम्पर्क में आनेवाफे रोगों फे ब्रिचार 


हमारे प्रति यैसे ही बनने रूगते हैं, जेसे हमारे विचार उनके प्रति होते ई। 
हमारे भेजे हुये विचार हवी बाहर से टकराकर हमारे उपर जेसे-के-तेसे भा जाते 
६ । यदि हमने दूसरे रोगों को भीतरी मन से प्यार न फर घणा की है, तो हम 
उन्हें भी अपने प्रति घृणा करते हुये पाते हैं। यदि हमने उन्हें दतोत्साद किया 
हे, तो कुछ समय के वाद इम भी अपने आपको दतोत्साद्वित करते हुये पाते हैं। 
« इस प्रकार हमारा मानसिक बछ नए ददो जाता हे। जिस मनुष्य को प्रतिकूल 
विचारों से सदा छड़ते रहना पढ़ता है, उसका जीवन क्छेशमय दोता दे । ऐसा 
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व्यक्ति अपनी और संसार की भलाई के विपग्र में अधिक चिन्तन नहीं कर पाता। 
अतएव वह किसी प्रकार की भछाई फर भी नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति का मानसिक 
विकास नहँ होता । “ 

मनुष्य फे मानसिक विकास की कस्ोरी उसके सच्चे साग की शक्ति ओर 
विचारों का संगठन है । ये दोनों बातें एक दूसरे को पूरक हैं। विचारों का संग- 
उन त्याग और तप से आता हे और विचारों के संगठन से त्याग करना सरल 
हो जाता हे। प्रेम के द्वारा त्याग भी सरळ हो जाता ह और विचारों का एक्री- 
करण भी होता है। यास्तव में इम किसी मौलिक वस्तु का त्याग नहीं करते । 
छोटी वस्तु का त्याग किसी-न-किसी अधिक मोलिक वस्तु फे छिए किया जाता 
है। जो ब्यक्ति किसी द्र बस्तु फे लिए मोलिक वस्तु का त्याग करता हे, वह 
सूस है । जब मनुष्य किसी सोतिक पदार्थ का त्याग करता हे, तो बह आशा करता 
हे कि उसे अधिक मूल्य का पदार्थ मिले । जब उसे यह पदार्थ नहों गिला, तो 
चह दुखी होता हे । परन्तु जो मनुष्य प्रेम के लिए पने किसी प्रकार के द्वव्य का 
त्याग करता है, वह किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति की आशा नहीं करता। प्रेम की 
प्राप्ति ही उसका ध्येय होता हे। इस प्रकार का त्याग ही सथा त्याग हे। यास्तव 
में यह त्याग, त्याग नहीं वरन्‌ आत्म-साक्षात्कार हे । जब तक हम अपने आपको 
दूसरे में नद्वँ देखे और उनके द्वित से अपने द्वित का ताद्वातम्प नहों कर देते 
तब तक इस प्रझार का त्याग नहीं दोता। यद्व तादात्म्यता प्रेम ही छाता हे। 
अतपुब प्रेम आत्म-साक्षात्कार का सर्वोत्तम उपाय हे । 

जब प्रेम से मनुष्य अपने आपको भूछ जाता हे, तो उसके विचार भी 
उच्चतम स्थिति को पहुँच जाते हैं । भणे.से-भळे विचार उसे स्वाभाविक रूप से 
आने लगते हैं । उसके सभी विचार छोक-कल्याणकारी द्वोते हें । जब मनुण्य की 
चेतना में प्रेम के बिचार दृढ़ हो जाते हैं, तब वदद सभी घटनाओं में कल्याण, 
सभी मनुप्यों में मछाई आर समो पद्राथा में एक ही तत्व को कार्य करते हुये 
देखने छगता दे। ऐसा व्यक्ति सद्वा प्रसन्नचित्त रद्॒ता है । उसकी बुद्धि स्थिर 
और उसका विश्वास दृढ़ होता है । बह जिस काम को हाथ में छेता है, उस 
उसमें सफछता ही दिखाई देतो हे । 

स्वार्थीपन वास्तव में बचपन है। यच्चे और पश्च प्रेम फी दृष्टि से एक 

` समान द्वी ई । बचा दूसरों से प्रेम की आशा करता हे; बह स्त्रयं दूसरों के छिए 

अपना प्रेम नहँ देता । वह चाहता हे, दूसरे उसे आराम दें, बहू अपने आप 
कष्ट नहीं सहना चाहता । जो मनुष्य सदा दूसरों की सेवा के इच्छुक हें, ये 
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मानसिक विकास को दृष्टि से बच्चे ही दें । जत्र म अपने आराम को दूसरों के 
हिए त्याग देते हैं, तभी विक्तित जीवन को दर्शाते दैं। दूसरे के लिए त्याग 
कर सकना विकलित जीवन की कसोटी है। यह त्याग प्रेम के कारण ही सम्भव 
द्वोता हे । प्रेम परमार्थ के कार्यो का कारण है ओर उसका अन्तिम परिणाम 
भी है। जो व्यक्ति जितनी ही अधिक दूसरों की सेवा करता हे, उनके शमे 
कष्ट उठाता है, चर उनकी प्रसन्नता का भी उतना हो अधिक भागी द्वोता है। 
| प्रेम के कारण दूसरे वर्षाक्त का सुख अपना सुख यन जाता है। इस प्रकार जो 
| मनुष्य जितना अधिक अपने आपको दूसरों के द्वित में झुला देने फी योग्यता 
। रखता है, बह उतना द्वी अधिक विकसित मनवाला है । 
। भैत्तिकता प्रेम के विकास का साधन हे । नेतिफता का प्रसुस्त लक्ष्य मनुष्य 
। में दूसरों के प्रति स्ने फे भाव को पैदा करना हे । नेतिक मचुप्य यद्द हे, जो 
| दूसरों के छिए बद्दी सुख देना चाहता है, जो स्थयं के सिए चाहता हे। प्रारम्भ में 
| मनुष्य में नैतिकता अप्रिय नियम के रूप में आतो हे--यदद नियम माता-पिता 
तथा गुरुजनों के अनुशासन से प्रारम्भ होकर आत्म-अनुशासन का रूप धारण 
| करती है । बाझक का याहरी अनुशासन दवी फालान्तर में आत्म-अचुशासन यन 
| जाता हे। याक दू सरों से अनुशातित हते हैं ओर प्रौड़ व्यक्ति स्वयं से यालक 
| याही पिता फी नाराजगी से डरते ई ओर प्रौढ़ भीतरो पिता (अन्‍्तर्यामी ) 
| की नाराजगी से। डाक फ्रापइ के इस कथन में मनोवैज्ञानिक सशय हे कि 
बाहरी पिता ह्वी भीतरी पिता चग जाता ऐ; और इस कथन में भी मौलिक 
| सत्य है कि जैसा वाइरी पिता द्वोता हे पैसा ही मनुष्य का भीतरी पिता अर्थात, 
उसकी मैतिक बुद्धि ( सुपर ईगो ) हाती हे । परन्तु उनका यद्व पतन दीक नहीं 
| हे फि लोफिक पिता ओर घुग में सम बिरोध का भाव रहता है और पिता 
भीतरी सन से पुत्र की उन्नति का अधिक इच्छुक नहीं रहता, बह एम स इष्य 
करने छगता है और उसे नीचे गिराने का प्रपास शनायास करने छगता है, ये 
बातें अस्वस्थ पिता के बिपय में सदी दो सकती हैं, परन्तु यदद बालक फे मानसिक 
[चकास फे स्वाभाविक क्रम को नहीं दर्शाती । 
डावरर फ्रायड ने प्रेम और कामवासना का पुफीकरण कर दिया हे। उनके 
कथनाचुसार जद्दाँ-जहां प्रेम रहता है, यदां-यदां कामुकता भी रहती हे। प्रेस 
इस कामुकता का आवरण मात्र हे । पिवा-पुत्त में सदज विरोध इस छिये होता 
है कि पिता अपनी पक्नी से प्रेम करता हैं और उससे अपनी वासना को तृसि 
करता है। जय पक्षी अपने बच्चे को प्रेम देने छगती हे तो पिता इसका इप्याछ 
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हो जाता है। वदद अपनी पल्ली को लड़के को लाइप्यार से विगदूने के नाते 
प्रताइना देने छगता हे। वह बच्चे को शिट और नैतिक बनाने के छिए मारता- 
पीटता है, वास्तव में बालक पर इस प्रकार की मार-पीट पिता की प्यावश 
पदी है। पिता बालक को पीरना चाहता हे, इसलिए फि उसने अपनी माँ का 
प्रेम पति से छोन छिया, परन्तु झड़ा दद्दाना अर्थात्‌ नैतिकता का बहाना वताकर 
बह उसे पीरता है। इतत प्रकार की प्रतादना से कभी-कभी घालक दय जाते k 
तव वे मानसिक रोगी यन जाते हैं और कमी-कमी वे वगावत कर देते हैं, तब 
चे शरारती, उदण्ड अधवा अपराधी बालक वन जाते हं । जब बालक बाहरी 
पिता से आह्म-सात करके उसे अन्तर्यामी यना छेता हे तो वदद भीतर से प्रत्येक 
आत्म-प्रकाशन और सुखप्रासि फे कामों में उसी प्रकार की प्रताइना का अचु 
भव करने छगता हे जिस प्रकार की प्रताइना का अनुभव उसे चाहरी पिता से 
होता है। इस प्रकार उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है, उसकी इच्छा-शक्ति 
दुर्वल हो जाती हे और वह अनेक प्रकार के रोगों का शिकार होता है। इसके 
प्रतिकृछ जब बच्चों का पिता स्वयं दुर्थछ इच्छा-शक्ति का व्यक्ति द्वोता है और 
जय वह छड्के फो अधिक छादृप्यार करता है, उसे दण्ड देने से उरता है, तो 
बालक का अन्त्पिता अर्थात्‌ उसकी नेतिक बुद्धि भी येसी ही वन जाती हे। 
इसके परिणामस्वरूप याछक उद्दण्ड व्यक्तित्व का व्यक्ति वन जाता हे। समाज 
की शिक्षा का भी उसी प्रकार का परिणाम द्दोता है। समाज भी बाळक के लिए 
पिता का प्रतीक हे । 

डाक्टर फ्रायड के दर्शन में न तो प्रेम ही बांछनीय है और न.नेतिकता हे । 
प्रेम भोगेच्छा की अनुभूति का भावात्मक अंग हे। प्रेय में प्रदर्शित उदारता 
स्वार्थभाव का आचरण मात्र हे। सभी प्रकार के प्रेम के पीछे कामभ।व छिपा रद्दता 
है। मनुप्प को कामेच्छा ही उसे सामाजिक बनाती हे । यही इच्छा दूसरे के प्रति 
ष्या भी उत्पन्न करती हे। यद्व एक ओर पारिबारिक और सामाजिक जीवन का 
आधार हे और दूसरी ओर आपसी संघर्ण का । नैतिकता मनुष्य की भोगेच्छा 
( कामेच्छा ) का प्रतियंधन करती है । इसका आधार समाज के दण्ड का भय 
ही है। यदद भय याहर से भीतर फी ओर जाता है। नैतिकता के दृढ़ दो जाने 
पर मनुष्य स्वयं को ही वात-बात में कोसता रहता है और इस प्रकार मानसिक 
रोगी वन जाता हे। यदि मनुष्य स्त्रच्छन्दतापूर्वक भोगलिसि दो जाय तो समाज 
उसे दण्ड देगा और यदि बह ऐसा न फरे और अपनी नैतिक घुद्धि के उर में ही 
सदा रहे सो बह मानसिक रोगी यन जायगा। इस प्रकार न तो य 
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हकर और न नैतिक बनकर सुखी रद्द सकता है। मनुण्य जेसे-जेसे सभ्य घनते 
जाता है अपने कुटुम्बो की संख्या बढ़ाते जाता हे। बद बाहर से प्रताद्वित न 
होकर बात-बात में स्वयं से दी प्रतादित होते रहता है । डाक्टर फ्रायड ने इस 
निराशावादी विचार को अपने “सिविलिजेशन एन्ड इट्स डिस्कन्टेन्ट”३६ नामक 
ग्रन्थ में व्यक्त किया है । 
फ्रायड मद्दाशय की सूल भूछ प्रेम और कामुकता का एकीकरण करने में हे । 
| कामुकता प्रेम के विकास का साधन अवरय हे, पर कामुकता ही प्रेम नहीं है। 
| कामुकता प्रेम का शरीर कद्दा जा सृता है उसकी आत्मा नहों। जद़वादी 
| विचार शरीर से दी सीमित हे अतएव उसे कामुकता ओर प्रेम का पुकीकरण 
कर देना स्वाभाविक हे। इस प्रकार के एकीकरण से प्रेम ओर नैतिकता दोनों 
ही बीभत्स बन जाते दें । 
जब प्रेम और कामुकता का एकीकरण कर दिया जाता हे, तो नैतिकता का 
| मानसिक विकास में कोई स्थान ददी नहीं रह जाता। नैतिकता अवांछनीय वस्तु 
। चन जाती है। इससे मानव-मात्त को एक सूत्र में बाँधनेवारय तत्व ही नहों रद्द 
| जाता । यदि नैतिकता का अन्तिम आधार प्रेम नहीं अपितु भय द्वी है तो वह 
मनुप्य की इच्छाशक्ति को दुर्थेछ न बनाकर और करेगी द्वी क्या ? यहद तो मनुष्य 
का आध्यात्मिक पतन है। भयवश किये गये फाम कभी ठीक नहीं कहद जा 
सकते--भय चाहे बाहर का दो अथवा भीतरी । फाम वद्दी भछे हैं जो आनन्द 
की अनुभूति उत्पन्न करते हं । ऐसे दी फाम नेतिक होते हें और ये ही मानसिक 
विकास करते हैं। 
| उपरोक्त कथन से स्पष्ट हे कि नेतिकता रययं भछो वस्तु है। यहद वास्तव में 
। यार से लादी गई वस्तु नहों हे, जेसा कि डा० फ्रायड ने सिद्ध किया है, वरनू 
यदद मनुष्य को जन्मजात अन्तप्ररणा से प्राप्त योती हे । यद्व मत डाक्टर युद्ध फा 
है। प्रोफेसर देडफीद्ड ने भी इसे अपने प्रमुख अन्ध साइकाछाजी एण्ड मारव्स में 
प्रतिपादित किया है । : 
अस्चश्थ नेतिकता हदी रावी हुई वस्तु द्दोती हे। जिस वालक को समय के पूर्व 
मार-पीरफर भछा बनाया जाता दे, वदद इस झूठी नेतिकता को अपने ऊपर छादे 
| रद्दता है । उसके सभी प्रकार के आचरण कृत्रिम रहते हैं। बढ अपने किसी काम 
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को सहज भाव से नहं कर पाता। उसमें वद क्षमता ती नहीं आती कि स्नेह- 
चश किसी का कोई उपकार फर दे। 

भेतिकता स्तयं मानसिक विकास का अन्तिम छक्ष्य नहं हे । आखिर उसमें 
कुछ-न-कुछ मानसिक संघर्ष और चाध्यता रहतो है। कतश्यपरायणता स्व॒र्य 
याध्यता की योतक है। जमत मानव की भराई करने में सनुष्य को उसी 
प्रकार के आनन्द की अनुभूति नहीं द्ोती, जिस प्रकार के आनन्द की अनुभूति 
मनुष्य को अपने सुख की खोज में द्वोती हे, तयतक बद्द सहज भाव से दूसरों 
फी भछाई में नहीं छगा रद्द सकता । वह भछे कामों का अपने में अहंकार करेगा 
और चाहेगा कि दूसरे छोग उसे आदर दिखाकर, उसका अनुशासन मानकर 
उसके त्याग फी कीमत चुकावें । 

अरस्तू, मद्दाशय ने बताया हे कि जो भळाई ( वरचू) अपनी सामान्य 
सीमा से आगे बढ़ती हे यद भछाई न रहकर इुराई बन जाती है। जो मनुष्प भछे 
कामां को सहज भाव से न कर तंगी के साथ करगे लगता है बह ऐसे 
फागों में देर तक्र नहीं लगा रहता। यदि कोई भछाई सानसिक कलेश उत्पन्न 
करतो है तो वह स्वयं ही समाप्त द्वो जाती ह। भछी क्रियाय तत्र तक भली नहीं 
$ जब तक थे मनुष्य को आनन्द की अनुभूति नहीं कराती शर जब तक ये 
सुप्य में सदा उन्ह में एगे रहने फी प्रेरणा पेंद्रा पहा करतीं । अतणब अरस्तू 
भाई का एक गुण माध्यमिक अर्थात्‌ एकान्तता का शभाव बताया हे ४६ 
भगवान बुद्ध ने भी भानव-जीवन को सफछ बनाने का एकमाग उपाय मध्यम 
प्रतिपदा बताया है । अर्धात्‌ मनुष्य की सानसिक प्रगति बड़ो स्थिर रद्दतों है 
जो धीरे-धीरे सद्दज भाद से होती हे । बार स्वार्धीपन से अपना जीवन 
प्रारम्भ करता है। वद्द धीरे-धीरे ही परोपकारी एवं दूसरों का स्नेही बनता हे । 
जब्र परोपकार का भाव मनुप्य के स्वभाव का अंग चन जाता हे तब उसे दूसरों 
के सुख और उन्नति में सहर आनन्द की अनुभूति होती है। समय के पूर्व 


` जब याछक फो नेतिक बनाया जाता हे अथवा जत्र मनुप्य अपनी क्षमता 


से अधिक दूसरों के स्थ्यि त्याग करने लगता हे तव वह अपने मानसिक 


-साम्य को खो देता हे । सामर्थ्य स अधिक त्याग करने बाला व्यक्ति समाज को 


सहज स्ने नहीं करता । उसके सभी कामों में बनावरीपन रहता हे। उसकी 
उदारता के पीछे स्वार्धीपन अथवा अहंकार छिप रघरते हें | 


+ See Nichomachean Ethics 
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जप सचुष्य बाध्य होकर नहीं वरन्‌ सहज भाव से भले काम करता हे तो वदद 
अपने काम का सूल्य नहों चाहता। दूसरों के लिए काम करना जब मनुष्य फा 
सहज स्वभाव यन जाता है, तय वह सदा आनन्द की स्थिति में रहता हे। यह्वी 
मनोस्थिति सर्वोच्च प्रेम की मनोस्थिति हे। इसको प्रास करने पर सनुष्य को 
और दूसरे सुख की इच्छा नहीं रहती । प्रेम मनुष्य को शारीरिक सुख से उपर 
उडा देता है। वह सब्र खोगों के सुख में ही अपना सुख देखो छगता है। स्वयं 
की उन्नति चाहना मानसिक बचपन हे वह इसे ऊँचा उठ जाता है। इससे वह 
निजी सुख-दु:ख फे भावों से भी मुक्त दो जाता है। प्रेम वह साधन है जिसके 
कारण मनुष्य शरीरयद्ध भावात्मक अनुभूतियाँ से उपर उठकर समान मात्र की 
अनुभूतियों में अपने आप को खो देता है और इस प्रकार संसार भर का प्रिय 
चन जाता हे। 
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छन्यीसवाँ अध्याय 
मैत्रीभावना का मनोवैज्ञानिक परिणाम 


` मेन्नी-भावना मानव-प्रेम का परिण्हत रूप हे। मेन्नी-भावना के अभ्यास की 
, महत्ता बौद्ध घर्म-मन्धों में बहुत कुछ बताई गई हे। मैन्नी-शावना के अभ्यास 


के परिणाम दो प्रकार के हवते है--एक बाहरी ओर दूसरा भीतरी। बाहरी 
परिणाम शाञ्च के हदय पर विजय प्राप्त करना, प्रतिकूछ परिस्थितियों फो अनुकूछ 
में परिणत करना आदि होते हैं। भीतरी परिणाम चित्त का प्रसन्न रहना, 
सुख की नोंद सोना, उत्साह का अनुभव करना आदि होता है। “मिछिन्द राजा 
के प्ररन' नामक ग्रन्थ में मेग्री-मावना के साधक में निम्नछिखित ग्यारह फर 
बताये गये हैं। 
(१) बह सुख की नांद सोता हे । 
(२ ) बह सुखपूर्वक सोकर जागता हे । 
(३ ) इरे स्वपनो को नहों देखता हे। 
(४) देवताओं को प्रिय द्वोता हे। 
(९ ) मलुप्यों को प्रिय दोता है। 
(६ ) देवता उसकी रक्षा करते ई। ० 
(७ ) साग, दिप या हथियार से उसको कभी कुछ भी द्वानि नहीं पहुँचती। 
(८ ) शीघ्र ही उसकी समाधि छग जाती है। 
( ९ ) उसको आकृति सदा प्रसन्न रहती है । 
(१०) उसकी रृत्यु विना किसी घबड़ाद के दोती हे। 
(११) यदि वदद आईन्त पद तक नहीं पहुँच पाता, तो अवश्य ही प्रह्म-छोक 
में जन्म ग्रहण करता दे । 
उपयुक्त ग्यारद फो में जहाँ तक बाहरी फें की बात है, उनके प्रास 
हवने में सन्देह हदो सकता है, परन्तु भीतरी फर्छों के विपप में सन्देद करना 
युक्तिसंगत नहों है । बाहरी फछ के विषय में इतना अवश्य कद्दा जा सकता 
हे कि हम नित्य प्रति जैसा भी सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे आस-पास के 
छोगों पर पढ़ता है । हम दूसरों के बारे में जैसी धारणा बनाते दें, दूसरे छोग भी 
हमारे विपय में उसी प्रकार की धारणा बनाने छगते %। चदे इम अपने विचारों 
को किसी प्रकार प्रकाशित करें अथवा न करें, वे दूसरे छोगों तक अशात रूप से 
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द्वारा ददी प्रकाशित होने छगते हैं. और जय हम इनको भी दया देते हैं, तो ये 
विना प्रकाशित हुए ही दूसरे लोगों के मन तक अज्ञात रूप से पहुँच जाते हैं । 
इस प्रकार हम भनेक शत्रु ओर मित्रों का निमांग अनायास फर डाएते हैं । 


जहाँ तक अपने आपकी बात हे, वहाँ तक तो यहद निरिचत ही हे कि मनुष्य 
का मन मेन्री-भावना के आभ्यास से शान्त और आरोग्यधान यन जाता है। 
उसमें साहस और उत्साह की वृद्धि द्दोती हे। वद्द सुख की नोंद सोता हे । 
बुरे स्वप्नों फो नहीं देखता, उसकी आकृति प्रसन्न रहती है ओर उसे शीघ्र 
समाधि अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता आ जाती है। इस प्रकार के परिणाम की 
अनिवार्यता मन के स्वभाव और उसकी क्रियाओं पर विचार करके जानी जा 
सकती हे । 

साधारणतः प्रत्येक मनुप्य फे मन में अनेक प्रकार के अन्तर्ईन्ट्र चला करते 
३ । इनके कारण उसकी मानसिक शक्ति का सदा अपन्यय होता रद्दता है। 
उसकी अनेक प्रकार की वासनाएँ दवी हुईं अवस्था में रद्दती हैं और चे सदा 
मचुप्य के व्यक्तित्व के प्रति पइयन््र रचा करती हैं। जिस मनुष्य का मन चिभा- 
जित अवस्था में रहता हे अर्थात्‌ जिसके मन में अनेक प्रकार की मानसिक 
प्रन्थियाँ रहती हैं, वदद दूसरे छोगों की बातों पर विश्वास नहीं करता, और वह 
सभी छोगों की चेष्टाओं को सन्देइ की दृष्टि से देखता हे। इसके कारण बहू अपने 
आस-पास आनेक शाश्च उत्पन्न कर छेता है। उसके शड़ायुक्त विचार ददी इन 
शब्रुओं का निर्माण कर छेते दें । फिर वह इन शन्नो से भयभीत रद्दता है। जय 
मनुष्य अपने मन के भीतरी शत्रुओं को अपना मित्र बना छेता है, तब बाहरी 
वाञु भी मित्र के रूप में परिणत ददो जाते हैं। किसी मनुष्पर का आन्तरिक संघर्ष 
ही याहवरी संघर्ष में प्रकाशित हो जाता है । 

इस आन्तरिक संघर्ष के अन्त करने के दो उपाय ईैं---एफ अपने सभी भावों 
के प्रति मेत्नीभावना का अभ्यास करना अर्थात्‌ अपने सभी भावों को स्वीकार 
करना और उनको चेतना की सतद्द पर आने देना और दूसरे अपने सम्पर्क में 
आनेवाडे सभी छोगों और परिस्थितियों के प्रति मेत्रीभाव प्रगट करना अर्थात्‌ 
उनमें अपने प्रति अटुकूलता देखना, उनका कल्याण तथा हित चाहना। प्रथम 
अभ्यास से मनुष्य की सामान्य चेतना कुछ निम्न ससर की होती हुई प्रतीत 
होगी, परन्तु उसका मन भीतर भोर बाहर प॒क-सा दो जाता है। जब्र तफ भीतरी 
मन घृणा की दृष्टि से देखा जाता दै तब तक मनुष्य के याहरी ओर भीतरी मन 
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बाहरी मन अपने को नैतिक मानता है, अतएव वह भीतरी पाशविक मन फा 
दमन करता रद्दता है। परन्तु भीतरी मन के दमन मात्र से बाहरी मन की 
जैतिकता खोखली हो जाती है। अपने भीतरी मन से मेत्री-भाषना स्थापित 
करके मनुण्य सच्ची शान्ति प्राप्त करता हे । जब तक यह एकता नहीं होती, संसार 
में मनुष्य के शच अनायास -उत्पन्न ददो जाते हैं। बह स्वयं सबका मित्र यनना 
चाहता हे; परन्तु उसकी इच्छा के प्रतिदूछ हवी जगत में उसके शु उत्पन्न दो 
जाते हैं । महात्मा गान्धी सबके प्रिय बनना चाहते थे। चे कहते थे कि संसार में 
एक भी व्यक्ति मेरा शश नहों द । यद वास्तव में उनके ज्ञात भन की इच्छा 
थी । परन्तु अज्ञात रूप से अनायास उनके छाखों दाश वन गये । पहले सुसछिम 
जनसमुदाय उनका पाशु यना; पीछे हिन्दुओं में से भी छाखों छोग उनके कट्टर 
शशु हो गये । स्थयं उनके अनुयायियों में उनके प्रति भद्धा घटने छगी और 
अन्त में उनका देद्दान्त भी उन्हीं छोगों के द्वारा हुआ, न्ने उन्हें पहरे 
हात्मा! कह्दा था । मन की विभाजित अवस्था में ददोने के कारण इस प्रकार का 
परिणाम हुमा । जिस व्यक्ति का अचेतन मन चेतन मन का शश होता हे, 
उसके आस-पास अनायास शान्ओं का निर्माण हदो जाता हे । यदि वह किसी 
राष्ट्र का नेता हुआ, तो बद्द अपनी इच्छा के प्रतिकूल राष्ट्र में अपने विभाजित 
मन की स्थिति उत्पन्न कर देता दे--अर्थात राष्ट्र भी विभाजित ओर आन्तरिक 
संघर्ष की स्थिति में दो जाता हे । 
आधुनिक मनोविज्ञान की एक मौलिक से मलुष्य की दमित भावनाओं के 
चमत्कार को समफाना हे। दमित भावनाओं का एक चमत्कार उनका बाहरी 
परिस्थितियों पर आरोपित द्वोकर प्रकाशित दोना है। इसे डाक्टर फ्रायड ने 
अचेतन मन की प्रोजेवशन फी क्रिया कद्दा है। जो मलुष्य स्वयं से झगद़ता 
रहता दे वदद आपने बाहर भी झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न कर लेता दे। जो 
व्यक्ति अपने आप पर अर्थात्‌ अपने अचेतन मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता 
बह अपने त्रओं की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ाता है और फिर अपने से दी 
परेशान द्वोकर सत्यु का अवाहन करने छगता हे। जब तक मनुप्प स्वयं के प्रति 


मैन्नीमाव को प्रास नहीं कर छेता अर्थात्‌ जब तक बह अपनी दित भावनाओं , 


की अनुकूखता प्राप्त नहीं कर छेता बह बाद्री परिस्थितियों में भी सफल 
नहीं द्दोता । ; 
आन्तरिक संघ के अन्त करने का पहरा उपाय अपने भावों के प्रति मेग्री- 


_ 
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के बाहरी प्रतीकों के प्रति मेन्री-भावना का अस्यास करना हे। हमारे भाव दूसरे 
रोगों पर आरोपित द्वोकर उन्हें शाश के रूप में हमारे सामने छाते दैं। इनके 
प्रति मैन्नीभाव का अम्यास करने से अपने भावों ही फे प्रति मेग्री-भाव फा 
झम्प्रास अनायास हो जाता है। इसके छिए जिन छोगों को हम अपना श्र 
मानते हैं, उनके सदृगुणों पर विचार करना आवश्यक है । जिसको हम भछा 
मानते हैं, उसे प्यार करते हैं ओर जिसे इम बुरा मानते हैं, उसके प्रति हमें घणा 
होती है। अतएव सभी छोगों के सदूगुणों पर विचार करते हुये उनके प्रति 
क्षमा और मेत्री-माव रखना सम्भव है । इस प्रकार की भावना से अपने मन फें 
भीतर की विभाजित अवस्था का अन्त द्वो जाता हे । जिस मनुष्य का मन एकत्व 
की अवस्था में रहता हे, उसको शक्ति अपार द्वोती दे । शक्तिबान मचुप्य प्रसन्न- 
बदन रहता है । शक्ति और भानसिक शान्ति एक दूसरे की सहगामी दैं। 

मन की विभाजित अवस्था अनेक प्रकार फे शारीरिक और मानसिक रोगों 
में प्रकाशित होती है। अनिद्रा का ददोना, भयानक स्तरों का देखना, याध्य 
विचारों का पैदा. होना, असगुनों पर मन का जाना, अपने को अभागा समझना 
आदि मानसिक रोगों का अन्त मेग्रीमावना के अभ्यास से द्वो जाता है। कितने 
ही छोगों को झूत ग्रास देता हे। सूत-चाधाएँ मन फी विभाजित अवस्था, फो 
दर्शाती हैं। भूत मनुप्य को तभी दिखाई देते हैं, जब मचुण्य के मन में उसके 
जाने अधवा अनजाने भय रहता है। कभी-कभी भूत फे भय की भावना उसके 
प्रति अति निडरता के रूप में प्रकाशित होती है । जो छोग भूतों के बिपप में 
बहुत बद्दादुरी की चर्चा करते हैं, उनके मन में भी भूतों के प्रति भय रवा दै। 
यह अग्र अपने आन्तरिक मन की विच्छेद की अवस्था का आरोपण मात्र हे। 
दित मन भूल के भय में प्रकाशित होता है, जिसके कारण बास्तविक भृतों 
| दी करामात दिखाई देती है। मेत्री-भावना के अभ्यास से जब मन की 
| इस प्रकार फी अवस्था का अन्त द्वो जाता है, तब भूतदुर्शन का भी अन्त दो 
| जाता है। 
| इस प्रसंग में अमेरिका के प्रसिद्ध घामिफ शिक्षक श्री जोशुआ छोथ छीय 
| 


मेन मद्दाशय के निम्नलिखित विचार उल्छेखनीय ई--“संसार इस प्रकार का 
घना हुआं है कि कोई भी मनुण्य अपनी पूर्णता का ज्ञान तब तक नहों कर सकता 

र न अपने आपको संतोप दे सकता है, जब तक कि वहद अपनो दूसरों के 
"प्रति उदारता की मनोवृत्ति को सन्तुष्ट नहीं करता अथात्‌ जब तक वह अपने 


भाइयों की स्वतन्त्रता और पूर्णता की प्रासि में सद्दायक नहीं द्वोता । दूसरों की 
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ददानि करना मनुष्य के स्वभाव का स्थायी अंग नहीं हे । दूसरों की दानि करने 
की प्रबृत्ति का उद्य मनुष्य में घुणा के कारण द्वोता हे। इस घृणा का कारण 
भी अपने जोवन से निराशा और असफछता होती है। मनुष्य अपनी चरुरियों 
और भावात्मक इन्द्रं को संसार पर आरोपित करता दे ओर वह उससे बदछा 
हेने की चेष्टा करता है । मानसिक चिकित्सा द्वारा अब यह स्पष्ट द्वो गया हे किं 
जब मनुष्य के मन की आन्तरिक इन्द्वात्मक स्थिति का सुधार दो जातां हे, तो 
उसमें दूसरों से प्रेम करने की प्रक्ति का उदय होता है।” 

जिस प्रकार भीतरी प्रेम की स्थिति उत्पन्न होने पर, मानसिक इन्द्र का अंत 
होने पर, मनुष्य दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाने का भाव छोड़कर उनसे 
प्रेम करने छगता है और उनकी सेवा करने की चेष्टा करता हे, उसी प्रकार 
बाहरी मैत्री-भावना के अभ्यास से मनुष्य के मन में शान्ति ओर सुख द्दोता हे। 
लीयमेन का कथन है “आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोग वता रहे दें कि अपने 
पड़ोसी को प्यार करना अपने को प्यार करने की आवश्यक सीढ़ी हे? [] 'फ्रिया- 
बादी मनोविज्ञान आज यता रहदा है कि मनुष्य के स्त्रभाव में न केबल दूसरों से 
प्रेम प्राप्त करने की प्रबळ इच्छा होती हे, वरन्‌ दूसरों को प्रेम देने की भी प्रब 
इच्छा होती है । इसके थिना मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती ।* 

इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य दूसरे छोगों की सेवा के द्वारा द्वी अपनी 
पूर्णता की प्रासि करता है। दूसरों की मानसिक और शारीरिक कठिनाईयों को 
दराने की चेष्टा से अपनी कठिनाइयां अपने आप द्वी दर जाती इं। जिस प्रकार 
किसी रक्ष्य की प्राप्ति में छगे रने से मनुष्य की अनेक प्र्ृत्तियों में एकीकरण 
और उनका नियन्त्रण सरछता से दो जाता है, उसी प्रकार दूसरे छोगों के प्रति 
मैच्नो-भावना का अभ्यास करने से आत्म-मैन्नी स्वयं ही स्थापित ददो जाती है | 


[] “Psychological experiments now indicate that the love of 
neighbour is an inevitable prerequisite for the love of the self" 


# Dynamic psychology indicates today that in the very na- 
ture of man there is not only an unconquerable urge to receive 
Jove from others, an inability to live with serenity and joy when 
deprived of affection from our fellows, but what is more impor; 
tant, that there is an inner necessity to give love and to bestow 
affection on outside world.—Goshia Loth Libman 


~ 


मैत्रोभावना का मनोवैज्ञानिक परिणाम २६३ 


चरित्रगठन का सरल उपाय किसी बाहरी कार्य:में एकचित्त होकर छग जाना हे। 
उस कार्य को सफछ ढंग से करने में चरित्र के. आवश्यक गुण स्त्रयं दी आ जाते 
ह । इसी प्रकार दूसरों के प्रति मेन्नी-भात का प्रकाशन करने से" आत्म-मैन्नी अपने 
आप ही स्थापित ददो जाती है। इससे मानसिक अन्तईन्द्र की स्थिति का अन्त 
हो जाता है और मन की विभिन्न शक्तियों में ऐक्य स्थापित हो जाता है । 
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सत्ताईँसबाँ अध्याय 
सञ्गावना का सरल अभ्यास 


मजुप्य की मानसिकं गति दो प्रकार की होती हे-एक पुरोगामी और 
दूसरी प्रतिगामी । जब मचुप्य की मानसिक शक्ति पुरोगामी रहती हे, तब बह 
अपनी और दूसरों की उन्नति करनेवाले कायो में छगा रहता है। जब उसकी 
मानसिक शक्ति प्रतिगामी होती है तथ वह अपनी अथवा दूसरों की क्षति करने 
वाळे कामों में छग जाता है। बह अपनी अथवा दूसरों की भर्ना करने में 
अपने आपको छगाता है। जो मनुष्य आत्मकल्याण चाहता हे, उसे दूसरों फे 


हुगु णों को न देखकर उनके गुणों को देखने का अभ्यास करना पइता हे। जब 


सचुष्य का मन दूसरे छोगों की आलोचना में छग जाता है, तो वह अपना पतन 
भी कर डालता हे । दूसरों के प्रति लाय गये विचार मनुष्य के स्वभाव को बनाते 
हैं। मनुष्य के अछे विचार उसके मित्र हैं; चाहे ये किसी भी व्यक्ति के प्रति क्‍यों 
न सोचे गये द्वों। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के प्रति सोचे गये घुरे विचार उसके 
शाञ्च हैं; चाहे यद्व व्यक्ति कोई भी क्यों न ददो । जिस मनुष्य फो चिन्तन का जेसा 
अभ्यास ददो जाता हे, वद् जहां भी जाता हे, अपने स्वभाव के अनुरूप छोगों 
को पा छेता हे। उसकी उपस्थिति मात्र ऐसे छोगों की सृष्टि कर देती हे, जो 
उसको सुखी बनाएँ अथवा कष्ट दें । वास्तव में बाहरी वातावरण के पदार्थ हमारी 
चित्तबरूत्ति के आरोपण मान्न हैं । उनका भछा और बुरा दोना चित्तशृत्ति के ऊपर 
निमंर करता हे। 

जब कोई मचुप्य अपने आपको शश्रुओं से घिरा हुआ देखे, तो उसे जानना 
चाहिए कि वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जब्र सुप्य की मानसिक शक्ति रुका- 
चर की अवस्था, में रवती हे अथवा प्रतिगामी रइती हे, तब बह्द अपनी इच्छाओं 
की पूर्ति में अनेक अडूचनों को देखता है | उसे अपने काम में बाधा दालनेयाछे 
लोगों की संख्या ही अधिक दिखाई देती है। जय उसकी मानसिक शक्ति पुरो- 
गामी दो जाती हे, तब बह अपने सामने अइचनों को न देखकर अपनी सहायता 
करनेवाछी शक्तियों को द्वी देखता है। तम्र उसे दूसरे छोगों के दुर्गुण न दिखाई 


` देकर सदूगुण ही दिखाई देते हैं । जो मनुष्य अपना मित्र हे, उसका मित्र सारा 
संसार द्वोता है। जो अपना शश्च दे, उसका शत्रु सारा जगत होता हे। अपनी ही 


दूपित दृष्टि को मनुष्य दूसरों पर आरोपित कर देता है । फिर उसका आन्तरिक 
मन जेसा दे, वइ अपने आसपास रहनेवाछे लोगो को भी वैसा हवी पाता है। 


सद्भांवनां का सरू अभ्यास २६५ 


युधिष्टि को सभा में कोई दुर्जन नहों दिखाई देता था ओर दुर्योधन को उसी 
समा में कोई सज्चन नहीं दिखाई देता था । 

जिस व्यक्ति ने असद्भातना का अभ्यास किया हे, वह बाहरी आधार के 
अभाव में अपने से ही एणा करने छगता हे। ऐसा व्यक्ति मेछेन्कोछिया के रोग 
से परेशान होता है। व्यक्ति सदा अनेक छोगों से झगड़ा करता रहता हे, 
बह झगढ़ा करनेवाले व्यक्तियों फे अभाव में बहुत ही द्रुली रद्वता हे। ऐसा 
व्यक्ति कभी-कभी आत्महत्या करके अपने जीवन का अन्त करता है। जिस 
व्यक्ति ने सद्भावना का अभ्यास किया है, यह बाहरी व्यक्ति के अभाव में अपूर्य 
आस्म-सम्तोप की अनुभूति करता है। उसका मन उसे कुछ ऐसे विचार देता है, 
जिनसे न केबल उसे अपना छाभ दवो, वरन्‌ दूसरों को भी लाम ददो । अपना अभ्यास 
सदा अपने साथ रहता हे। भला अभ्यास भछे मन को बनाता है और घुरा 
अभ्यास दुरे मन को । अछा सन घुरोगामी होता हे और घुरा मन प्रतिगामी । 

मानसिक शक्ति की गति जानकर मनुष्य सरलता से अपने को भला अथवा 
बुरा बना सकता है। अपने फो गिराना सदा सरळ होता है, अपने को उठाना 
कठिन । जो मनुष्य अपने को सद्ग किसी रचनात्मक कार्य में छगाये रखता हे, वदद 
दूसरों के आचरण के दोषों का चिन्तन गद्दी करता । उसे स्व॒भावतः ही उनके 
गुणों का चिन्तन करना पढ़ता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहों, जिसमें 
अछाई न ददो । जिसे अपना काम करना है, वद्द दूसरे छोगां के गुण-दोपों का 
वहाँ तक चिन्तन करता है, ज्वां तक ये उसके काम फे लिये वाधक अथवा 
साधक होते हैं। गुणों फे चिन्तन से ही काम बनता है। अतपुव रचनात्मक 
कार्य में रगे व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के दोपों पर चिन्तन करना छोड़कर गुणों 
के चिन्तन में ही मन छगाना पढ़ता है। 

जब मनुष्य किसी भले उद्देश्य की प्राप्ति में अपने मन को छगाये रहता है, 
तम्र वह सहज में ही अनेक छोगों के प्रति झुभ चिन्तन कर डाछता है। यदि 
कोई मनुष्य केवछ विचारों के नियन्त्रण के द्वारा अपनी आत्म-शुद्धि करना 
चाहता है, तो वह अपने को एक असाध्य कार्य में लगा छेता हे । मन में असंख्य 
दुर्भावनाएँ हैं । जय मनुष्य वर्तमान काछ की दुर्भाषनाओं से सुक्त दो जाता हे, 
तद्र अतीत की दुर्भावनाएँ उसे तंग करने छगती हैं। इस प्रकार बद आत्म- 
भरनो के विचारों से परेशान द्वो जाता है। ऐसे विचारों से सुक्त होने का 
उपाय उन विचारों की छान-चीन करना नहीं है, घरन्‌ अपने को फिंसी रचना- 


ह त्मक कार्य में छगाना है। जो मनुष्य प्रत्येक काम रदा और छगन के साथ 
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करता है, वह अपने मन फो पवित्र बनाता है, उसमें सद्भावनाओं की उत्पत्ति 
करता हे ओर आत्म-प्रसाद को बढ़ाता है। किसी भी भूछे काम का वादरी फल 
जो फुछ भी ददो, उसका भीतरी फछ भछा ही होता है । किसी काम का बाहरी 
फछ बाहरी सफछता की प्राप्ति है, उदाहरणार्थ, किसी मकान का तेयार कर 
हेना, खेत में फसल उपजा छेना, एक कारखाना चछाना, किसी ग्रन्थ को छिख 
ऐना आदि काम का भीतरी फर अपने अनेक प्रकार के मनोभाषों पर नियन्त्रण 
प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण ने योगियों के कर्म का हेतु बताते हुए कहा है कि 
योगी पुरुप आत्स-झुद्धि के निमित्त ही शरीर, मन अथवा बुद्धि से काम करते 
$ । कर्म के द्वारा मनुष्य के अचेतन सन की अनेक प्रकार की अनैतिक वासनाओं 
का उदात्तीकरण द्वोता है। अर्थात्‌ उनकी शक्ति समाजोपयोगी काम में खच हो 
जाती दे। 

जो भनुष्य किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगा रहता, वद्दया तो दूसरों 
का दोपान्वेपण करता रहता हे, या अपना ही । दोनों प्रकार के विचार मन की 
प्रगतिशीलता को न दिखाकर अप्रगतिशीलता को दिखाते हैँ । भगवान बुद्ध ने 
'कोछल्य? को मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिये द्वानिकारक बताया है । 
आत्म-भत्सना करनेवाछे छोगों को अनेक प्रकार के मानसिक रोग उत्पन्न दो 
जाते हैं। तब उनका नैतिक स्वत्व उन्हें एक ओर खांचता है और पाशविक 
स्वत्व दूसरी ओर छे जाता है। यदि इस प्रकार का चिन्तन देर तक चलता रहा, 
तो मनुष्य को प्रेत-बाघा आदि रोग द्दो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अपने ही 
सन का एक भाग दूसरे भाग का श्र वन जाता हे। जब बह इस शान्ता को 
किसी बाहरी कल्पित पदार्थ के ऊपर आरोपित करता है, तो प्रेत-बाधाओं को 
उत्पत्ति द्वोती हे। रचनात्मक कार्य में छगे हुए व्यक्ति को दुश्रिन्तन करने की 
फुरसत द्वी नहों मिलती; अतएव अनेक प्रकार की याधाएँ उसके समीप आती 
हवी नहाँ । 

गतवर्षे छेखक फे पास एक प्रतिभावान विद्यार्थी रहता था। यह पहले एक 
प्रतिष्ठित विद्यालय का छात्र था । उसे अनायास प्रबल आत्म-सुर्त्सना दने छगी। 
उसने जेसे-जेसे आत्म-भर्त्सना के विचारों को झुलाने की चेष्टा की, उसकी मानसिक 
व्यथा और भी बढ़ती गई । बह अपने आपसे परेशान होकर आत्महत्या करने 
की चिन्ता करने छगा । बह सोचता था कि उसके समान पापी कोई नहीं है। 


लेखक ने उसके बचपन की भावात्मक जीवनी छिखाई। उससे उन ' 


घटनाओं का वर्णन कराया, जो उसे विशेष प्रकार से दुखद हुई थां । इस प्रकार 
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के वर्शन से उसके मस्तिष्क का चोक कुछ दछका हुआ। इस विद्यार्थी के द्वारा 
मानसिक रोगियों के प्र और उनके उत्तरां को नकर करायी गयी। बह इस 
कार्य फो बढ़ी छगन से करने छगा । धीरे-धीरे उसे आत्म-विश्वास आने छगा । 
तदनन्तर उसने अपना मन इन्टर की परीक्षा की तेयारी में छगाया और पूरे मत 
से पाठय-पुस्तक का अध्ययन करने खगा । अब बदु न अपने आपका दोपान्येपण 
करता है और न दूसरों का । इस प्रकार रचनात्मक कार्य में छग जाने पर उसका 
भारी आहम-सुधार द्वो गया । 
हवाल में ही एक प्रतिछित परिवार का नघयुत्रक हमारे यहाँ आया । यहद तीन 
साछ से निकम्मा घनकर बैठ गया था । बद सोचने छगा था कि संसार के सभी 
छोग बेइमान और निम्मे है । अपनी खी ते भी उसे असन्तोप द्वो गया था 
और जोवन भाररूप बन गया था । यदद जिस किसी से भी प्यार चाहता था 
उससे उसे दुःख ही मिलता था। उसने निश्चय कर खिया था कि दुनिया स्वार्थो 
छोगों से भरी पड़ी हे। 
युवक की इस प्रकार की मनोवृत्ति का कारण खोजने से पता चला कि उसके 
पिता ने उसे उस ओर पढ़ाई में नहीं पढ़ने दिया जिस ओर वु चाहता था । 
साइंस की जगह उसे आस कोर्स दिछाया । इसके कारण घेमन से हो पढ़ाई 
करता रहा । बी० ए० पास करके उसने नौकरी खोजी। घड़े घर का बेटा होने के 
जाते अच्छी जगद नौकरी तो मिल जातो थी परन्तु बह किसी भी जगद्द दो-चार 
महीने से अधिक टिक नहीं पाता था। उसके विचारानुसार उसे माछिक लोग 
काम देते ये जिससे वह-निकम्मा दो जाय । 
नौकरियों में असफल हो जाने पर उसके पिता ने उसे वृकान करा दी। यदद 
दृश तरप तक इस दूकान में छगा रद्दा। इसमें उसने देखा कि उसके साझदार 
और नौकर उसे धोखा दवी देते रहते हैं। दृश चै दुकान करने के पश्चात्‌, वह 
उससे उद्य गया । उसे लाभ के बढ़छे इस रोजगार में ददानि दी हुईं। फिर उसने 
कुछ भी काम करना यन्द कर दिया । बह ईमानदार और प्रतिष्ठित परिवार का 
व्यक्ति दे अतपच उसके स्वभाव में किसी को धोखा देना स्थान पा दी नहीं 
राकता था । 
जब उसने अपने उपयुक्त कोई काम नहीं पाया तो झेखक ने उसे बिया 
अध्ययन की साइ दी । इस समय उसकी आयु पेंतीस वर्ष की हवो चुफी थी । 
„ इससे आत्म-निर्देश का अभ्यास भी कराया गया। झुवक ने इस विचार को मान 
कर एक कालेज में अपना नाम छिखा {छिया । इसे देखकर उसके सम्घन्धी आश्चर्य 
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में पड़े परन्तु युवक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दो गया। उप्तके विचार 
अव ध्यंसात्मक न बनकर रचनात्मक बन गये और उसका मानसिक विपाद का 
रोग धीरे-धीरे समाप्त द्दो गया। 

जब मनुष्य में निकम्मापन आता है तो वह अत्युच्च आदर्शवादी घन जाता 
हे । उसके मनसूरे यड़े-यड़े होते हैं और कार्यदक्षता नगण्य रहती है। वास्तव मे 
जो मनुष्य जितना ही निकम्मा और निराशावादी होता है वह उतने द्वी उँचे 
हवाई किले अपने मनोराज्य में बनाता दे। यदि मनुष्य ऐसा न कर कुछ सामान्य 
सा काम ह्वाथ में लेकर पूरा करने की चेष्टा करे तो वह धीरे-धीरे अपने आप द्वी 
आग बढ़ जाय ।# 

मनुष्य को किसी रचनात्मक कार्य में एगे रहने के लिए अपने को .बढ़ा 
भाग्यवान मानना चाहिए । इस प्रकार के कायो से उसकी बौद्धिक और नेतिक 


३९ अपने आपको ऊँचा उठाने की विधि लेखक के एक शिष्य ने अपनी निम्न- 
लिखित पंक्तियों में लिखी हैं 
बूँद-बू द जल मिलकर सागर अगम अथाह महाता ऐे। 
कण-कण धूल जमा होने से एक ढेर लग जाता है। 
तिनका-तिनका मिल जाता तो छप्पर छा जाता हे । 
एक-एक डग चलते-चलते एक कोस आ जाता है। 
अगर यड़ा बनना है तुमको तो भन में विश्वास धरो । 
इसी समय से ध्यान लगाकर थोड़ा-थोड़ा 'काम करो । 
इसी विचार को निम्नलिखित पंक्तियों में इमरसन महाशय ने लिखा है-- 
Write it on thy heart— every day is the best day in the year. 
No man has ever become great who did not think every day 
is doomsday. It is the old secret of gods that they come in low 
disguises; it is the vulgar great that come dizzenod in gold and 
jewels. Real kings hide away their crowns in their wardrobes 
and affecta plain and poor exterior, What distinguishes the 
master is not the having of better materials but the using of 
those which he has. Refuse not the employment which the 
hour brings thee. The highest heaven of wisdom is near alike 
from every point and thou must find it, if at all, bya method 
native to thyself alone—Essays of Emerson, 
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उन्नति होती है। इससे सभी प्रकार के अझुम विचार नए दो जाते हैं । जब दम 
किसी अखे फाम फो करने बैठते ह, तो अनेक प्रकारके व्यर्थ के विचार इमारे मन 
को घेर ठेते हैँ। दम अपने निश्चित काम को कर दी नहों पाते । जो मनुप्य युद्धि 
में जितना ही प्रवीण द्वोता हे, उसे काम करते समय उतने ही अधिक सन्दे 
उत्पन्न द्वोते हैं। ये सन्देदद मनुष्य को पक दिशा में नदीं चलने देते। इनको 
रोकने का एकमात्र उपाय स्वयं को किसी ऐसे काम में छगा देना है, जो समाज 
के लिये उपयोगी हो । फिर मनुण्प्र का जेसा अभ्यास द्वोता है, उसी ओर उसकी 
रुचि भी घन जाती है। यद्द रुचि फिर उसकी क्रियाओँ का संचालन करने 
छगती है। 

जो मनुष्य भछे काम करने के छिये साधनों के अभाव फी चर्चा करता है, 
चहद वास्तव में स्वार्थी और निकम्मा ददोता है। छोरा-छोटा काम करके ही मनुष्य 
जगत में मद्दान बनता हे । यदि हम दूसरों की कोई आर्थिक सद्दायता नहीं कर 
सकते, तो उन्हें मार्ग तो बता ही सकते हैं, अथवा मद्दानुशूतिपूर्यंक बातचीत से 
उन्ह प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं। मनुष्य के यहुत से मानसिक रोग केवळ 
प्रेमपूर्वक यात करने से ही समाप्त हो जाते हैं। 
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मनुष्य का स्वभाव विकासोन्मुख हे । जत्र चह किसी सदूगुण को प्राप्त करता 
हे, तो उसका आध्यात्मिक विकास होता हे । इस प्रकार का विकास देखकर दूसर 
लोग, जो उसके सम्पर्क में आते हैं, अपना भी विकास करते दें। सदूगुणी 
मनुष्य की समाज फी यह सबसे बढ़ी सेत्रा हे। जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र फे 
दोप संक्रामक हते हैं, उसी प्रकार उसके चरित्र के गुण भी संक्रामक होते हैं । 
साधारणतः भबगुणों का प्रसार तेजी के साथ होता है और गुणों का प्रसार धीरे- 
धीरे। परन्तु गुण स्थायी द्वोति हैं और अवगुणों में अपने विनाश की जड़ रहती 
हे । अतपुत्र अबगुणों का प्रसार दूर-दूर तक और वहुत काल तक नहीं होता; 
गुणों का प्रसार दूर-दूर तक होता हे और देर तक उहरता हे। 

एक व्यक्ति को देखकर दूसरा केसे भला ददो जाता हे; यहद हमारे सम्पर्क में 
आये हुये कुछ छोगों की जीवन-घटनाओं से प्रत्यक्ष द्दोता हे। ऐेखक फा एक 
मित्र सरकारी छृपि-विभाग का ओवरसियर हे। वह किसी तरह क घूस नहीं 
हेता और न किसी भी रूप में कोई बस्तु मुफ्त में छेता हे । उसे नोकरी करते 
हुये २८ वर्ष हो गये, परन्तु अभी तक उसका चेतन ३००) मासिक ही है ओर 
उसके पास अधिक रुपया जमा भी नहीं दे । जहां उसके दूसरे साथी छखपती 
हो गये, वह कुछ जार भी नहीं जोड़ पाया । उसके अन्य आफिसर भी उससे 
प्रसन्न नहों हैं, बयोंकि उन्हें प्रसन्न रखने के छपए भी वह उन्हें छ आमदनी 
नहीं करा पाता । इस प्रकार उसकी असफछता पर दूसरे छोग उसको अभागा ही 
कहुंगे, परन्तु उसके मन में अपने सदाचार के लिए आत्म-प्रसाद हे । 

इस मित्र ने इस प्रकार की सचाई की शिक्षा एक नवयुवक से छी थी । यहद 
नवयुवक नया इश्जीनियरःयनकर आया था। उसे मित्र के साथ काम करने का 
अवसर मिछा । इन दोनों में आपस में विचार-विमर्श होता रहता था। इस 
युवक ने मित्र में एक तो पुस्तक पढ़ने की आदत डाल दी और दूसरे उसने 
उसके सन में घूसखोरी के प्रति षणा उत्पन्न कर दी । यह युवक बड़ा ही सदा- 
चारी था। आज यह एक्जीक्यूरिव इञ्जीनियर हे। उसने यह पद अपने दूसरे 
साथियों की अपेक्षा व्रिछम्ब से पाया । परन्तु उसे सचा जीवन व्यतीत करने का 
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साई छी भावना उक्त युवक में महात्मा गांधी से आई। यद्व व्यक्ति 
मद्दात्मा गांधी का भक्त था। उसे जीवन के आदर्श महात्मा गांधी के आदी से 
प्राप्त हुये । सचाई ओर सादगी से जीवन ब्यतोत फरना उसने अपना ध्येय बना 
छिया है। इस प्रकार एक व्यक्ति की भछाई अनेक छोगों को भछा बनाने के 
छिए प्रेरित करती है । 

छेखक के एक दूसरे मित्र परोपकारी, सच्चे तपा समाजसेवी हैं । ये पहले 
आर्वश्तमाजी थे । उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये जब भी विवाह करेंगे, तो विधवा से 
ही करेंगे। इसके छिए उन्हें अपनी जातिबालों और घर के छोगों का विरोध 
सदना पड़ा । अन्ततोगत्वा उन्होने सत्ताईस वर्ष की अवस्था में एक बाल-विधवा 
से दी विवाह फिया । उनके चाचा ने मह्दात्मा गान्धी के असहयोग आन्दोछन 
में भाग लिया था । इसके कारण उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी । फिर उन्हें 
गरीबी से रहना पढ़ा । एक समय जब ये चाचा साझे की दूकान खोलने के छिए 
किसी ब्यक्ति से बातचीत चछा रहें थे, तव इस मित्र फो इसका पता चछा। 
मित्र ने अपने चाचा फो छिखा कि मेरी खरी के पास एक हजार रुपया अपना हे, 
थे उसको कभी भी छे सकते हें। इस पर चाचा को बड़ी प्रसन्नता हुई । चाचा 
को लिखी गई इस बात का पता मित्र के दूसरे धनी सम्बन्धियां को लग गया। 
उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति बिलकुल गरीय हे और तिस पर भी अपनी सारी कमाई 
चाचा की सहायता के ल्पि दे रहदा हे, तो उनका भी कर्तव्य अपने संबंधी को 
उचित सद्दायता करना होता है। इस प्रकार एक घनी सम्बन्धी ने उन्हे व्यापार 
करने के छिप पचास हजार रुपया दे दिया । अय चाचा अच्छी तरह रहने छगे। 

इधर मित्र की सचाई और आदर्शवादिता फी चर्चा भी दूसरे छोगों में 
होने छगी । मित्र के कुछ दूसरे धनी सम्बन्धियों ने एक छाख रुपपा देकर ब्यापार 
में भाग ऐेने को उसे प्रोत्साहित किप्रा । इन पर इतना भरोसा द्वो गया कि 
उन्हीं के विश्वास पर सब काम छोड़ दिया गया। धोरे-धीरे मित्र ने अपने 
सम्प्रन्धियों का सभी रुपया चुका दिया । जब उन्हें दूसरी वार रुपयों की आव- 
श्यकता हुई तो उनके दूसरे सम्बन्धो ने रुपया दे दिपा। इस प्रकार एक मनुष्य 
की उदारता ने अनेक छोगों को उदार यना दिया । 

इस प्रसंग में भगवान युद्ध के जीवन की एक कथा उस्छेखनीय है-- 

पुक यार भगवान बुद्ध के दर्शन के किए अनेक मिझ्च अपने गुरु फें साथ 
आये । चे आते समय बड़ा शोर-युल कर रदे थे । भगवान बुद्ध ने उनके गुरु को 


हि जति तेरी, शील फा अभ्यास दीक से पराये, फिर उन्हें लाएं । 
0. Vasisff हि देइ on. Digitized By Siddhanta eéGangot ठ Kosha 


२७२ मनोविज्ञान आर जीवन 


इनके गुरु ने साछ भर इनसे शीर का अभ्यास कराया । फिर जब्र वे वापस 
आये त्र भगवान बुद्ध ने सार्यकाल को उन्हें मिलने फी अनुमति दी । जब ये 
भिक्ल भगवान के पास आये तय भगवान चुपचाप श्ान्तभाब से बैठ गए। भिक्षु 
छोग उनके सामने नियमानुसार बैठते गए । चे रात भर बैठे रदे। आनन्द भग- 
चान युद्ध फो यार-घार उन सिश्लुओं के बैठे रहने की खवर देता, परन्तु भगवान 
कुछ न बोल्ते। सचेरा होने पर देखा गया कि सभी भिक्षु भगवान दुद्व के 
समान ही समाधिस्थ हैं । 

संसार के वीर पुरुष अपनी वीरता से आस-पास के रोगों को वीर बना देते हैं। 
सेना का नायक यदि वीर हुआ तो पूरी सेना वीर बन जाती है। इसका उदाहरण 
हम शिवाजी, नेपोलियन, दिरछर और सुभापचन्द्र बोस की जीवनी में पाते हैं । 

। अंग्रेजी में कहावत हे कि चरित्रवान मनुष्य समाज की धर्म-इद्धि (कान्सेन्स) 
हे। जिस समाज में इनका आदर द्वोता हे, वह उन्नतिशीछ होता है। साधा- 
रणतः समाज में सदूगुणी व्याक्ति का अन्य छोग भी अनुकरण करते हैं। जब 
समाज के छोग दुराचारियां का ही अनुकरण करने लगते हैं ओर भछे छोगों फी 
अपेक्षा धूर छोगों का अधिक सम्मान करने छगते हैं, तय समाज विनाश की 
ओर जाने छगता हे। इस प्रकार के समाज में विप्ठय की आवश्यकता होती है । 
प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति का नेतिक आधार होता हे। क्रान्ति समाजिक 
और राजनेतिक घुराइयां को हराकर भज्नाई फी खि करती हे । क्रान्ति फे द्वारा 
समाज को धोखा देने्राछे, उसका शोपग करनेवाले लोगों का विनाश द्ोता है 
ओर समाज की सची सेवा करनेवाऐे छोगों की प्रतिष्ठा यनती है । 


भछाई यदि बुराई से अधिक प्रयछ न द्दोती तो सामाजिक क्रान्तियाँ सम्भव 
द्वी न होतों। भछाई धीरे-धीरे अनेक लोगों फे मन को प्रभावित करती हे । फिर 
अत्याचार के चछ पर अवछम्ित समाज-व्यवस्था नष्ट कर दी जाती है । बुराई 
फा प्रसार छिपकर अथवा किसी भछाई फे आवरण में द्दोता है। भलाई का 
प्रसार खुछे आम द्दोता है। चराई संगठित नहों दो पाती, भछाई संगठित होती 
हे; अतएवं उसका प्रभाव अधिक काल तक रद्दता हे। कुछ कार के लिये झनै- 
तिक कार्य करनेवाले छोग उन्नतिशीछ द्वोते हैं, परन्तु ये याद में गिर जाते ई । 
भले छोग चाहे जितनी भी अवनत दशा में क्‍यों न रहें, ये भीतरी मन से प्रसन्न 
रहते हैं और अन्त में समाज को उनका आदर करना ही पड़ता है। यदि जीवन- , 
काछ में उनक्रा आदर न हुआ, तो मरने पर उनका आदर ददोता हे। 
3 CR 
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उनतीसवाँ अध्याय 
स्वतः से घृणा का भाव 


स्वतः से घृणा का भाव एक व्यापक भाव हे। मलुप्य अपने आपको दो 
प्रकार से दु:खी बनाता है--एक दूसरों से छणा करके और दूसरे अपने आपसे 
घृणा करके । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से दोनों प्रकार की घुणाएँ मनुष्य 
का पतन करती हैं। वे उसकी मानसिक शक्ति फा हास करती हैं। चे उसे 
समाज घा सम्मानित व्यक्ति न बनाकर दयनीय अथवा घृणित व्यक्ति यना देसी 
है। अपने आपसे एणा और दूसरे से एणा करना एक दूसरे के पूरक हैं । जो 
मनुष्य अपने भीतरी मन में किसी प्रकार की आत्म-होनता का भाव रखता हे, 
बद्द दूसरे रोगों से एणा करता हे। बह उन्हें अपने से नीचा सिद्ध करने की 


. चेश करता है । दूसरों को नीचा {सद्ध करने की चेष्टा करना अपनी दीनता 


के आव को झुछाने का उपाय दै। दोपान्वेपण की मनोश्रत्ति और पर-सुधार की 
मनोतृत्ति की जइ आत्म-दीनता की आवना में--अर्थात्‌ स्त्रत से एणा की 
मनोवृत्ति में--रहती हे। इम अपने ही दोषों को दूसरे छोगों में देखने छगते 
इ और जिन बातों के सुधार की आवश्यकता अपने में दी हे, उन्हं बातों का 
सुधार इम दूसरों में करना चाहते हैं । जो मनुष्य अपने आपसे असन्तुए हे, वह 
सदा असन्तुष्ट ही यना रता है। वह दूसरों की सेवा और उनका सुधार कितना 
ही क्‍यों न करें उसका असन्तोय का भाव कभी भी नहों जाता । यदि पक प्रकार 
की परिस्थिति का अभ्त ददो गया; तो वह दूसरी परिस्थितियों में जाकर उसी 
प्रकार असन्तुष्ट हो जायगा । मनुष्य का मन ही यादुरी परिस्थितियों को बनाता 
हे। वह जैसा भीतर से होता दे, उसडी बाहरी परिस्थितियां भी उसी प्रकार 
की हो जाती हैं। यहद कार्य उसके अनजाने द्वी होता हे। गिस व्यक्ति का मन 
अपने आपसे असन्तुष्ट है जो व्यक्ति अपने आपसे मगद़ा करता रहता हे, ब 
समाज में भी झगड़ा करना प्रारम्भ कर देगा। उसकी इच्छा से अथवा उसकी 
इच्छा के प्रतिकूल ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न द्वो जायेगी, जिससे बह सदा 
असन्तोष का जीवन व्यतीत करेगा 
कितने ही छोग संसार को शान्ति की शिक्षा देने के लिए आते हैं, थे 
शान्ति और मैत्री का उपदेश सबको देते हैं, परन्ह उनकी इच्छा फे विरुद्ध 
>अशान्ति और द्वेप का वातावरण उपस्थित दवो जाता है। ये अशान्ति ओर द्वप 
ढी वृद्धि रोकने में अपने को असददाय मानते हैँ। ये चाहते हैं कुछ और, किन्तु 
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हो जाता दे इछ और । महात्मा गांधीजी की जीवनी उक्त सत्य का समर्थन करती 
है। ये मरने के पूर्व अपने आपको खोटा सिका मानने छगे थे। भारत की 
एकता चाहते हुए उन्हें उसे विभाजित देखना पड़ा। हिन्दू-सुसलिम एकता का 
जीवनभर प्रयत्न करने पर भी फूट ही हाथ आई। आहिसा की शिक्षा में जीवन 
ज्यतीत किया परन्तु वीभत्स दिंसा द्वेश में हुईं । इसके छिये जनता को जिम्मेदार 
करना आरोपण की मनोवृत्ति दुर्शाना कहाँ तक ठीक हे। यदि जनता में भलाई 
आने के लिये मद्दात्मा गांधी को श्रेय है तो थुराइयों का भय किसको होगा । 
इस प्रकार फी घटना का सूछ फारण खोजने पर हम उसे मनुष्य के व्यक्तित्व में ही 
पाते हैं। जो मनुष्य शान्ति और मेत्री-माव के प्रसार की चेष्टा करके अशान्ति 
और द्वेपमाव के निर्माण का कारण बन जाता है, बह प्रारम्भ से ही अपने 
आपसे असंतुए रता है । घद्द अपने आपसे घृणा करता हे। ऐसे व्यक्ति में 
आपने प्रति दीनता का भात्र रद्दता हे। ऐसे व्यक्ति के आदश बड़े ऊँचे होते हैं 
परन्तु वद्द अपने ऊँचे आदशौ से अपनी वासनाओं का समन्वय स्थापित कर 
सकने में असमर्थ रहता है। वद्द अपने भोग-छोलुप स्वत्व को देखना नहीं 
चाहता । वद उसका विनाश कर देना चादृताः हैः२‡ जो व्यक्ति अपने आपसे 
छड़ते-लड़ते थक जाता हे, बह अपने आपसे न छड़कर दूसरे छोगों से लड़ने 
छगता हे। वह अपनी समस्या को भूलकर समाज की उसी प्रकार की समस्या 
को हरू करने में दत्तचित्त हो जाता हे । 


मान लीजिए किसी व्यक्ति की काम-वासना बड़ी प्रवछ है ओर बह उसके 
कारण अपने आदर्श के प्रतिकूल कोई आचरण कर बैठता है। ऐसी अवस्था 
में पहछे तो बरद अपनी भर्त्सना करता हे ओर काम-घासना को अपना शब्रु मान- 
कर उसे निमूँछ करने फी चेटा करता है। ऐसा प्रयास करना उसकी अनधि- 
कार चेष्टा है, अतएव इस प्रकार का प्रयास विफळ द्दोगा, यहद निश्चित हे। 
कुछ समय के प्रयत्न के बाद यही व्यक्ति समाज में ऐसी काम-चासना-सम्यन्धी 
बुराइयों फो मिटाने की चेष्टा करता हे । बह कामुकता फो समाज से दवी निमू'छ 
कर देना चाहता है। म्रह्मच्य ओर तपस्या के जीवन का गुणगान करना तथा 
समाज के छोगों को प्रद्मचारी बनाने की चेष्टा करना उसके जीवन फा एकमात्र 
छक्ष्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल आचरण करनेबाछे छोगों की वदद भत्सँना 
करता है। उनको दण्ड देने में उसे विश्वेप प्रकार का आत्म-सन्तोप द्दोता है। 
इसी प्रकार वद्द उन बातों से घुणा करता हे जो फाझुकता की पूर्ति करती ह-८ 
नाच, गाना, तमाशा, सादित्य, संगीत आदि समी निन्दनीय माने जाते हें। 
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फिर जो छोग इनमें रमण करते हैं; उनसे उसकी नहीं परती । वह उन्हें शञ्च- 
रूप देखता है, चाहे वह कितना ही मेत्री-भाव का प्रचार क्यों न करे। विछासी 
होगों से उसकी अकारण शब्चता दो जाती हे । अतपुव जिस व्यक्ति को अपने 
स्वभाव का पूरा ज्ञान नहीं हे, वदद अपने सुधार के कार्य में असफल ही रहता 
है। जो व्यक्ति अपनी समस्या को स्वयं हल नहीं कर पाया यह याह्म-जीवन की 
समस्या को दछ करने में कैसे समथ दो सकता है। समाज की समस्या को 
इछ करना फेवर प्रतीक रूप से ह्वी अपने आन्तरिक मन की समस्या को हरू 
करना हे। श्च की छाया से छड़ने से शाञु पर बिजय प्रास नहीं हो सकती, 
इसी प्रफार मन फे द्वारा निर्मित परिस्थितियों की समस्याओं को हल करने की 
चेष्टा से मन की समस्याएं हल नहीं दोतों। दाँ, यदि कोई व्यक्ति इन समस्याओं 
के आध्यात्मिक पहल फो समझे तो उसे अवश्य ही अपनी बास्तविक समस्या 
को इछ करने में सहायता मिछेगी। 


कितने ही छोगों को सफाई की मक सवार रहती है। ये शौच फे बाद 
दीसों चार अपना हाथ थोते हैं, धोवी के धुछे कप्ों को फिर से थुछवाते हें, 
घर के फर्श को प्रति दिन धुर्वाते हैं, याहर से आया खाद्य-पदार्थ धोते हैं, किसी 
व्यक्ति से छू जाने पर कई बार नहाते दें। इतना करने पर भी उनके मन को 
संतोप नहीं होता। थे किसी-न-फिसी प्रकार की गंदगी का अनुभव करते ही 
३ । वास्तव में यद्व गंदगी का भाव उनके भन में रहता है। प्रतीक रूप से 
इस गन्दगी को साफ करने से वद्द कमी भी स्वच्छ नहीं हो सकती । छेक के 
पास आनेबाले एक व्यक्ति को गन्दगी का भाव इतना त्रास देता था कि उसके 
कारण उसे हमारे घर तक आना कठिन द्वो गया था। रास्ते में पड़े मेंडे पर 
उसी दृष्टि अवश्य चछी जाती थी। पक महिला को गन्दगी की झक इतनी 
रास्त देती थी कि उसके कारण यद्द अपने बच्चों तक को नहँ छू सरुती थो। 
वह सवेरे से उठकर दस बजे तक नद्दाती ही रद्दची थी । यदि कोई मनुष्य उसे 
छू छे तो उसे फिर कई यार नद्दाना पड़ता था। उसके मनाविश्छेपण से पता 
चछा कि उसके मन में अनैतिक काम-परबृत्ति का दमन है। बाहरी गन्दगी' 
भीतरी गन्दगी की आवना का आरोपण मात्र हे और बाहरी सफाई उक्त गन्दगी 
को प्रतीक रूप से साफ करने की चेष्टा है। परन्तु यह तो वही कद्दानी हेकि 
अर्ज कद और दवा कहों। जिन छोगों को उक्त प्रकार की झफ सवार रती 
३, ये वास्तव में अपने से असन्तु् रहते दैं। अपने मन में उपस्थित गन्दुगी फा 
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भाव शारीर, घर और वस्तुओं पर आरोपित दो जाता है। यदि वे मन की 
गन्दगी को साफ करें, तो उनको सच्ची शान्ति मिळे । 

मनुष्य का भंन्तरिक मन और बाहरी जगत एक दूसरे के सापेक्ष हैं। 
भीतरी मन का रूगढ़ा बाह्य जगत के रंगों के रूप में, प्रकाशित दोता है और 
अपने सन में उपस्थित गन्दगी का भाव बाहरी गन्दगी के भाव में तथा सफाई 
की मक में प्रकाशित होता हे। अन्तदि का व्यक्ति इन बाहरी प्रतीकों से 
आन्तरिक परिस्थिति का अनुमान करता हे । सलुप्य के स्वप्न, उसकी सांकेतिक 
चेष्टाएँ, उसकी भूलें और असावधानी की क्रियायें भी भन की असन्तोपावस्था 
को व्यक्त करती हैं । मन का वद भाग जिसे मनुष्य के अभिमान ने स्तीकार नहीं 
किया, अपनी तृप्ति अभिमान से छिपकर करता है। कमी-कमी उसकी इच्छा के 
प्रतिकूल वह प्रगट रूप से अपनी तृप्ति करता हे। बाध्य विचार, दिस्टीरिया 
आर अनेक प्रकार के शारीरिक रोग मनुष्य को इसलिए होते हैं कि मनुष्य 
अपने सम्पूर्ण मन को स्वीकार नहीं करता। वदद मन के उतने दी भाग को 
स्वीकार करता है, जिससे उसके अभिमान की पि दोती हे। मचुष्य का अभि- 
मान जितना बढ़ा रद्दता है उसके मन में दृछित भाव उतने ही अधिक होते 
हैं, अतपव उसके जीवन की समस्याये उतनी दी जरिछ द्दोती ईं । समाज में 
प्रतिष्ठा का अधिक बढ़ जाना मनुष्य की आध्यात्मिक समस्या को और भी जरिछ 
बना देता है । फिर भनुष्य को अपने भोगेच्छुक स्वस्व को अपने जीवन में स्थान 
देना अथवा उसे फिसी प्रकार स्वीकार करना भी कठिन द्दोता हे। मनुष्य का 
समाज में ज्यों-ज्यों सम्मान बढ़ता है स्पॉ-ल्यों अपने विपय में उसका अभिमान 
भी घटता जाता हे। फिर उसका आत्म-असन्तोप भी बढ़ता हे। 

मनुष्य आत्म-सन्तोप कैसे पावे ? इसका एक ही उपाय हे, अपने आपको 
स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व के सभी तत्वों को जीवन में उचित स्थान देना । 
मनुष्य का व्यक्तित्व अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का बना हुआ है । इनमें से कुछ 
प्रवृत्तियों से समाज में उसका सम्मान बढ़ता हे ओर कुछ से उसका समाज में 
सम्मान घता है। ये परशृत्तियां उसके व्यक्तिगत जीवन की पूति फे लिए. आब- 
श्यक द्दोती हैं। मनुष्य का अभिमान अपनी पहले प्रकार की प्रबृत्तियों से 
चो आत्म-सात, करता है परन्तु दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियों को वह जीवन में स्थान 
ही नदा देना चाहता । मद्दान्‌ बनने की इच्छा रखनेवाळे व्यक्ति के जीवनम 
सम्मानित प्रबृत्तियों का. आदर ्ोता है और समाज में असम्मानित प्रबुत्तियों 
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अतपुव जितनी समस्‍यायें काम-प्रदृत्ति के दमन से उपस्थित ददोती हैं, उतनी 
और दूसरे किसी कारण से नहीं द्वोतों । 
दमन से काम-प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त नहीं दोती, इससे मनुण्य केबल अपने 
आपसे घृणा करना सीखता है । जिस प्रकार दम दूसरे व्यक्ति पर सच्ची विजय 
उसका सर्वनाश करने की चेष्टा करने से नह प्राप्त कर सकते, वरन डसे अपना 
मित्र यनाफर ही फर सकते हैं, उसी प्रकार दम अपनी कामवासना पर विजय 
उसके विनाश की इच्छा करने और उसे एणा की दृष्टि से देखने से नहों कर 
सकते, घरन्‌ उसे अपना मित्र बनाकर द्वी कर सकते दैं। जिस शश पर सच्ची 
विजय प्राप्त हुई है, वदद हमारे यल को बद्ाता है, दमारे आपत्तिक्रार में वदद 
मारी सद्दायता करता हे । वद हमारे डर का कारण न घनकर हमारे उत्साह 
का कारण द्वोता है और उसके गौरव से हम भी मौरवान्यित दोते है । जब काम- 
बासना पर सच्ची विजय प्राप्त हो जाती है तय यद हमारी कार्य-शक्ति को बढ़ाती 
है। बह हमारे व्यक्तित्य को आकर्षक बनाती है और उसकी बृद्धि दोने पर प्रेम 
और उत्साह के भावों की बृद्धि होती है एवं उसकी सद्दायता से मनुष्य ऐसे काम 
करने में समर्थ होता है, जो उसे संसार का सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। कविता, 
कला, संगीत, वार-शिक्षा, रोगियों की सेचा और समाज-सेवा के भाव, सभी 7 
कामवासना की शक्ति के उदात्तीकरण के परिणाम ह । अतः कामवासना फी शक्ति 
का बही व्यक्ति उपयोग कर सकता हे जो उसे एणा की टि से न देखकर प्रेम 
। की दृष्टि से देखता है, जो उसे मित्र के रूप में मानता आया है। जो व्यक्ति काम- 
|. बासना को झङूत बनाये हुये है, वद कास-वासना की शक्ति का छाम कैसे उठा 
| सकता है १ ऐसा व्यक्ति काम-दासना के दमन की ही चेटा करेगा । वद्द अपने 
। आपसे घृणा करेगा । इस प्रकार की पुणा से काम-वासना उसे सदा असन्तुष्ट 
अवस्था में ही बनाये रखेगी और जब कभी वह॒ प्रकाशित द्दोभी, तथ वद मदुण्य 
के अभिमान फो ठेस पहुँचायेगी । जिन छोगों की कामवासना अत्यन्त प्रछ 
होती है और जो उससे मेत्री भाव स्थापित करने अथवा उसे अपने जीवन में 
उचित स्थान देने में असमर्थ रदे हैं, चे अनेक प्रकार के मानसिक रोगों के मागी. 
द्वोते हें । 
काम-शक्ति का दमन भी स्वयं एक प्रकार की प्रतिक्रिया हे । कामवासना फी 
विरोधी नेतिक आवना है। जब कामवासना की प्रयता दोती है तो नैतिक ` 
° धारणाओं की अवहेछना हो जाती है । नैतिक घारणाओं से सचुप्य के स्वाभि- 


मा पोषण द्वोता है, काम-बासना की प्रबडता उसका दास कर देती हे । 
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अतपुव काम-चासना फा भतिफमण मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है; 
इसछिए उसका दमन होना स्वाभाविक है। परन्तु वासना का एकाङ्ी दमन भी 
एक न प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। अब वासना गुप्त रूप से मनुष्य को तंग 
करती है। वह उसकी इच्छा के प्रतिकृछ निकछ आती है । काम-बासना अपनी 
शक्ति, स्वाभिमान को न देकर उसके विनाश का कार्य करती है। इससे मनुष्प 
अपने से ही घृणा करने लगता है। वह अपनी असमर्थता को जानकर बहुत 
दुःखी होता है। परन्तु इस प्रकार का अपनी असमर्थता का ज्ञान ओर अपने 
आपसे एणा का भाव मनुष्य के सन को और भी निर्बल बना देता है । जो मनुष्य 
अपने अथवा अपने व्यक्तित्व के किसी भाग को जितनी घृणा के भाव से देखता 
है, वह उतने ही निर्यछ मन का होता है। वद्द अपने आपमें पुरुषार्थ की कमी 
पाता है और इस कमी का ज्ञान मनुष्य का आत्म-निर्देश घनकर उसे प्रतिदिन 
गिराता जाता है। पहली असफलता का चिन्तन मलुप्य को जितना असफल 
बनाता है उतना और कोई दूसरी बात नहीं बनाती । जो मचुप्य सोचता है कि 
में अझुक कार्य कर सहूँगा वह उस कार्य के करने में सफ़ होता है ओर जो 
सोचता है कि मुझसे अमुक कार्य न दो सकेगा बद्द उस कार्य को करने में असमथ 
रहता है। यह मनोयैज्ञानिक सिद्धान्त न घेवर बाहरी परिस्थितियों पर विजय 
प्राप्त करने के विजय में सत्य है, वरन्‌ आत्म-विजय प्राप्त करने के विषय में भी 
सत्य है। जो व्यक्ति आत्म-विजय प्राप्त करना चाहते दें, उन्हें अपने व्यक्तित्व 
के सभी अंगों को स्त्रीकार करके उनमें समन्वय स्थापित करना पदता हे। 

ऊपर कद्दा गया है कि अपने से घणा के भाव का अन्त आत्म-समन्‍्धय से 
होता है। जब तक यदद भाव मनुष्य के चेतन मन में रहता है, तब तक आत्म- 
समन्वय करना सरल द्वोता दे; परन्तु जब्र यदद चेतना की सतह के नीचे चछा 
जाता है तो आत्म-समस्वय का कार्य कठिन दो जाता हे। इस भाव का दमन 
दो जाने पर अनेक प्रकार फे मानसिक रोग उत्पन्न ददते हैं। दूसरे लोगों से छुणा 
करना, बातावरण फी किसी सस्तु से एणा करना, शरीर से घृणा करना, घुणित 
रोग के शिकार यनना, सफाई फी झक, गन्दगी का भय, मूच्छो भोर फि? के रोग 
अपने आपसे घृणा के परिणाम हैं! एक युबक को फिट रोग था। फिट के 
बाद होश में आने पर यद्द देखता था कि उसका वीर्य स्खलति द्वो गया दे। 


उसके मनोविश्लेपण से पता चछा कि अपनी किशोरावस्था में उसका किसी , 


व्यक्ति से अनुचित प्रेम था। इसके छिये बाद में उसे आत्म-ग्ानि होने छगी । 
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फरने छगा। पीछे वह इस घटना को भूल गया। परन्तु उसकी दयी हुई बासना 
मे अपने प्रकाशन का नया मार्ग निकाछ छिया। उसने चेतना को अछग फरफें 
अपनी तृप्ति का मार्ग खोज छिया। ऐसे व्यक्तियों के मन में साधारण अवस्था में 
भी उनके अनजाने, आर्थात्‌ मन फे अन्तःपटछ में, इन्द्र चछा करता है, जिसके 
कारण चे किसी कार्य को पूरे सन से नहीं कर पाते । 
अपने आपसे णा के भाव का अन्त करने का एक उपाय उस क्षति की पूर्ति 
करना हे, जिसके कोरण यहद भाव उत्पन्न हुआ। अपने आपसे घृणा प्रायः 
नैतिक क्षति के फारण उत्पन्न होती है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति का छ नेतिक 
नियमों के पालन करने पर निर्भर करता हे । इच्छा-शाक्ति का बल समष्टि भाव- 
नाओं का बळ है। मनुप्य जितना ही अधिक समष्टि भावनाओं का आदर करते 
हुए अथवा उनकी प्रेरणा से कार्य करता हे, बद अपनी इच्छा-शक्ति में उतना दी 
बडी होता है । समष्टि भावनाएँ ही नेतिकता का आधार ई । यदि मनुष्य नैतिक 
नियमों के विरुद्ध कोई कार्य कर डालता हे तो बंद अपनी क्षति की पूति प्रायश्चित 
करके कर सकता है। किसी प्रकार की क्षति की पूर्ति उसपर दुःख मानने से नहीं 
द्ोती, वरन्‌ पूर्ति के उपाग्रों में लग जाने से दोतो है । धन की पसि धन कमाने 
से, यश की पूर्ति यश कमाने से ओर चरित्र की पूर्ति चरित्र के गुणों की बृद्धि करने 
से होती हे। सभी प्रकार की कमी की पूर्ति प्रयत्न करने से ददो जाती हे। 
मनुष्य की आत्मा में अनन्त शक्ति हे और बह सभी प्रकार की पूर्ति करने की 
क्षमता रखता है। इसी प्रकार संयम की कमी का प्रायश्रित्त संयम की बृद्धि 
| से द्ोता है । 
| संयम की बृद्धि इन्द्रिय-निम्रद से और अपने आपको रचनात्मक कामों में 
| हगाने से द्दोती दै। पहले मार्ग को अपेक्षा दूसरा मागी मनोविज्ञान की दृष्टि से 
| प्रेयस्कर है । उपयोगी कार्य करना अधिक अच्छा है। किसी उपयोगी कार्य में 
छग जाने से मनुष्य का मानसिक संयम अपने आप ही दो जाता हे और इससे 
पुरानी भूछों का प्रायश्चित्त भी दो जाता हे। दूसरे छोगों की अछाई में मन 
| छगाने से मचुप्य को जो आत्म-प्रसाद द्वोता हे, उससे उसकी आत्म-र्छानि की 
| सावना फा सरलता से परिद्दार दो जाता है। जिस मनुष्य का जीबन जितना 
। ही व्यक्तिगत होता है उसके मानसिक क्छेश उतने ह अधिक द्वोते हैं । जो व्यक्ति 
| “अपनी सय शक्तियों को समाज के निमिच जितना दी अर्पित करता हे उसे 
| सभी छोगों का आशीर्वाद प्राप्त रता है। मनुष्य तभी सुखी रहता है, जब 
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अपने प्रति घृणा के भाव का विनाश अपने अभिमान को कम करने से भी 
होता है। जो मनुष्प अपने विपय में जितना ही अधिक अभिमान रखता है, उसे 
उतनी ही अधिक मत्संना भी होती है। संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं हे । 
प्रत्येक में किसी-न-किसी प्रकार की कमी रहती है। किसी भी मनुष्य का चरित्र 
निदोप नहों रहता । अतएव अपने दोप को जानकर उससे संतोप फरना आत्मो- 


ज्ञति का उपाय है। जिस दोप को हम दोप जान जाते हैं, वद्द कुछ काछ में स्यं ' 


ही चछा जाता हे। यदि दोप को भुछाने की चेश न की जाय, वरन उसे याद 
रखकर उसका सामना किया जाय, तो उसका अन्त अवश्य ददो जाता है। इसके 
सम्बन्ध में दोप के छिए अत्यधिक दुःख मानना ही बुरा है। इससे मनुष्य फी 
इच्छा-शक्ति निर्य दो जारी है, और फिर दोप का अंत करना कठिन द्वोता है। 
स्वतः से घणा के भाव का अन्त दूसरे छोगों के प्रति प्रेम - दिखाने से भी 
होता है। कोई भी मनुष्य अपने को सुखी यनाने फी सीधी चेष्टा करने से सुखी 
नहीं दता, दूसरों को सुखी करने फी चेष्टा से ही बह सुखी दो सकता है। दूसरे 
छोग उसे जितना ही प्यार करेंगे, उसकी आत्मा स्वयं उसे प्यार करेगी, ओर 
दूसरे छोग उससे जितनी घृणा करेंगे उसकी आत्मा भी उससे छुणा करेगी। 
दूसरों के प्रेमपत्र बनने से अपने प्रति मुण्य की घृणा का भाव नष्ट द्वोता है 
यह प्रेम दूसरे छोगों की सेवा से प्राप्त दोता हे । दम संसार को जो कुछ देते हैं, 
बही संसार से हमें मिलता भी है। यदि हमने दूसरे छोगों को केत्रछ अपने 
व्यक्तिगत सुख का साधन बनाया है, तो ये हमसे घणा करेंगे और यदि दम सदा 
उनके कल्याण का विचार मन में लाते रहे हैं, तो उनका प्रेम इमे प्रात होगा । 
फिर उन छोगों के भी विचार मारे विचार के रूप में परिणत हो जाते हैं। 
जिस व्यक्ति ने बूसरे छोगों को अधिक-से-अधिक प्रेम के विचार भेजे हैं, उसे 
अपने आपसे घृणा करने फा अवसर नहीं मिलता । 
अपनी भात्म-भर्त्सना . मिटाने का एक उपाय दूसरे छोगों की शुटियों को 
जानकर उनके प्रति उदार भाव दिखाना है। जो व्यक्ति दूरे छोगों क्री जुरियों 
को जितना ही अधिक क्षमा करता हे, उसकी आत्मा भी उनकी च॒टियों को उतना 
ही अधिक क्षमा फरती है। जिस प्रकार दूसरे छोगों से उनके किसी दोप के लिए 
घृणा करने से वदद दोप हममें भी आ जाता हे, उसी प्रकार ऐसे छोगों से प्रेम 
करने से उनकी गुण भी इसमें आ जाते दें और हमारे दोप निर्दोष चन जाते 
३ । जिस प्रकार मनुष्य अपने गुणों से दूसरे छोगों की सेबा कर सकता है, उसी 
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अपने दोपों का ज्ञान है, वह दूसरे छोगों के. दोपों को सरछता से भछीमांति 
समक जाता है।. उसकी आँख से उसके मन के स्तर भी छिपे नहों रहते । 
ऐसा व्यक्ति एक आच्छा मनोवैज्ञानिक और मानसिक चिकित्सक बन सकता ह्दै। 
जिप विधि से उसने अपनी कठिनाइयों को हल किया, वह उस विधि को दूसरे 
छोगों को यता सकता हे । इस प्रकार वदद अपने आपको समाज का अमूल्य रत्न 
घना सक्ता हे । 

अपने प्रति छणा के विचारों का अन्त अपने आपको विश्वात्मा के प्रति 


. समर्पित करने से भी होता है । मनुष्य की समी प्रकार की सफश्ता उसके अभिमान 


को बढ़ाती हैं । अभिमान फी बृद्धि दी आस्म-रलानि और अपने आपसे घणा का 
कारण यन जाती है । फिर इनके दमन की चेष्टा से मनुष्य का अभिमान और 
सी बढ़ता है। आत्म-समर्पण के भाव से मनुप्य अपने सभी प्रकार के भार से सुक्त 
हो जाता है। तथ उसे किसी प्रकार दी भूछ के छिये भस्सँना नहीं द्वोती । परन्तु 
यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, जो अन्तर्सुखी है और जो दूसरों के सुधारने 
की अपेक्षा अपने सुधार का ही अधिक यरन करता है। जिन छोगों का अभिमान 
यहुत बढ़ जाता है, जिन्हें जीवन में असाधारण सफछताएँ मिल जाती हैं, ये अपने ' 
से बड़ी किसी शाक्ति को मान ही नहों सकते । ये ऐसे मानसिक रोगी हैं, जिनका 
उपचार दोना अत्यन्त कठिन है। ऐसे ही छोग विश्व-शान्ति की चेष्टा फरते 
हुए विश्व-बिनाश के दिन समीप छे आते हैं। ऐसे छोग जगत में सन्नावना 
और शान्ति के लिये प्रसिदध होते, हैं और घर में अशान्ति के छिये । बाहर ये 
सममौता की नीति अपनाते हैं ओर घर में दमन की । यद उनको अनिवार्य रूप 
से करना पड़ता है । यदद एक प्रकार की पूर्णता की झक है जो मनुष्य को विनाषा 
छी ओर छे जाती है। वह मूक तभी जाती है, जब मलुप्य अपने आपको एक 
पूर्ण तत्व के प्रति अर्पित करता है। 

विश्वात्मा का भाव मनुष्प के मन को शान्त कर देता है। वास्तव में मनुष्य 
की सभी प्रकार की कार्यक्षमता और ज्ञान विश्वात्मा से पुकत्व स्थापित होने पर 
निर्भर करता है । जो व्यक्ति उससे अपने आपको अछग करके घद़ा बनना 
चाहता है, वह अवियेशी हे । जिसको विस्वात्मा से अपने एकत्व फा तनिक भी 
ज्ञान हे, वद्द धन्य है । ऐसा दी मनुष्य मुखी रहता हे। 

स्वतः से घृणा के भाव का अन्त शान्त भावना के अभ्यास से भी द्वोता है । 
यद्द अभ्यास अनेक प्रझार की व्यरिंगत समस्याओं को अप ने आपद्दी इछ कर देता 
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फो घढ़ाता है। आत्म-भत्सना उसी व्यक्ति को दोती हे, जिसकी इच्छा-शक्ति 
निर्वेछ है । जब मनुष्य की इच्छा-शक्ति बलवान ददो जाती है तब बह ऐसे किसी 
विचार को मन में घुसने नहों देता, जिससे मानसिक कणेश की ब्रृद्धि होती हे। 
मानसिक क्लेश की अवस्था में मनुष्य के.बिचार नकारात्मक होते हैं और वह 
कोई उपयोगी कार्य नहीं कर पाता। शान्त भावना का अभ्यास इस अवस्था का 
अन्त कर देता है। जो कुछ द्वोता है, सभी भले के लिये हे, यद्द भाव: शान्त 
भाव को बढ़ाता है। 
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तीसवाँ अध्याय 
मानसिक शान्ति 


मानसिक शान्ति मनुप्य के विभिन्न प्रकार के भावों के एकीकरण का परि- 
णाम है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव और विचार आते रहते ई । 
इन विचारों में कभी सामन्गस्य.और कभी विरोध द्वोता हे। फमी-फभी 
यह विरोध मनुप्य फो शात रद्वता हे। ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने विचारों 
और भावों में एकता स्थापित करने की चेष्टा करता है। परन्तु कभी यद विरोध 
मनुष्य को ज्ञात नहीं रहता । ऐसी अवस्था में मनुप्य का मन दुःखी रद्दता है, 
किन्तु मनुप्य अपने दुःख का कारण नहीं जानता । कभी-कभी ज्ञात विचार का 
विरोध अज्ञात विचार अथवा भात्र करता है। यदद अज्ञात विचार किसी प्रकार 
के निरर्थक भय, संशय, शंका, अथवा निपेधास्मक विचार का रूप धारण 
कर छेता हे । 
मान लीजिए कोई विद्याथी अपनी पढ़ाई में उगा हुआ है। वह पूरे मन 
से काम कर र्दा है। परन्तु जब वद् अपनी परीक्षा के बारे में सोचता हे, तप 
उसके मन में अपनी सफलता के विपय में शांका उत्पन्न हो जाती है। इसके 
कारण बह हतोत्साह दोकर बैठ जाता है। कभी-कभी विद्यार्थी के मन में बिचार 
आता दे कि वह परिश्रम न करे। जो कुछ काम वद करता हे, भीतर से एक 
प्रबल विचार आ जाता है कि उसे वह काम न करना चाहिए । इस प्रकार 
के विचार का कारण बद नहीं जान सकता । परन्तु विचार आता रहता है । इस 
प्रकार के बिचार से दुःखी होकर कभी-कभी विद्यार्थी जीवन से निराश दो जाते 
ई । कितने ही युवकों को अकारण थकावर की अनुभूति होती है। जब घे सोकर 
उठते हैं, तव प्रसच्ता का अनुभव न करके दुःख और थकावट का भलुभव करते हैं। 
इस प्रकार के अनुभव मानसिक इन्द्र के प्रतीक हैं। जब कभी ऐसे व्यक्ति 
` गुकान्त में बैठते हैं. तो उनके मन में अनेक प्रकार के विरोधी विचार उठा करते 
ड। थे सभी विचार अग्रिय होते हैं। जैसे-जैसे थे दुःखद विचारों के निवारण 
करने की चेष्टा करते हं, तैसे-तैसे ये और भी प्रबळ विचार दोते जाते हैं। संतों 
और घर्म-शिक्षकों ने इस प्रकार के विचारों को रोकने के अनेक उपाय बताये 
° । ब्रत, उपवासं और भगवत-नाम-स्मरण आदि उपाय इस प्रफार के विचारों 
निवारण के छिए बताये गये हैं। भगवान्‌ इद्ध ने मेग्रीभावना, अनिस्य_ 
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_ सावना और आनापानसति का अभ्यास अवांछनीय विचारों के निवारण के लिए 
ˆ बताया है । ये सभी उपाय विचारों को सीधे तरीके से वश में करने के हैं । 


. विचारों को उक्त रीति से वश में करने में मनुष्य कमी-कमी सफर द्वोता 
हे, परन्तु कभी-कभी वह और भी झगड़े में पड़ जाता है। जब तक मनुष्य का 
मन प्रवछ आवेगों से सुक्त नहों होता, आध्यात्मिक साधना करना संभव नहीं 
होता, जम मनुष्य के मन में अनेक दने भाव रहते हैं, तय उसकी साधना के समय 
अनेक प्रकार फे मानसिक विके होते हैं । ऐसे व्यक्ति का विचार भी निश्चयात्मक 
नहीं होता। वह ईश्वर का ध्यान करता हे, परन्तु उसे ईश्वर के अस्तित्व में 
विश्वास नहीं होता । वह यौगिक क्रियाएँ करता हे, परन्तु उसे उनकी सार्थकता 
में भी विश्वास नहीं होता । 

इस प्रकार की मानसिक स्थिति के अन्त करने का पक उपाय अपने गुप्त 
भावों और विचारों का जानना है। परन्तु फेवळ जानने माग्न से विचारों में एकता 
नहीं आ जाती । इसके लिये अछग प्रयतन करना पड़ता है। विचारों में एकता 
छाने के छिमे किसी व्यापक तत्व की खोज करना आवश्यक द्वोता हे। किसी 
एक तत्व के ऊपर विचारों का एकीकरण द्दोता हे। इस प्रकार मनुष्य के विभिन्न 
भावों में साम्जस्य स्थापित द्दोता है। अपने विचारों को संगठित करना अपने 
ee पुनदिभाण करना है। कई दिनों के चिन्तन के पश्चात्‌ यद्द पुननिर्माण 
द्वोता है। 
विचारों में एकीकरण का दूसरा उपाय किसी बाद्दरी काम में छग जाना है । 
यह फाम फिसी ऊँचे उद्देश्य से संचालित होना चाहिए । जेसे-जेसे मलुप्य इस 
काम में सफलता पाता जाता है ओर जसे-जसे उसका अपने काम में आत्म- 
विश्वास बढ़ता जाता है, उसका आत्म-निर्माण भी द्वोता जाता हे। बाहरी 
काम फो सफलतापूर्वक करना आत्म-नि्माण में सफलता प्राप्त करना है। जिन 
छोगों के मन सुगठित होते हैं, उनके कार्य भी सुगठित दोते हें ओर जिनका 
मन ढीछा-ढाछा होता है, उनके कार्य भी ढीछे-ढाठे ददोते दें। सावधानी से 
काम करने से मन में सावधानी का भाव आता हे ओर मन की शक्तियां एक 
, केन्द्र पर स्थिर द्वोती दैं। इस प्रकार शक्ति फे केन्द्रीकरण से मनुष्य में आत्म- 
विश्वास और शान्ति का भाव बढ़ता है। ; 


मनुष्य का मन और उसका वातावरण एक दूसरे के सापेक्ष हैं। मनुष्य _ 


फा मन जिन बादरी क्रियाओं में रुचि दिखाता है, वे मन के भीतर चछनेबाली 
क्रियाओं की प्रतीक हैं। भन का भीतरी झगड़ा ही बाहरी झगड़े. का 


भीतरी क्रियाओं की प्रतीक हैं। मन व र ड्रेकारूप | 
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धारण कर छेता है। जो व्यक्ति भीतरी झगड़े में द्वार जाता है, वह बाहरी 
अगड़े में भी द्वार जाता है और जो आत्म-विजय की भावना रखता है, वदद 
.ज्ञीवन की निराशा में चित्रित द्वोती है । अतएव भीतरी जीव फी विजय, बाहरी 
विजय घन जाती है। इस प्रकार व याहरी जीवन की विजय में सद्दायक 
- द्योती है। ; 
किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने से मचुप्य में चित्त की पकाम्रता 
आती है, उसके विचारों में एकता आती और उसके भावों एवं आधेगों पर 
उसका नियंत्रण स्थापित होता है। किसी भी काम को सफछतापूर्वक करने के 
छिये मनुष्य के चेतन और अंचेतन मन में पफाप्रता स्थापित द्वोने की आव- 
श्यकता होती हे। यहिं मलुप्य का चेतन मन पक थोर जाने फो कहे भौर 
उसका अचेतन मन उसे दूसरी दी ओर खाँये, तो मनुष्य किसी काम को सफछता- 
पूर्वक नहीं कर पाता। परन्तु जिस प्रकार सफछ काम करने के छिप मानसिक 
एकता आवश्यक हे, .उसी प्रकार किसी काम का सफछतापूर्वक करना सानासक 
पुकता उत्पन्न करता हे । यहां कार्य कारण बन जाता है। जैसे-जैसे मनुष्य अपने 
यादरी कामों में सफलता प्राप्त करता है, उसका आत्म-विश्वास बढ़ता जाता हद 
और उसके मंन के भावों में एकता आती जाती है। इस एकता से आन्तरिक 
शान्ति उत्पन्न द्वोती हे । 
परन्तु कोई भी काम तब तक सफछतापूर्वक नहीं किया जा सकता, जब तक 
उसका छक्ष्य उत्तम न दो । पवित्र हेतु से किरा गया काम दी मनुष्य को स्थायी 
सफशता प्रदान करता है। काम करने में बाहरी सफलता का आना भीतरी 
सफछता का तुच्छ अंग है। जो व्यक्ति बाहरी सफछता से विएुरध दोफर काम 
के आध्यात्मिक हेतु का विस्मरण कर देते हैं, चे अपनी सफलता फो ही भपने 
दुःख का कारण - बना छेते दैँ। सचा सफल कार्थ चहद है, जिसमें मनुष्य के 
हेतुओं में उत्तरोत्तर विकास द्दोता है। सदा काम में छगे रने से द्वेतुओं में 
विकास होता है। मनुष्य जिस काम को पहले स्वार्थ-युद्धि से करता है, थाद में 
बह उसी काम फो परमार्थ वृद्धि से करने छगता दे। इसी को देतुओं का विकास 
/ कृद्दा जाता है। 
जब मनुष्य के कामों से उसफे हेतुओं का विकास नही द्वोता, वो मनुष्य 
अपने कास का अभिमान करने छगता हे और इस प्रकार वद अपने कास 
करने की शक्ति को घरा छेता हे तब परिणामतः उसके अनेक निन्‍्दक और ञ्च 
। बब उसके जीवते में अनेक प्रकार की याघाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
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| 
|| 
इस प्रकार अपने कामों के कारण मनुष्प का कुछ आत्म-निमांण होता है, वह | 
विनए हो जाता हे । उसे निराशा, आउस्य और दुश्चिन्ताएँ घेर छेती हैं । । 
सांसारिक काम करने में मनुष्य को अनेक प्रकार की बाघाएँ पार करनी | 
पड़ती हैं । उसे अनेक आछोचकों की आछोचनाएँ सहनी' पढ़ती हैं। कितने ही 
परां से छड़ना पड़ता है। अब यदि कार्यकर्ता का उद्देश्य ठीक है ओर वह | 
अपने उद्देश्य पर-अडिग हे, तो इन बाधाओं को पार करने में वदद समर्थ होता 
हे। उद्देश्य में अद्धा न होने पर मनुष्य का मन आछोचनाओं से विचलित | 
हो जाता है। वह मार्ग से हुरानेवाछों से परेशान हो जाता हे। वह फिर अपने | 
काम को छोड़ देता है। इस प्रकार काम को छोड़ देने से मनुष्य अपने काम /| 
में विश्वास को खो देता है। उसके विचार तित्तर-वितर दो जाते हैं । किसी | 
प्रकार के याध्य विचार जब पुनः सन में घुस जाते हैं, तो वे बाहर नहों निकलते । | 
वास्तव में मनुष्य का उद्देश्य उसके आन्तरिक उत्तम स्वत्व का प्रतीक है। । 
उद्देश्य से उसको अपने ऊँचे से ऊँचे स्त्रत्व की प्राप्ति में मन छगाना है। | 
उसके सामने आनेवाली वाधाएँ वास्तव में उसके उद्दण्ड भाव द्दी हैं। ये 
उच्चूद्ल भाव ही ऐसो थाधाएँ बनकर आती हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने । 
छक्ष्य से गिर जाता है। अतएव बाहरी बाधाओं पर विजय प्राप्त करना अपने । 
भीतरी प्रतिकुछ भात्रों पर विजय प्राप्त करने की. सूचना दै। दुर्यछ मन का व्यक्ति | 
न तो भीतरी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पाता दे, और न बाहरी याधाओं | 
पर | किसी भी कठिन काम को पूरा करने के लिये त्याग और तप की आधश्य- 
कता होती है। यद्द यात बाहरी काम को पूरा करने के विपय में उसी प्रकार 
सत्प हे, जिस प्रकार भीतरो काम को पूरा करने, अर्थात्‌ आत्म-विजय के विपय में । 


यु'ग महाशय का कथन दे कि मनुण्य नित्य छगन द्वारा बहुत धीरे-धीरे 
' आत्मविजय प्राप्त करता है । इस आत्म-बिजय के छिये आत्म ज्ञान की वृद्धि करना 
भावश्यफ है । परन्तु साथ-ही-साथ मनुष्य फो अपनी प्रति दिन की जिम्मेदारियों 
के प्रति उदासीन होना चादिए। जो ऐसा करता हे, वह वास्तव में अपने आप 
ही से भागता है। इस प्रकार भागने से आत्म-विजय नहों होती । इससे मनुष्य 
सपनी सफछता फे मापदण्ड फो ही खो देता हे। अतएव जीवन के प्रत्येक 
काम को आत्म-ज्ञान और आत्म-विजय फा साधन आनना हवी आध्यात्मिक 
शान्ति फा स्वात्तम उपाय हे । 


£ 
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संसार के सभी छोग शाक्ति से प्रभावित होते हैँ। शक्तिशाली पुरुप का 
आदर रब जगद्द होता है और शचीन का सब जगद्द अनादर होता है । 
शक्तिशाळी मनुष्य से दूसरे छोग डरते हैं, शक्तिद्ीन से कोई नहों डरता | जघ 
तक मनुष्य के मन में शक्ति होती है, तब तक उसके मन में शान्ति रहती हे; 
जय शक्ति चली जाती है, तो मनुष्य की शान्ति भी चली जाती है। रोग की 
अवस्था में मनुष्य का मन अशान्त र्वा है, जब मनुण्य आरोग्य-छाम पाता है, 
तो उसका मन शान्त हो जाता है। शक्ति की उपस्थिति शान्ति छाती है और 
शान्ति अपर विभूतियों की वाहिका है । जिस मनुष्य का मन शान्त रता है, 
उसमें आत्म-विश्वास रहता है। इस प्रकार शान्त-भाव शक्ति और आत्म- 
विश्वास फा योतक हे। 

झान्त-भाव का अभ्यास अनेक प्रकार के क्छेशों का विनाशक है। शान्त- 
आंच का अभ्यास शिवभाव का अभ्यास हे। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर 
समुद्र का मन्थन किया, तो उसमें से सबसे पळे विप निकल आया । यदद चिप 
संसार को विनाश करने के छिये उतारू दो गया। तब देवता ओर दैत्यों ने शिव 
फा आवाहन किया | शिवजी ने उस विप.को पी छिया। इसके बाद उस समुद्र 
में से अनेक रक्त निकले । 

पुराण की उक्त कथा रूपछ की रीति से मनइमानस के मंथन करने पर द्वोने- 
बाळे परिवर्तनां और उनके फ्छों को बताती है। झान्त-भाय के आभ्पास से न 
केवर अपने मन के भीतर के विप का अन्त दो जाता हे, वरन्‌ संसार में उपस्थित 
दिप का भी अन्त हो जाता दै। पक मनुष्य को देखकर दूसरा मनुष्य उसी 
प्रकार का होता हे, जिस प्रकार का पहा व्यक्ति होता है। यदि पहला 
मनुष्प डर के भाव से भर गया हे, तो दूसरा भी डर से भर जाता हे, यदि एफ 
क्रोध से भर गया दे, तो दूसरा भी कध से भर जाता हे। कभी-कभी एक च्यक्ति 
का क्रोध दूसरे व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न करता है। परन्तु शान्त-भाव के प्रद- 
शीन से सदा आस-पास के छोग शान्त दवोते दे । यदि शान्त-भाष के व्यक्ति के 
प्रति कोई व्यक्ति द्वेप रखता है तो द्वेप रखनेवाके व्यक्ति के मन में डर उत्पत्त 
द्दो जाता है। 
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पुक बार औरंगजेय छड़ाई में फारस के छोगों से लद रद्वा था। छड़ते- 
छड्ते दिन डूब गया। औरंगजेब सेना के आगे हाथी पर बैठा सेन्य-संचाछन 
कर रह्दा था । शाम दोते दी उसने द्वाथी के पेरों में लंगर द्वा दिया और दौरे 
से नीचे उतरकर जमीन पर कपढ़ा वि्वाकर नमाजु पढ़ने छगा। इस दृश्य को 
देखकर विरोधी दूछ के छोग दंग द्वो गये । विरोधियों के सेनापति ने कद्दा कि 
यह मनुष्य ईरवर का सद्मा भक्त है, इससे लड़ने से हम नष्ट दो जायेंगे। अतपव 
वे लाई के मेदान को छोड़कर चे गये । 


"रण में मनुष्य की द्वार पीछे द्वोती है, वद मन से पहे हार जाता हे। 
अंग्रेज छोग आपत्ति के समय अपना साहस नहीं छोड़ते । उड़ाई के समय उन्हें 
चादे जितनी हानि क्यों न सहनी पड़े, वे हिम्मत नहं हारते । अंग्रेज कदा करते 
ह कि अंग्रेज छोग छोटे युद्धं में कितना ही क्‍यों न द्वरे, पूरी लडाई में अवश्य 
सफ ददोते हैं। उनका इस प्रफार का आस्म-निदेश उन्हें बड़े-बड़े मदादयुद्धो में 
सदा सफल यनाता रद्वा है । उनका शान्त-भाव उनके शत्रुओं के सन में भय उत्पन्न 
करता है । अंग्रेजों के शशु बड़ी-यड़ी शेखी मारते हैं, ये उनके रण से भाग जाने 
की खिछली भी उद्ाते हैं, परन्तु अन्त में छड़ाई में द्वार जाते दें । चह अंभेजों के 
सास्म-विशवास और शान्त-माव के अभ्यास का परिणाम है, जो उनके पुरुपार्थ 
और चरित्र-यल का द्योतक है । 


शान्त-भाव का अभ्यास करनेवाछा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में साहस का 
. संचार करता है । यदि किसी विशेष व्यक्ति को कोई घातक रोग हदो गया है और 
उसके आस-पास के छोग उसके विपय में चिन्ता झरने छगते हैं, तो उसका 
बचाना कठिन दो जाता हे। दूसरे छोगों के चिन्ता के विचार रोगी के मन में 
चछे आते हैं । इससे उसका रोग बढ़ता जाता हे। यदि शान्त-माव से उसके रोग 
को देखा जाय क्षौर रोगी की सेवा आशायुक्त विचारों से की जाय, तो रोगी 
शीघ्र आरोग्य छाम फर छे । अपने सम्बन्धियों के गुप्त माव रोगी के मन में अना- 
यास चे जाते हैं। यदि ये भाव डर के हुए, तो रोगी भी अपने रोग से डर जाता 
है। इससे उसका मन पहले से अधिक निर्षेछ द्वो जाता दे भोर यदि अपने 
सम्वन्धियों के. विचार आशावादी हुप, तो रोगी आशावादी बन जाता हे और 
शीघ्र ही बद्द अपने रोग से मुक्त दो जाता हे। 


द्वाल ही में ऐेखक के एक मित्र को घातक रोग हुआ । उनकी खी उनकी 
सेवा करती थी। बह शान्त-भावना का अभ्यास करती थी । इसके कारण रोगी 
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को भारी छाम हुआ। उसने रोग से मुक्त होने का आत्म-विश्वास नहों खोया । 
धीरे-धीरे उसका रोग जाता रहा । 

परीक्षा फे समय शांत-भाव का अभ्यास वड़ा छाभदायक द्वोता दे। बड़ी- 
बड़ी परीक्षाओं की झुलाकातों में बहुत से परीक्षार्थी सब कुछ याते जानकर भी 
उन्हें समय पर भूछ जाते हैं। शांत-भावना के अभ्प्रास के अभाव में चे कुछ-का 
कुछ फर डाछते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार की परीक्षाओं को जितना ददी अधिक 
महत्व देता है, वदद उत्ते उतगो ही अधिक घबद़ाता हे और इस घबड़ाने के 
कारण बद्द अपनी बुद्धि को खो देता है। इमे किसी कार्य में निर्भीकता जितनी 
अधिक सफर बनाती है, दूसरा कोई भाव नहों बनता। यद निर्मोक्ता शांत- 
आप्र के अम्ग्रास से आती हे। 

शांत-भाव मैत्रीभाव फा सदगामी हे । अभैत्री भाव फे होने पर मन में 
अनेक प्रकार के मानसिक उद्वेग आते हैं। अमेन्नो भावना से मनुष्य के मन में 
घृणा और भष उत्पन्न होते हैं और इनके दब जाने से अनेक प्रकार की चिन्ताएँ 
उत्पन्न हदो जाती हैं। ये चिन्ताएँ मडुप्य को शक्तिहीन कर दतो हैँ । फिर उसके 
मन में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति नहों रद्द जाती । शांत-भाव में 
दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की कितनी शक्ति है, यदद भगवान बुद्ध और 
अंगुलिमाल की कथा से स्पए होता दे। अंगुल्सिछठ भगवान इद्ध को देखते द्व 
मारने फे छिये खिल-खिछाकर दौड़ पड़ा । भगवान चुद्ध ने उसकी ओर शांत- 
भाव की मुद्रा में आकर अपना द्वाथ दिखाया। वह इससे इतना प्रभावित हुआ 
कि बह रात भर दौड़ता ही रहा, परन्तु पाँच गज जमीन को पार फरके भगवान 
बुद्ध तक न पहुँच सका । अन्त में उसके सभी मानसिक ब्रिकार उस शांत सदा में 
छपर दो गये। जब वदद भगवान शुद्ध तक पढुंचा, तो उन्हीं के रूप में परिणत हो 
गया। बह एक डाक से अहत यन गया । इसी प्रहर चास्मीकि डाह सप्त ऋषि 
के शांत-भाव से एक हत्यारे की बत्ति फो छोद़कर सत्युरुप बन गया । शाँत-भात्र 
का सतत, अभ्यास करनेवाले व्यक्ति अपने आस-पास के छोगों फो अपने द्वी रूप 


में परिगत फर लेते हैं । 
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जदाँ आसक्ति रहती है, वहाँ आवेग भी होते दैं। आसक्ति ही अनेक प्रकार 
को इच्छाओं को जन्म देती हे । इन इच्छाओं में विकास धीरे-धीरे होता है । 
जैसे-जैसे इच्छाओं की कमी होती है, वैसे-बैसे आयेगों की भो कमी द्वो जाती है। 
आवेग मानसिक विकार है। इन विकारों का सदुपग्रोग करने में जीवन की सफ- 
छता दै और उनका दुरुपयोग अथवा दमन ही जीवन को असफछ बनाता 

मान छीजिए किसी मनुण्य को किसी विशेष परिस्थिति में कोध का प्रवल 
आवेग आ जाता है। वह इस भाचेग में आकर किसी दूसर मनुण्प को मार- 
पीट देना चाहता है। परन्तु वाद्य परिस्थिति अथवा उसकी नेतिक बुद्धि उसे 
ऐसा करने से रोकती है। यह आचेग अवरुद्ध अवस्था में दो जाता है। इससे 
मनुप्य को अंधापन, पेट का रोग, दृस्त होगा, क्षय रोग आदि अनेक प्रफार की 
शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रवछ क्रोध के दमन से मेलेन्कोलिया 
की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती हे। इससे आत्म-दृत्या की भावना भी उत्पन्न 
हो जाती है। अकारण भग्र भी इससे उत्पन्न हो जाते हैं। 

सास और पतोह में प्रायः अनवन रइती है। इससे ये आपस में रड-मिइ 
हेती हैं। परन्तु जब इनमें से किसी को अपने आचेगों को प्रकाशित करने का 
अवसर नहीँ मिलता, तो उन्हें शारीरिक रोग हो जाते हैं। सास फो अंधापन 
और पतोहू को क्षय, दमा, पेट के रोग तथा सिर की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है । 
छेखक के एक मिम की सोलदववर्षातरा युवती-कन्या की गुप्त बातों फो उसकी एक 
सहेली ने पढ़ लिया। इससे उसे बड़े क्रोध की अनुभूति हुई, परन्तु बद उसे 
प्रकाशित न कर पाई। इसके याइ उसका जीवन नीरस द्वो गया। पीछे उसे 
मेऐेल्क्रोछिया हो गया । अब वह अपने आप कुछ भी नहीं करती थी । चछता 
'फिएना, बोलना, खाना-पीना सभी साधारण शारीरिक क्रियाएँ बन्द दो गई । 
कई दिनों त# दुःख भोगने के याद ही उसका रोग गया। 

एक संपन्न घर की मद्दिछा को इसी प्रकार अपनी देवरानी के प्रति क्रोध- 


प्रकाशन में बाधा आ गई । यह देवरानी शपने बच्चों को उसके जिम्मे छोड़कर . 


दो चार दिन के छिय्रे मायके चछी गई थी, परन्तु यहाँ उसे मद्दीना भर छग 
गया। जप वद्द छोटकर आई, तो उक्त मददिछा ने उसे क्रोधभरी आँखों से देखा, 


[रे कुछ भी नफ तरात्‌ उसे मेछेन्को- 
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लिया का रोग हो गया। उसे बार-बार अपनी इच्छाओं को समुर की आज्ञा के 
मारे रोकना पड़ा था। अव उसने खाना-पीना, उठता-बैठना आदि बन्द कर 
दिया। मेछेन्कोलिग्रा के रोगियों को नींद की कमी द्वो जाती हे। चे निकम्मे पड़े 
रहते हूँ, परन्तु सो नहों पाते। उनके सभी विचार निराशायुक्त होते हैं । 


जिस प्रकार क्रोध के दमन से शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न दो जाते 
इ, उसी प्रकार शोक के दमन से भी मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । जग किसी ब्याक्ति का निकटवर्ती संघंधी मर जाय, तो उसके छिये रोने 
पीरने से शोक की मात्रा कम ददो जाती हे। शोकातुर व्यक्ति के मित्रों का धर्म 
है कि ये मरे हुए व्यक्ति का अनेक प्रकार से गुणगान करके उसका शोक दूर 
फरें। जत्र बाहरी शिष्टाचास्यश शोक फा दमन दो जाता हे, तो वह मनुष्प के 
व्यक्तित्व में विच्टेद उत्पन्न कर देता है। शोक के दमन से पागछपन शा जाता 
है। कभी-कभी शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते  । शोक फे दमन से कभी- 
कभी आँख की ज्योति चछी जाती हे । 'शोक के दमन से मनुष्य का जीवन नीरस 
दो जाता है। उसका मन किसी काम में नहों छगता । कभी-फभी शोक से 
आक्रान्त व्यक्ति अपनी अचेतन अवस्था में खत उप्क्ति के अन्तिम समय की 
स्थिति का अभिनय करने छगता हे। कभी-कभी उसे किसी बिशेष प्रकार के 
पदाधो से भय अथवा अरुचि द्वो जाती हे। उनके देखते अधवा उनकी आवाज 
सुनते ही उसे मूछां आ जाती हे। ऐेखक की एक छात्रा को अपने पिता की सरुत्यु 
पर बहुत झोक हुआ, परन्तु वह उसे प्रकाशित न कर पाई । इसके परिणाम-स्तरूप 
यद्द अपने पिता के रोग का ही अभिनय करने लगी । अधात उसे चही रोग हो 
गया, जो उसके पिता को हुआ था। चद आपने पिता की सुस्यु का दृश्य भूछ 
जाना चाहती थी, इसके परिगाम-स्वरूप उसे पिता का रोग हो गया। एक बूसरी 
महिला को अपने पति की स॒त्यु पर शोक हुआ, परन्तु बह ओ अपने शोक को 
पूरी तरह प्रकाशित न कर पाई । इसके परिणाम-स्यरूप उसे येद्दोश दो जाने फा 
रोग हो गया। वह अपनी अचेतन अवस्था में अपने पति की मरने के समप्र फी 
घटना का अभिनय करती थी। हार्ट मद्ाशय ने अपनी “साइकाछोजी आफ 
इन्सेनिरी' नामक पुस्तक में एक मदिछा का दान्त दिया हे, जिसे गिरजाघर के 
घंटों से अकारण भय द्योता था और जिसके कारण वहू कमो-फमो वेदाश द्दो 
जाया करती थी। उसके मानसिक अध्ययन से पता चछा कि जब इस मद्विछा की 
माँ एक अस्पताछ में मर रद्दी थी, उसो समय गिरजाघर का घंटा बज रद्वा था। 


ज्ु री भी । मद्विछा अपनी माँकी के शोक 
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को पूरी तरद् से प्रकाशित न कर पाई। घण्टे की आवाज का संबंध इस अप्रका- 
शित शोक से हो गया । इसके कारण जब कभी मद्दिछा घंटे की आवाज सुनती, 
तो उसके मन में भारी दुःख होता । दुःख बहुत भारी होने के कारण उसकी 
चेतना ने उसे दवा रखा था। वदद उसकी चेतनाबस्था में प्रकाशित नहीं हो पाता 
था, अतएव रोगी की अचेतन अवस्था में आना पढ़ता था। 


किसी भी आधेग का प्रकाशन उसके प्रभाव को कम कर देता है। जो 
आवेग मनुष्य की चेतना के नीचे दया रता हे, उसे चेतना के स्तर पर छाना 
मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य फे खयि आवश्यक हे, परन्तु यह विशेष चेटा करने 
पर भी नहों आता। इसके लिये भानसिक रोगी को ऐसी परिस्थिति में रखना 
पड़ता हे, जहाँ वह विस्तृत आवेग की अनुभूति करे। मान छीजिए किसी 
व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति विशेष प्रकार का द्वेप है । यदि यह व्यक्ति 
अपने इस द्वेप को अपनी आत्म-प्रतिप्डा की भावना के कारण प्रकाशित नहीं कर 
पाता, तो यह द्वेप मानसिक अथवा शारीरिक रोग का कारण बन जाता हे । 
परन्तु जब उसे द्वेप के प्रकाशन की सुविधा मिल जाती है, तो उसका मानसिक 
रोग नष्ट द्वो जाता है। इसी तरह क्रोध, शोक और प्रेम प्रकाशित होने से फम- 
जोर ददो जाते हैँ । मानसिक अन्थियों के रूप में मनुष्य के अचेतन भन में उपस्थित 
ये भाव जब किसी प्रकार प्रकाशित हो जाते हैं, तथ उनका हानिकारक परिणाम 
नए हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग भी दबे आचेगों के मार्ग हैं। 
इनके द्वारा भी ये आवेग निर्यछ द्वो जाते ऐैं। फिर मनुष्य उन्हें जल्दी से पह- 
चान ठेता हे। 

मचुप्य का सात्म-प्रतिप्डा का भाव उसे अपने मन में वर्तमान प्रय अनो- 
भावों तथा मानसिक ग्रंथियां छी उपस्थिति को झुछाने. को चेष्टा करता दे। कितने 
ही मनुष्यां का बाहरी व्यतरद्वार भीतरी मानसिक स्थिति के ठीक प्रतिझूछ होता 
है। इसके कारण मानसिक अंथियों का पहचानना और भी फठिन हो जाता हे। 
मनुष्य फे रोग उसके इस अभिमान के झडेपन को व्यक्त कर देते हैं । फिर वदद 
अपने आपको जेसा यद है वैसा पहचानने में समर्थ होता है। दये हुए आचेगों 
को बह फिर चेतना के स्तर पर छागे में समर्थ होता हे। मनोविश्केषण के परि 
णाम-स्वरूप भी मनुष्य के द्ये आवेग अर्थात्‌ उसकी मानसिक ग्रन्यियाँ चेतना 
के स्तर पर आ जाती हं। परन्तु यह कार्य भी धीरे-धीरे होता हे । कमी-फभी, 
मनुष्य उस घटना को स्मरण कर छेता हे, जिसके कारण किसी आवेग की अचु- 
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गया दै कि जिस घटना का रोगी सामान्य व्यक्ति के समान, बिना किंसी भाव का 
अनुभय किये, अपनी साधारण जाग्रतावस्था से घर्णन कर देता हे, उसी घटना 
को संमोहित अवस्था में आवेगात्मक होकर वर्णग करता हे। 
पिछछे उदाहरण में जिस महिला को गिरिजाघर के घंटों की आवाज से भय 
होता था, बद अपनी माँ की सूत्यु का वर्णन बिंना किसी आवेग कें अजुभव के 
दूसरों से फर देती थी, परन्तु जव उसे संमोहित करके उस घटना को वर्णन करने 
के सिये कदा जाता था, तो ब्द एक छोडे वच्चे की तरद्द शोकातुर द्वोफर उसका 
वर्णन करती थी। यदि यहद महा अपनी सामान्य अवस्था में उक्त घटना का 
उसी प्रकार वर्णन करती, असे बद्ध संमो द्वित अवस्था में करती थी, तो वह्द मान- 
सिक रोग से झुकत दो जाती ! वास्तव में उस अपने मानसिक रोग से युक्त कराने 
के दिये एसी मानसिक स्थिति में राया गया, जिससे बद् दये मनोभाबों का पूरी 
तरद अनुभव कर छे । 
कितने ही छोगों में आत्म-रछानि का भाव दती हुई अवस्था में रता हे। 
चे अपनी आत्म-ग्छानिजनकः घटना का वर्णन भी कर डालते हँ । परन्तु उनकी 
चेतना पर पुराना भाव नहीं -आता। इससे उनकी आत्म-र्छानि के भाव का 
रेचन भी नहीं द्ोता। इस भात्र के रचा होने के लिये र्डानि उत्पन्न करनेवाली 
घर्ना को धीरे-धीरे अनुभूति के साथ सोचना, अथवा दूसरों से कहना आवश्यक 
है । इस भाव के रेचन द्वोने से मचुप्य का मानसिक रोग नष्ट हो जाता हे। 
अपनी मानसिक शुद्धि के छिये महुप्य को पुराने बचे हुए भावों का रेचन 
, करना नितांत आवश्यक हे । इससे मनुप्य के अभिमान को ठेस तो अवश्य पहुँ- 
चती है, परन्तु उसके मन का खिंचाव भी चछा जाता है । दबे भातरों के रेचन 
के लिये अपने पुराने जीवन की छोटी-छोटी भावात्मक घटनाओं पर विचार 
करना, उन्हें दूसरों से कहना और खिल डालना चाद्विएु । अपने छेख को फिर 
घार-बार पढ़ना चाहिए, इस प्रकार कभी-कभी मनुष्य को पूरे आयेग फा अनुभव 
होजाताहे। » 
मान दीजिए, किसी व्यक्ति के सन में किसी प्रकार के भय का भाय मानसिक 
प्रंथि के रूप में उपस्थित है। इसके लिये आवश्यक हे कि उस व्यक्ति को करिसी 
प्रकार अनुभूति फराई जाय | फि्तने दी लोगों की छकया की बीमारी, मूच्छा 
आदि का रोग भय के भाव के रेचन से नए हो जाता हे। कभी-कभी मचुष्य के 
» मन में क्रोध फे भावों का दमन रहता हे। जब यह भाव विसी प्रकार प्रकाशित 
दो जाता हे, तब उसके मन का खिचाव नष्ट दो जाता हे। कभी-कभी फश्पना में 
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ही अपने शत्रु को गारी देने से मनुष्य का मन शांत हो जाता हे। मेक्स बोयर- 
याम अपनी कद्पना में उसे नाराज करनेवाऊे छोगों को चिट्टी लिखता था, कभी- 
कभी वह वास्तविक चिट्टियाँ भी अपने क्रोध के आघेश में आकर लिख डालता 
था । इस प्रकार उसके पत्र लिखने से ही उसका क्रोध समाप्त हो जाता था। 

मनुष्य को चाहिए कि बह आवेगों का अवरोध करके उन्हे मानसिक ग्रंथि 
का रूप न छेने दे। आवेगों का एक रूप ध्यंसात्मक होता है और दूसरा स्च 
नात्मफ । वदद अपने आवेग को लोकोपकारी कार्य में प्रकाशित करे । क्रोध, शोक, 
भय, सभी छोकोपकारी काम में प्रकाशित हो सकते हैं । फिर प्रेम ओर श्रद्धा 
आदि आवेगों की तो वात ही न्यारी है। किसी भी आयेग को जव हम हानि- 
कारक समर छेते हैं तय बह वास्तव में हानिकारक बन जाता है। परन्तु जब इम 
सोचते हैं कि सचुप्य फी मानसिक परिपछता के लिये प्रत्येक प्रकार के आवेग की 
अनुभूति होना आवश्यक है, तो आवेग का प्रकाशन हमें लाभप्रद सिद्ध 
द्वोता हे। 

मनुष्य में वियेक और प्रौदता एकाएक नहीं आते । उनका उदय धीरे-धीरे 
होता है । आचेगों की अवस्था मानसिक बचपन की अवस्था है। इस अवस्था 
को पार करके ही मनुप्प प्रोदृत्य को प्राप्त होता है। इसे जो व्यक्ति उतावेपन 
से छाँघने की चेष्टा करता हे, ' वह किसी-न-किसी प्रकार के खंदक में जा गिरता 
हे। फिर वह धीरे-धीरे ही मानसिक साम्म प्राप्त करता हे। 
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नैतिकता मानव-स्वभाव का अनिवार्य अंग है। जिस प्रकार मनुप्य के 
मन में व्यक्तिगत सुख की इच्छाएँ द्वोती है सौर इनके कारण बद्व अनेक प्रकार 
के कामों में छगता हे, उसी तरद्द उसके मन में दूसरों का सम्मान प्राप्त करने को 
इच्छा भी हे; इसके कारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके, दूसरों 
की सेवा करता हे। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ददी मनुष्य को नेति- 
कता का आधार है। ज्वां तक किसी व्यक्ति में सोचने की शक्ति है, बद ऐसे 
विचारों का चिन्तन करता है, जो न फेल उसे भछे छगते हैं वरन्‌ दूसरों को 
भी भछे छगते हैं और लोग भी सही मान्ते हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपने आच- 
रण को अपने आसपास के दूसरे रोगों की दृष्टि से देखने की चेष्टा करता है। 
बह अपने कायो की आलोचना उसी प्रकार करता हे, जिस प्रकार दूसरे उसके 
कायौ को आलोचना करेंगे अथवा बह स्वयं अपने से भिन्न लोगों के आचरण 
की आलोचना करता है। जिस इटि से दम दूसरे व्यक्तियों के आचरण फो देखते 
इ यही अपने आचरण को उसी टि रो देखना मंनुष्य की नैतिक बुद्धि अथवा 
धर्म-बुद्धि है। मनुष्य दूसरों के आचरण की आछोचना में जितना कडोर दोणा 
है, उतना द्वी कठोर उसे अपने आचरण की आछोचना में होना पडता हे। 


मनुष्य की यह नैतिक बुद्धि समाज-व्यवस्था का आधार है। दाशनिक 

मनोवैज्ञानिकों के कथनानुसार मनुष्य में नेतिक बुद्धि जन्म से दी आती है। 

दूसरे मगो वैज्ञानिकों के अबुसार मनुष्म की यह बुद्धि उसके सामाजिक वातावरण 

| और शिक्षा-दीक्षा का परिणाम हे। परन्तु यद्द सभी मनोवैज्ञानिक मानते दें 
कि मनुष्य की नेतिक बुद्धि उसके चेतन मन फी वस्तु नवां, वद्द उसके अचेतन 
मन फी वस्तु है। कई दिनों के संस्कार और अभ्यास के परिणामस्वरूप मनुष्य 
में विशेष प्रकार की नैतिक सुद्धि उत्पन्न होती है। मनुष्य की नेतिक बुद्धि के 
बनने में उसके बचपन के संस्कार यड़े महत्य का' स्थान रखते दैं। जिस प्रकार 
अपक्य घड़े पर लिल्ले गये चित्र घड़े पर से मिटाये नहीं जाते, उसी प्रकार बच- 
पन के नैतिक संस्कार व्यक्ति के मन से सरछता से नहीं जाते । मात छीजिभे 
> किसी व्यक्ति को वचपन से द्वी जीवहिसा करना अथवा परख्री-गनन बढ़ा पाप 
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व्यभिचार किया ! जब एसा व्यक्ति नये वातावरण में पड़ जाता हे जहाँ साँपा- 
हार करना घुरा नहीं साना जाता और न परखी-गमन को ही चुरा समझा जाता 
है, तब वह प्रायः अपने पुराने संस्कारों के अनुसार ही आचरण करता है । जब 
कभी वह इसके प्रतिझृछ आचरण करता हे, तो उसकी अन्तरात्मा उसकी 
भत्सना करने लगती है। वह अपने स्थ॒तन्त्र॒-चिन्तन से इन बातों में कोई दोप 
नहीं देखता, परन्तु उसके वचपन के संस्कार शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यास उसके 
नये आचरण फे प्रतिकूल दोने के कारण उसे येयेन बना देते हैं। जत्र अपने 
मित्र की साइ में आकर महात्मा गांधी ने अपनी किशोरावस्था में मांस खाया, 
तो उनकी आत्मा उगी भर्त्सना करने छगी। इसी प्रकार जब ये अपने एक 
बूसरे मित्र के साथ अपनी प्रौद़ाबस्था में वेस्या के घर गये, तो उनकी अन्त- 
रात्मा ने उन्हें व्यभिचार में पड़ने से रोक दिया। ये इन छत्यों को बड़ी घृणा 
की दृष्टि से देखने छगे। सम्भवतः उनकी इस छणा की मनोब्ृत्ति ने ही उनकी 
जीवनधारा फो विशेष ओर मोद़ दिया । 

जो लोग अपनी अन्तरात्मा की आवाज की अबोेझना करते हैं, अर्थात्‌ 
जो अपनी दचपन फी नेतिक शिक्षा के प्रतिद्दछ आचरण कर बैठते हैं, थे अनेक 
प्रकार की आपत्ति तथा शारीरिक और मानसिक रोगों के भागी होते हैं। 
नैतिकता फी अवदेखना कभी-कभी राज्य के द्वारा दण्डित दोती हे, परन्तु जब 
राज्य इसका पता नहीं छगा पाता तो इस अवदेछना फा दण्ड मनुष्य को दूसरे 
प्रकार से मिलता है। सुदामाजी ने वचपन में अपनी नेतिफ दिक्षा फे प्रतिकूछ 
कृष्ण से चुराकर चने खा छिये थे। इसके परिणामस्थरूप उन्हें अपला अधिक 
जीवन गरीवी में ही काटना पढ़ा। ये सदाचारी व्यक्ति तो थे ही, अतएत्र 
उन्हें अपनी नेतिकता की अघहेछना खूब अखरी। परन्तु उन्होंने अपने इस h 
अपराध फा प्रायश्चित्त न करके उसे भुछाने की ही चेष्टा की, यही कारण दे कि ४ 
उन्हं उनके अनजाने ही दण्ड के रूप में अपने पुराने कृत्प्र का प्रायद्धित करना ! 
पड़ा । उनकी गरीबी तब तक नदी गई, जब तक कृष्ण के समक्ष उन्हें अपने 
पुराने पाप का स्मरण नहीं हुआ | अपने मित्र सुदामा को कृष्ण भी तब तक 
उनकी गरीबी से मुक्त नहीं कर' पाये, जब तक सुदामा अपनी बचपन की भूल को 
पद्चान न सके। अपनी खी की भेजी चावछ की भेंट को जब्र सुदामाजी 
छिपाने की चेटा कर रहे थे, तभी भगवान्‌ कृष्ण ने उन चावलों को सुदामा से 
छीन कर खा छिया। साथ ही साथ उन्होंने सुदामाजी से मुसकुराते हुये यह भी 
कहा कि ये भेंट गुरुजी के दिये हुए चने नहों है, जो आप स्ययं ही खा लेंगे, 
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यह तो हमारी माभी की भेंट है और इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। 
कृष्णजी के ये वाक्य मार्मिक थे। इन वाक्यों ने सुदामाजी को अपने पुराने 
कपर-ब्यवद्दार का स्मरण करा दिया ओर उस बिस्टृति के चेतना-स्तर पर आते 
ही, उन्हें अपना सच्चा पुरुपार्थ स्मरण हो आया। अब उनकी पाप-भावना नष्ट 
हो गई और अचेतन मन का एकीकरण दो गया । फिर गरीबी का नष्ट द्वोना 
चेतन और उसका स्वाभाविक परिणाम था। 
मेगडूगछ महाशय ने भी अपनी 'एचनार्सल साइकोछाजी? नामक पुस्तक 
में इसी प्रकार का उदाहरण दिया हे। उस उदाहरण में बचपन की फों की 
चोरी के कारण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में अपने पीछे देखने की झक सवार हो 
गई थी। यह मूक तीस घर्ष तक रद्दी, परन्तु उसका एकाएक अन्त उस समय 
हो गया जब उस सोदागर ने, जिसकी उक्त व्यक्ति ने फ्छों की चोरी फी थी, 
एक दिन कुशछता पूछते-पुछते सुस्राते हुये कदा कि अब तो तुम फळ नहीं 
चुराते दो । यह व्यक्ति अपने अनेतिक आचरण की स्टति को भूर झुका था। 
उस समय उसे बह पुरानी स्टूति एकाएक याद आ गई और तभी से उसके रोग 
का भी अन्त हो गया । 
जघ कभी मनुण्य अपनी दृढ़ नैतिक धारणाओं की अवहेलना करता है, 
तथ उसे दण्ड अवश्य ही मिलता हे । मलुप्य प्रारम्भ में इस प्रकार की अव- 
देखना को न्याययुक्त सिद्ध करने की चेट्टा फरता है। परन्तु इस प्रकार अपने 
आपको अथवा दूसरों को घोखा देने की चेष्टा करने से अपनी नैतिक बुद्धि के 
ग्रतिधछ जाने के दुष्परिणाम से मजुष्य नहीं यचता। जो मलुष्य अपनी 
बचपन की नेतिक्क शिक्षा फे प्रतिदु्ष दूसरों को दानि पहुँचाने का यत्न करता है, 
बद अपने आपको दप्नीय अवस्था में डाछ देता है। जो छोग अपने द्वाथ 
का दुरुपयोग करते दें, ये लेंगड़े हो जाते हैं, जो आँखों का दुरुपयोग करते है, 
चे गूँगे हो जाते ई, अथवा इुकलाने लगते हैं, जो छोग दूसरों की ओर देखकर 
युं बनाते हैं, उनका रका से सुंदर ही देदा दो जाता है| दुराचरण फे फारण 
कितने ही छोगों को कोट़ दो जाता हे ओर कितने ही छोग समय के पूर्व काछ- 
कब्रलित बन जाते हैँ । 
प्रत्येक सचुष्य से समाज कुछ आशा फरता हे। जो व्यक्ति समाज की इस 
आशा की पूति करता है, वद नित्य प्रति अपने आपमें नई शक्ति का जागरण 
^ द्वोते देखता है । जो व्यक्ति समाज की आशा फी पूर्ति नहों करता, ब अपनी 
| शारीरिक और मानसिक शक्तियों को धीरे-धीरे खो देता है। समाज की सेवा 
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करना अपनी ही समि भावना को सन्तुष्ट करना हे। अपनी सम्रष्टि भावनाओं 
को सन्तुष्ट करने से मनुष्य में नई शक्ति का अनुभव होता हे। मनुप्प की समष्टि 
सावना में द्वी नैतिकता का आधार हे । 


अभी हाल की यात हे लेखक के बच्चों को घर पर पढ़ाने वाफे शिक्षक ने 
अपना फाम ठीक से नहीं किया। इसके कारण बच्चे परीक्षा में अपने प्रश्नों 
का उत्तर टीक से नहीं कर पागे। बच्चों फी पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी शिक्षक 
के उपर थी । यद्द शिक्षक स्वयं एक द्वोनद्वार नवयुवक है। इसकी नेतिक शिक्षा 
अच्छी हुई है। वह लेखक फो श्रद्धा की दृष्टि से भी देखता है। छेखक द्वारा 
उसके काम की आलोचना होने पर उसने अपनी कैफियत देने की चेष्टा की। 
परन्तु उसका आन्तरिक मन अपराध का अनुभव कर र्दा था। बालकों की 
परीक्षा पूरी होने के पूर्व ही हेखक ने इस शिक्षक से कहा कि अय तुम बालकों 
को न पढ़ाओ, अब ये स्वयं ही अपनी तेयारी कर लेंगे। इस यात का उसके 
मन पर भारी धक्का छगा ओर वदद छेखछ के घर से अपने घर पहुंचते ही 
योमार ददो गया। वह पन्द्रह दिन तक बीमार रहा । घर जाते समय उसेःसट. 
छग गई थी । यह रोग का भौतिक कारण था । उसका मानसिक कारण शिक्षक 
के मन का कमजोर यन जाना था। शिक्षक का मन अपने आपको दण्ड का 
भागी सममता था, अतएव उसे अनायास ही दुण्ड मिल गया । | 


इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में छेखक के एक सिन्न का अपने अचेतन मन 
के आदेश के विरुद्ध विछायत जाने की चर्चा की गई है और यद बताया गया 
है कि वहां जाते ददी उनकी रृत्यु हो गई । उनके जीवन की गुप्त बातों को जानने 
से पता चछा कि उनका अनुचित प्रेम उस मददिछा के साथ था, जो उनके साथ 
ही विछायत पढ़ने गई थी ओर उसी के स्थान पर उनकी सत्यु ददो गई। उनका 
आन्तरिक मन उन्हें विलायत जाने से इसीलछिये रोक रहदा था ताकि चे अपनी 
नेतिक बुद्धि के विरुद आचरण न करें । 


छेखक के एक सम्बन्धी को कहीं कुछ गड़ा धन मिल गया । इसके कारण 
घर के छोगों का अपनी पतोहू के प्रति दुर्व्यवहार होने छगा। यह पतरोहू 
रूपवान नहों थी । वह अपने जीवन से परशान होकर पानी में बकर मर गई । 
इस पाप को छिपाने के लिये उक्त सम्बन्धी ने भारी प्रयत्न क्रिया । वे उसे 
छिपाने में समर्थ हुए। परन्तु इस घटना के थोड़े दिन बाद ही उन्हें छकवा ˆ 
का रोग दो गया ओर उसी के कारण उनकी सत्यु हो गई । 
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मैतिकता के विरुद्ध आचरण फरने पर मनुण्य का भीतरी मन उसे कोसने 
लगता है। मनुप्य अपनी आत्म-भर्त्सना को भुछाने की चेष्टा करता है। वद 
अपने अनुचित कार्य के छिये प्रायश्चित्त न करके, उसे उचित सिद्ध करने की 
चेष्टा करता है। इस प्रकार यदद अपनी धर्मबरद्धि को चुप करने में समर्थ दो 
जाता है। परन्तु अब उसकी धर्मयुद्धि उससे दूसरे प्रकार से बदछा छेने छगती 
है । वह मनुष्य के स्वभाव में दी परिवर्तत कर देती है । यद्व नन्न की जगह 
अभिमानी वन जाता है और शान्त की जगद्द चिइदिषा दो ज्ञाता हे। बह 
अनेक प्रकार की भूले करने ऊगता है। इसके परिणामस्वरूप वह किसी बाहरी 
आपत्ति में पढ़ जाता है और फिर उसे अपने अनेतिक आचरण फे छिए दुण्ड 
भोगना पढ़ता हे । 
मनुष्य अपने अनैतिक आचरण को जगत फी आँखों से छिपाना चाहता 
हे, परन्तु उसका अनेतिक आचरण किसी-न-किसी प्रकार प्रकर ट्ठो ही जाता है । 
मनुष्य जितना ही अपनी अनैतिकता को भुछाने की चेष्टा करता है, उसकी मान- 
सिक जरिलता उतनी ही बढ़ती जाती है। यदि कोई मनुष्य अपनी नेतिकता के 
अभिमान का त्याग करके, वह जैसा अपने भीतरी मन से है, वैसा अपने आपको 
स्तोकार करे, तो चद अपने आपमें सुधार करने में समर्थ हो। अनेक प्रकार के 
| मानसिक कलेश में वह व्यक्ति पड़ता हे, जो बाहर से ऊँची नैतिकता रखता हे 
परन्तु जिपके भीतरी मन में प्रवल विपप्र बासनाएँ ई और जिनका अत्ररोध 
किसी अनेतिक घटना के कारण द्वो गया हे । मनुष्य अपनी पाशविक प्रवृत्तियों 
के कारण द्दोनेवाली भूछों को तभी सुधार सकता हे, जप्र बद उन थूछों फो न 
भुशकर उनके लिए प्रायश्ित्त करने फे लिए तेयार हो। इसके लिए अपनी 
नैतिकता के अभिमान को कम करना आवश्यक होता हे। 
अनैतिकता की अवहेळना मनुप्प की याहदरी चेटा में फिस प्रकार प्रकाशित 
हो जाती है, इसके अनेक उदाइरण आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोगों से मिलते 
| इ । विछियम स्टेकिल मद्दाशय का अपनी पुस्तक “देकनीक आफ साइकोश्रेपी” 
| में दिया हुआ एक उदाहरण यहाँ उल्छेखनीय है--- 
एक तेइस वर्ष की युवती को किसी व्यक्ति के सामने अत्यधिक शरमाने की 
आदत थी । बह अपने पिता के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। 
~' उसकी शरमाने की आदत के कारण उसका समाज में जाना कठिन हो गया। 
¬ उसे अनेक प्रफार की प्रकारण चिन्ताएँ और भय भी थे। जब्र वह मनोविश्छेपण 
के लिए स्टफिल मद्दाशय फे पास आई, तो उसके मानसिक अध्ययन से पता 
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चछा कि अपने बालपन में एक समग्र बद अपने पिता-माता के साथ एक ही 
विस्तर पर सो रही थी; पिता ने कामान्ध द्दोकर उसका स्पर्स किया। इसके लिए 
उनकी माँ ने पिता की भर्त्सना की । अतएव यद्द स्घति उसके अचेतन मन की 
बस्तु बन गई । फिर बह अनेक प्रकार के व्यभिचार में पड़ गई। उसे किसी प्रकार 
के प्रेम-सम्बन्ध में सन्तोप नहीं दोता था । जब उसके सन में पड़ी पाप की मन्थि 
का निराकरण हो गगरा तो उसका जीवन रसमय वन गया ! # 
मचुप्य जितना ही अधिक अपने अनैतिक आचरण को झुछाने की चेष्टा 
करता है, ब्द अपने आपको उतना ही दुःखी बनाता हे। यदि मचुण्य अपने 
आपमें उपस्थित उस वासना को स्वीकार फर छे, जिसफे कारण उसने अनेतिक 
आचरण किया, तो अपनी बासना पर विजय प्राप्त करना और उसकी शक्ति को 
सन्मार्ग पर लगाना सरण द्दो जाय । किसी भी अनेतिक आचरण का प्रायश्चित्त 
अपनी शक्ति को अले मार्ग पर छगाना हे, न कि पुराने आचरण के लिए पश्चाक्ताप 
और आंत्म-भर्सना करना.। पश्चात्ताप और आत्म-भर्त्सना से मनुष्प की इच्छा- 


शक्ति और भी निर्वेछ हो जाती हे; फिर वह उसी काम को वारम्वार करता है, , 


जिसके छिए वह पश्चात्ताप करता हे। इसीछिए दवालेंड के प्रसिद्ध दानिक 
स्पैनौजा मद्दादाय ने कहा था कि पश्चाताप दो तरद से इरा हे-बह इच्छाशक्ति 
की कमजोरी को दर्शाता है और उसे ओर भी कमजोर बनाता है । 

आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अपने अनेतिक आचरण के छिए पश्चात्ताप 
फरना विकृत रूप में स्मरण करके अपनी भोगवासना को तृस करना हे। 
पश्चात्ताप से भी वह्दी प्रधृत्ति तुष्ट होती हे, जिसके प्रद दने के कारण अनेतिक 
साचरण किया जाता है। कितने ही छोग अनेक प्रकार फे व्यभिचार करते हैं 
और उनके लिए सदा पश्चाताप करते रहते हैं, परन्तु समय आने पर बदी काम 
फिर से करने छग जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने द्वाल में ही पश्चाचाप किया था। 
इस प्रकार उनकी” इच्छा-शक्ति अनैतिक आचरण करने ओर फिर उसके डिए 
पश्चात्ताप करने से दिन-प्रति-दिन निर्वछ होती जाती हे। ऐसे ही छोगों फो 
अनेक प्रकार फे मानसिक रोग द्दो जाते दें । यदि उन्हें यह समझा दिया जाय 
कि अपने कत्य के लिए पश्चात्ताप करना उतना ही बुरा हे, जितना उस कुछ्ृत्य 
को करना चुरा हे और इस प्रकार उनके चरित्र का कोई भी सुधार नहों हो 
सकता, तो वे अपने आपको पश्चाराप करने से रोक सर्के ओर फिर थे पश्चात्ताप 


+ Stekel—Techniqu of Analytical Psychotherapy. P. 30]. 
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से वची मानसिक शक्ति के बछ को अपने आपको इत्य से भी रोकने में 
लगायें । इमरसन मद्दाशय की शिक्षा “शरे काम का प्रायश्चित्त उसके छिप 
पश्चात्ताप करना नहीं है, वरन्‌ भळे काम में अपनी शक्ति छगाना है? आधुनिक 
मनोविज्ञान की दृष्टि से बड़े मूल्य की हे । अपनी नैतिक चुद्धि फो संतोप देने का 
सर्वोत्तम उपाय मानसिक शक्ति को परोपकार में एगाना हे । 
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संसार के सभी दार्शनिक बहुत दिनों से खोज करते आये हैं कि मनुष्य के 
जीवन की सार्थकता किस बात में हे। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सार्थक 
बनाना चाहता है, परन्तु सभी प्रकार क; प्रयत्न करने पर भी बद्द अन्त में 
निराश होकर ही मरता है। धन कमानेवाणों को धन भाररूप द्वो जाता है। 
अधिक घन-प्रासि की इच्छा, धनरक्षा की चिन्ताएँ, धन की -मरनता से उत्पन्न 
घेर-भाव, मनुष्य को खोखा कर देती हैं। धनी छोग एक दूसरे की ईप्या से 
मरे जाते हैं । कितना ही धन मनुष्य को क्‍यों न मिछे, उसे सन्तोष नहीं होता। 
असे-जेसे थन की प्राप्ति होती जाती है, घन की भूख बढ़ती ही जाती है। धन 
को छीना-झपरी में मनुष्य अपनी सारी मानसिक शक्ति खर्च फर देता है। उसकी 
इच्छा-शक्ति दुर्यछ दो जाती है । फिर उसे अनेक प्रकार के रोगों की कल्पना 
प्रास देने छगती हे। बह अपने धन का भोग भी नहीँ कर पादा। चद्व सदा 
भूत का-सा अस्थिर जीवन व्यतीत करता हे। इस प्रकार धन के पीछे पढ़कर 
मनुष्य अपने जोवन को सार्थक न बनाकर, अपने आपको ही गेंचा देता है। 


ठेखक के एक मित्र एक समय गरीय अवस्था में थे। उन्होंने अथक परिश्रम 
करके यहुत-सा घन कमाया । जव ये पतीस वर्ष के थे, उस समय उनके एक 
सम्बन्धी बीमार हुए। उनकी सेवा उन्होंने की, परन्तु उनकी सत्यु हो गई । 
उनकी मुत्यु के पश्चात्‌ उनका घन लुरने छगा। वच्चे छोटे थे, अतएव धन की 
रक्षा कोई न कर सक्रा; इस स्थिति फे ज्ञान ने मित्र के मन में यह कल्पना उत्पन्न 
कर दी कि कहीं मेरी अकाछ सूत्यु हुई, तो मेरे धन की भी बही दशा द्वोगी । 
कहपना के प्रबछ होने पर मित्र को वह्दी रोग हो गया, जो उसके सम्बन्धी को 
हुआ था और उसके जीते-जी ही उसका धग भी पानी की तरह यद्दाया जाने छगा। 
जत्र धन के प्रति उसका मोह फम दो गया, तो स्वास्थ्य-छाम भी हो गया। 

कितने द्वी छोग मानव-जीबन की सार्थकता छोक-सेवा में देखते हैं । परन्तु 
“जब मनुष्य छोक-सेवा करने छगता है, तो उसकी दूसरों फी प्रनंसा-पराप्ति और 
यश-प्राप्ति की वासना जाग जाती है। इसके कारण छोक-सेवा में अनेक प्रकार 
की सूले दोने लगती हैं। धीरे-धीरे मनुष्य के आळोचकों की संख्या बढ़ने छगती 


है। ये आछोचक मनुष्य को परेशान कर डाछते हैं। एक समय ऐसा आता हे 
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जब मनुष्य जिन छोगों की प्रशंसा का सूखा ददोता हे, चे ही उसके निदक बन 
जाते हैं और उसकी वड़ी-से-वड़ी क्षति करने को तैयार द्वो जाते दैं। अतपुव 
केवल लोक-सेबा का ध्येय भी दुःखदाई सिद्ध होता हे। 

संसार के साधारण छोग जीवन के छक्ष्य के विपय में कोई चिन्ता ही नहं 
फरते । अर्थकारी विद्या प्रा्त करना, खी और याए-व्चो का छाछन-पाछन 
करना आदि कार्य सैसागिक हैं। इन्हें मनुष्य स्वभावतः करता दवी रता है। 
परन्तु इन कामों को स्वयं छक्ष्य यनाकर करने से मनुष्य को सुख न द्दोकर, दुःख 
ही होता है। जिन छोगों से मनुष्य अपना मोह जोइता हे, चे ही उसे दुकरा 
देते हैं। जिन छोगों को हम देवतारूप मानते हें, ये ही विकराल राक्षस का 
खूप धारण कर छेते हैं। जव तक एक मनुष्य को दूसरे से छाभ की आशा 
रहती हे, तय तक चहद उसका आदर और सम्मान करता हे और जब एाभ की 
आधा जाती रहती हे, तो उसका सम्मान का भाव भी जाता रद्दता हे। 

मानव-जीवन की सार्धकता किस यात में हे? मानव-जीवन की सार्धकता 
डस तत्व फी ओर अपना ध्यान छगाने में हे, जो निस्य और एकरस है। संसार 
की अनेक घटनाओं से उद्विन सन दो जाना, लक्ष्य का ज्ञान न रहने फा परि- 
चायक है। दुःखद और सुखद घटनाओं में सम इद्धि रखना लक्ष्य के प्रति दृढ़ 
लगन का परिचायक हे। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना दमे तमी लाभकारी 
अथवा द्वानिकारक होती हे, जघ हम उसे ऐसा दवोने में सद्दायता देते हैं। 
घटनाओं में कोई अपना अर्थ नहीं होता, घटनाओं का अर्थ सारी मनोश्ृत्ति 
पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य का मन दृढ़ हे, उसके छिप प्रत्येक अशुभ 
घरना झुभ सिद्ध दो जाती है। यह मानसिक ददता व्यक्तिगत हानि-छाभ से 
विरत हो जाने पर आती है। नित्य तत्व फा हर समय चिन्तन करने और 
उसकी प्रालि के देतु से ही काम फरने से मानसिक ददता आती हे। मनुष्य का 
मन बाहरी पदार्थों के विपय में चिन्तन करने से निर्वछ वोता है। हम चितायुक्त 
मन से किसी कार्य को जितना ही सुधारना चाहते है, बद् उतना ही बिगड़ जाता 
हे। सभी घटनाओं के प्रति सहज भाव रखना ही उन्हें अनुझूछ बनाने का 
उपाय हे। 

मनुष्य को अपने सामने आनेवाछे कामों को करना ही दोगा । इनके करने 


~ से ही यद्व अपने शाश्वत छक्ष्य की ओर यद्ता है। परन्तु जो व्यक्ति इन कामों 


को करते हुए अपने ध्येय को भूल जाता है चद दुःख फा भागी द्वोता हे। 
किसी कार्य का सूल्य उस कार् में नहं हे, जिसे बह कर रहा है; वरन्‌ कार्य का 
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मूउ्य उस देतु में दे, जिसको ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। इस प्रकार 
हतु की न्यूनता काम का सूझ्य घटा देती है और देतु की मद्दानता सामान्य कार्य | 
को भी महान यना देती है। इमारा मिलना-जुछना, सफाई करना, भोजन 
यनाना, ऋष-विक्रप काना, ये सभी कार्य हेतु के ऊँचे होने पर ऊँचे हो जाते दैं। 
मनुप्य को जोवन के सभी सांधारण कार्य करते रदगा चाहिए । परन्तु किसी , | 
काम में हँस जाना हानिकारक हे । | 
मनुष्य के काये उसके आत्म-विकास ओर आत्स-छद्धि के उपाय हैं । विचा | 
काम किये मनुष्य अपने आपको नहीं पहचानता । मयुप्य फे प्रत्येक कार्य में दो 
प्रकार के हेतु उपस्थित रहते हैं--एफ परमार्थता का इल और दूसरा भोगेच्छुक | 
दतु । मनुष्य के भोगेच्छुक हेतु प्रापः उसे ज्ञात नहीं रहते । जिस मनुष्य का जीवन 
जितना ही नैतिक दोता हे, उसे अपने हेतु के भोगेच्छक भाग का उतना ही कम 
शान द्वोता है। ऊँचे आइशंवाला व्यक्ति अपने भोगेचछुक हेतु की स्वीकृति नहीं । 
करता । परन्तु यही हेतु मनुष्य को अनेक प्रकार की कठिनाइयों में डाल देता 
है। इससे लड़ने से उसकी मानसिक शक्ति का द्वास दो जाता है। परन्तु तो 
भी मजुष्य फो काम करते रहना द्वी आवश्यक है। कठिनाइयों में पड़ने से 
_अजुष्य के देतुओं की झुद्धि ददो जाती हे। जो व्यक्ति अपना सुधार चाहता है, 
जो शाश्वत शान्ति प्राप्त करना चाहता है, द अपने निकुष्ट इतु का ज्ञान तुरन्त । 
ही कर ऐेता दे और इससे बद देतु को पवित्र नागे में समर्थ भो द्वोता हे। 
मानव-जीयन दी सार्थकता अपने आपका ही सबसे अधिक मूल्य करने में 
है। संसार की सभी घटनाओं में उती प्रकार भाग लेना चाहिए, जिस प्रकार 
मनुष्य खेल में भाग छेता हे। खेड़ की हार-जीत खिलाड़ियों को अशान्त नहीँ 
यरती । चे सेल के फछ छे बिपग में दिसता भी नहीं करते । जीवन का खेछ 
तभी तक दीक से चलता है, जब तक मनुण्य उसे सेछ के रूप में देखता हे। 
जय कोई मनुष्य खेल खेलने की अपेक्षा खेर में विजय प्राप्त करना ही अपने 
जीवन-खेल का ए्ट्ष्र बना छेता है, तो खेछ का फाम दी विगइ़ जाता हे। | 
फिर बह छोरी सी द्वारजीत से उद्विम मज द्वो जाता हे। किसी भी बाहरी | 
घटना को अत्यधिक मदत्य देना, अपने जीवन को दुखी बनाना हे। | 
ठेखक के पास अनेक ऐसे व्यक्ति आते ‡, जो जीवन का प्रधान देतु अपनी 
उन्नति न बनाकर, किसी बाहरी छद्ष्य की प्राप्ति कों अधिक महत्व देते हैं। जब्र 
चे अपने को इन छद्ष्यों को प्राप्ति में असमर्थ पाते ई, तो ये अपने को कोसने” 


०० ५०६ ते हैं।। परन्तु इस प्रकार आास्म-भत्सना को मनोवृत्ति देर तक नहीँ र 
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अपनी आत्म-हीनता को भुछाने के लिए मनुष्य रोग का आवाहन करता हे 

ओर फिर वद्द किसी जरिछ रोग का शिकार हो जाता हे। बाहरी सुख का 

चिन्तन मानसिक दुर्वछता उत्पन्न कर देता हे। इस सुख की प्रास्त से भी ददानि 

हे ओर अप्राप्ति से भी । सुख के छगातार प्राप्त होने पर मनुष्य की सुख की 

भूख यद्ती जाती हे। फिर किसी प्रकार की अभद्र कलपना उसके मन में उड 

आती है और वद्द अपनो कल्पना से त्रास पाने छगता है । वह अपने कदिपत 

और वास्तविक शब्रुओं की संख्या बढ़ा छेता हे, उसका मन अनेक प्रकार के 

बास्तविक और कदिपत रोग पेदा कर छेता है। जव मनुष्य को सुख नहीं प्रा 

| दोता, तत्र वदद अपने पुरुपार्थ में विश्वास खो देता है। उसकी कार्यक्षमता घट 

जाती है और वह दूसरे छोगों का सम्मान खोने छगता हे। इस सम्मान को 

खोने से चने के छिए बद्द रोग का आवाहन करता है और इस प्रकार वदद 
किसी भारी रोग का शिकार द्वो जाता है। 

सुख में रमण एफ समय मनुष्य में नैतिक संघर्ष उत्पन्न करता है। नैतिक 

बुद्धि का उदय पुराने अभ्यास के प्रति पापबुद्धि उत्पन्न करता है। पापबुद्धि के 

उद्यम होने पर मनुष्य या तो पुराने काम को करना छोड़ देता है अथवा वद 

अपनी नैतिक घारणा के प्रतिकूछ ही पुराने कामां को करता रहता है। दोनों 

ही स्थितियों में उसे अपने पुराने छुत्य के लिए दुःख उठाना पड़ता है। पाप- 

| भावना का विस्मरण ऐसे शारीरिक ओर मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देता हे, 

| जो पुराने छत्यों को जगत के सामने प्रकाशित करें । छेखक के एक मित्र को हस्त- 

| मेथुन और समलिंगी व्यभिचार की आदत थी। उसने इनके कुपरिणाम के 

विपय में एक पुस्तक पढ़ी । इसके पश्चात्‌ उसने इस कार्य को छोड़ दिया। 

परन्तु कभी-कभी मन में इच्छा उत्पन्न द्वोतो ददी थी। इसके प्रति पाप-भावना 

| दो जाने पर, उसा भी दमन किया गया । उसने अपने पुराने ऋत्यों की स्मरति 

| भी भुछाने की चेश की । इसके परिणामस्वरूप उसमें एक ओर शारोरिक शक्ति 

| का हवास और नपुंसकता का भय उत्पन्न ददो गया और दूसरी ओर उसे दूसरों 

फे सामने आने पर असाधारण छज्या होने लगी। उसकी धारणा द्वो गई कि 

मेरी स्थिति नए दो गई है ओर में अब अपनी किसी प्रकार की उन्नति नहीं 

फर सकता; इसके कारण उसने आत्म-दत्पा करने तळ की ठान छी । इसी प्रकार 

एक दूसरे रोगी को परली के साथ रमण करने के परिणामस्वरूप नपुंसकता फा 

“भय उत्पन्न दो गया था । बद अपने इस कृत्य को भुछा चुका था क्योंकि इसकी 


स्मृति उसमें आत्म-रछानि की भावना उत्पन्न करती थी। इन दोनों रोगियों का 
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सुधार उनकी आत्म-स्वीकृति और नेतिक बुद्धि से समन्वय स्थापित द्वोने पर 
हो गया । 


जथ मनुष्य अपनी सुख की छिप्सा को नैतिक युद्धि की भर्त्सना करने पर 
भी नहीं छोइ़ता, तो उसे ऐसा रोग हो जाता है जिससे उसे बाध्य होकर उस 
कार्य को छोड़ना पड़े, जो उसकी नेतिक बुद्धि के प्रतिकूछ हे । इस प्रकार मनुष्य 
को शारीरिक नपुंसकता, सिर का दई, उकबत, दमा आदि रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं। एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी बियना नगर में डाक्टरी पढ़ने गया । उसने 
घर पर जो नैतिक शिक्षा पाई थी, उसके प्रतिकूछ वहाँ जाकर यद्द मांस-भोजी 
और वेश्यागामी यन गया । इसके परिणामस्वरूप उसे अनिद्रा, अकारण चिन्ता, 
अय, उकबत और नपुंसकता का रोग हो गया। इस अवस्था में वह स्टेकिल 
मद्दाशप के पास गया । उन्होंने उसे सलाह दो कि तुम अपनी पुरानी शिक्षा के 
अनुसार आचरण करो। विदयार्थी ने ऐसा ही किया भौर उसका रोग कम हो 
गया। परन्तु दो महीने में ही वह स्टेकिक के बताए प्रतिबंध से परेशान दो 
गया, और अच्छा द्वोने पर एक वार पुन: चेश्या-रमण के लिये गया। पहली 
बार ही नैतिक अवदेना करने पर उसे पुराना रोग द्वो गया । 

जिस प्रकार सुख के भोग को मनोबृत्ति मनुष्य के मन को दुर्वेछ बनाती 
है; उसी प्रकार महत्वाकांक्षा को बुद्धि भी मनुप्य के मन को दुर्वल करती हे 
भौ! जिस प्रकार पहले प्रकार की मनोत्रृत्ति से रोगों की उत्पत्ति होती हे, उसी 
प्रकार महत्वाकाँक्षा फी बुद्धि से भी रोगों को बृद्धि होती हे। जब महत्वाकांक्षी 
सफछ होता हे, तो दूसरे छोगों के प्रति अनेक प्रकार का अन्याय करता हे। 
घह अपनी सफझता के स्विप नेतिक नियमों को भुछा देता है। इसके कारण 
संसार में उसके अनेक शश उत्पन्न हो जाते हैं। जब उसका अन्याय अत्यधिक 
बढ़ जाता हे, तो उसके रोकने के प्रयतन में उसे अनेक प्रकार के शारीरिक रोग 
हो जाते ई। इस प्रकार लकवा, अंधापन, दमा आदि रोग नैतिकता के प्रतिकृछ 
आचरण से मदत्तराकांक्षी को उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु जब्र महत्वाझांक्षी 
अपनी सफल्ता की आशा नहीं देखता, तो वद्द रोगो बन जाता हे। उसे 
आत्म-भर्त्सना होने छगती है। उसे संसार के छोगों के विचार फा भय होता 
है और उनकी भत्सना से बचने के छिए या तो वदद आत्म-ददत्या कर छेता 
हे, अथवा स्थाय्री रूप से रोगी यन जाता है। इस प्रकार बद अपनी अयोग्यता- 
जनित आश्म-भर्त्सना की भावना से सुक्ति पाता है। छेखक के एक शिष्य को” 

रोग का भय और शारीरिक दुर्यलता इसछिये उत्पन्न हो गई कि बह 


क्षय 
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अपने प्रति अपनी खी भोर माता-पिता की वढ़ी-चढ़ी आशाओं की पूर्ति नहीं 
कर पाता था। उसने ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी परन्तु उसकी योग्यता के अनुसार 
उसे नौकरी नहीं मिली। इधर उसे अपने पुरुपार्थ के विषय में घर ओर बाहर 
के रोगों के ताने भी सुनाई देने छगे। एसी अवस्था में मनुष्य या तो घर से 
भाग जाता है या रोग फा आवाहन करता हे अथवा आत्महत्या फर छेता हे । 
यदि रोग के द्वारा चह दूसरों फी सद्दाचुभूति प्राप्त कर सकता है, तो बह उसका 
सद्दारा छेता है, परन्तु जब उसे इस प्रकार से सहानुभूति प्राप्त करने की आशा 
नहीं रहती, तव वह या तो घर ही छोड़ देता हे अथवा आत्म-हत्या कर छेता 
हे। किसी भी देश का नेता जब अपनी योजनाओं में विफल हो जाता हे, तो 
बह खुत्यु के सुख में ही जाना चाहता हे। भूटस, हिटलर, नेपोलियन आदि के 
जीवन में यही हुआ। सूलामाई देसाई और मद्दारमा गांधी के जीवन का अन्त 
भी महत्वाकांक्षाओं में सफछता प्रास न न होने के कारण ही हुआ। महत्वाकांक्षी 
कभी-कभी पागछ भी दवो जाता हे। यह अपने आपका आुछाने को चेष्ठा के परि- 
णामस्वरूप होता हे। 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट हे फि सनुप्य का भोतिरु सुख अथवा सफश्ता 
की चाह उसका जीवन सुखी न बनाकर दुःखी हदी बनाती है। जो मलुप्य इनफे 
विपय में जितना ही अधिक चिन्तन करता ह, वह अपनी इच्छा-शक्ति को 
उतना ही अविक निर्वछ बना छेता हे। मानव-जीवन फी सार्थकता स्वयं को 
इन्द्रिय-विषय से विरत करने और लौकिक कीति तथा वैभव से मन को हटाने 
में हे। जब तक मनुप्प सहज रूप से प्रास शारीरिक सुखों को भोगता हे और 
अपने सामने आये हुए फर्तव्प्र को करता हे तग तक बह अपनी इच्छा-शक्ति 
का यछ नहीं खोता। सहज रूप से मिले धन, यश आर कीर्ति मनुष्य को प्रस- 
चता बढ़ाते हैं । जो व्यक्ति इन्दवा के पीछे पढ़ जाता है, बद्व अपने आपको द्वी 
खो देता है। अपने आपको खोने पर मनुष्य को रौकिफ सुख और वेभत्र भछे 
ही मिल जायें उसे आन्तरिक शान्ति नह मिलती । थोड़े ही काल के बाद उसके 
मन में अनेक प्रकार के मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इनके कारण वदद 
प्राप्त मुख और वैभव का भी भोग नहीं कर पाता। कभी-कभी यह अपनी 
चेतना को ही खो देता है। पेरानोइया का रोग ऐसे दी ब्यक्ति को द्वोता हे, 
जिसकी मददस्वाकाक्षा अधिक बढ़ गई हे । 

उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हे जो किसी प्रकार के सांसारिक प्रलोभन से 
अपने मन को चछायमान नहीं होने देता, जिसके मन में किसी प्रकार की मान- 
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सिक प्रन्थियाँ नहों हैं और जो सदा आत्म-विजय के कार्य में छगा हुआ है । 
जब मनुष्य फी मानसिक शक्तियां सुनियंत्रित रहती हें तब ये उसे संसार का 
पूजनीय प्राणी बना देती हैं; जब ये शक्तियां उसके नियंत्रण में नहीं रद्दी तो 
बह अनेक प्रकार के दुःखों में पड़ जाता हे। वदद अपने बाहर उसी प्रकार का 
बातावरण थना छेता दै जिस प्रकार की उसकी आन्तरिक परिस्थिति रहती है । 
जिस मनुष्य में अपने आचेगों पर अधिकार नहीं हे, वह दूसरे छोगों के सम्मान 
का पात्र नहीं बनता । बद अनेक प्रकार के रोगों का शिकार बन जावा हे । समाज 
के लोग उसका कद्दना नहीं सानते । फिर वद स्वयं को अथवा दूसरों को कोसते 
हुए जीवन व्यतीत करता है और इसी प्रकार उसका देद्दान्त द्वोता हे। 

मनुष्य अपने आयेगों पर तभी विजय प्रास कर सकता हे, जय उसके मन 
भें शक्ति रती हे और उसमें चिन्तन करने की योग्यता रद्दती हे। जो व्यक्ति 
आात्म-विजप का यह कार्य बचपन से ददी आरम्भ कर देता हे, वह अपनी बुद्धा- 
वस्था में शान्त मन रद्दता है। अनेक दिनों के अभ्यास फे बाद आत्म-विजय 
की कमता आती है । इस अभ्यास को प्रति दिन करना आवश्यक हे। संसार 
के भछे काम करना इसके लिये साधन हैं। अतएवं आस्म-विजय और अपनी 
मानसिक शक्तियों के शोध के छिये छोक-कल्याण के काम में सन लगाये रखना 
जीवन को सार्थक चनाने का सर्वोत्तम उपाय है । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पेंतीसवाँ अध्याये 
अनिश्चय की मनोवृत्ति 


संसार के कुछ बड़े प्रतिभावान व्यक्ति किसी भी बात के बारे में शीघ्रता से 

निर्णय नहीं कर पाते। वे चादे जो कुछ निर्णय करें, वह उन्हें दोपपूर्ण दिखाई 

देता हे; अतपुब उन्हें अपने निर्णय को बदल देना पदता है। सग फी सदा 

„इस प्रकार की सन्दिग्ध अबस्था के कारण वे कोई भी कार्य अछी प्रकार से नहीं 

| कर पाते । कोई भी कार्य तभी सफऱ़तापूर्वेक किया जा सकता हे, ज मनुष्य के 
मन में एकस्व हो । जिनका सन येंटा हुआ रहता है, बद्द किसी काम को सफ 


छता से नहीँ कर पाता । 
अनिश्चय की आदृत अधिक चिन्तन करनेबाछे छोगों में अधिक पाई जाती 


है। जो मतुण्य जितना ही अधिक चिन्तन करता हे, बद्द प्रत्येक पक्ष के गुण- 
दोपों को उतना ही अधिक्र देखता है। इस प्रकार किसी भी निश्चय को वह 
स्थिरता से नहीं पकड़ पाता। कितने ही दार्शनिक अपने प्रति दिन के साधारण 
काम के बिषय में सरलता से निर्णय नहीं कर पाते । यूरोप के प्रसिद्ध दार्शनिक 
डेकाई मद्दाशय अपने मन की डार्वांडोछ अवस्था से इतना डरते ये कि वे जय 
कभी निर्णय पर पहुँच जाते, तो ये उसे केवल इसलिए नहों बदलते थ किं कहीं 
ये अनिश्चय की अवस्था में ही न पड़ जायें। कोई नया निर्णय करना उन्हें बड़ा 
ही कठिन छगता था । 
लेखक के एक मानसिक रोगी को सदा अपने ही त्रिचारों का भय छगा र्ता 
था । उसका एक सन जब्र किसी कार्य को करने फा निर्णय करता, तो दूसरा मन 
तुरन्त ही कद्दता कि हम तुम्हें उक्त काम न करने देंगे। इस प्रकार पढ़ाई के 
समय उक्त रोगी का गुप्त मन उसकी पढ़ाई में बाधा डाछा करता था । कभी- 
कभी जब्र यह रोगी घर के बादर जाने छगता, तो दूसरा मन उसको बाहर जाने 
से रोकता था । यदि रेछ में मेडता, तो गुप्त मन उसे एटकट फेक देने अथवा रेख 
की पटरी पर छेद जाने फे लिए कहता । 
_ लेखक के एक मित्र ने अपने नोकर फो किसी भूल के लिए डाँट दिया । 
"` इतना करने पर उसे तुरन्त ही आत्म-भत्सना दोने लगी कि उसने कोई बुरा काम 
कर दाला। उसे उस दिन चेन न मिली। वह दिन भर कुछ पढ़-लिख न 
| दका । अन्त में उसने निर्णय किया कि बह किसी प्रकार उस नौकर को प्रसन्न 
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करे। उसने नौकर को किसी साधारण काम के छिए कुछ इनाम देकर प्रसन्न 
किया | ऐसा करने पर ही उसके मन को चेन मिछी । 


~ ३३ _ ® 
कितने द्वी छोग 'कोन-सा कोट पहनें', 'कोन-से रास्ते से जाव', “घूमने जाते 


समय छाता ऐेवें अथवा नहीं?, इन्हीं बातों के चिपय में निर्णय करने में घण्टों 
व्यतीत कर देते हैं। कितने दी विद्यार्थी अपने पढ़ने का प्रोग्राम ही बनाते रह 
जाते है, कौन-सी पुस्तक पहले पढ़ी जाय--इसी वात को सोचते रद्द जाते दे। 
यदि ये अपनी शक्ति ऐसे निर्णयों में खर्च न करके किसी काम के करने में खर्चे 
करते, तो कितनी ही छोक-सेवा कर डालते । जब अनिश्चय में रहना ही किसी 
मनुष्य की आदत यन जाती हे, तो उसके जोवन का विनाश द्वो जाता हे। 
जितनी देर तक मनुष्य अनिश्चय की अवस्था में रद्दता हे, उतना ही चुरा हे। 
देर तक अनिश्चय में रहना न केत्रछ मानसिक शक्ति का विनाशक हे वरन 
चरिझ का भी विनाशक हे। 

अभी हाल की बात हे लेखक ने अपने एक परिचित विद्यार्थी को काशी 
विश्वविद्यालय में पढ़ने की सलाद देते हुए पत्र लिला । उसे आश्‍वासन दिया 
गया था कि वह स्वयं लेखक फे घर पर हो रहगा । इस विदयार्थी ने इस मन्तव्य 
का स्वागत किग्रा, परन्तु उसने लिखा कि मेरे पिता सुश नागपुर भेजना चाहते 
हैं। ठेख्क ने उसे लिखा कि तुम्हें पिता का कहना मानकर नागपुर में ही पढ़ना 
चाहिए । साथ द्वी यह भी लिखा कि अति समीपता अपमान की जनक होती 
है। अतपच प्रेम बनाये रखने के लिए कुछ दूर ही रहना उचित है। इतना 
लिखने के बाद उसे मन-ही-मन अपने उक्त पत्र के लिए असन्तोष होने लगा । 
उसके मन में विचार आया कि यह ठीक नहीं किया | विद्यार्थी को अपना 
निर्णय करने की स्वतन्त्रता दे देनी चाहिए थी । यह असन्तोप की अवस्था तब 
तक न्दी गई, जब तक बह इस प्रकार के अनिश्चित मन की अवस्था के मनो- 
पैज्ञानिक कारण का विश्लेषण नहीं करने छगा। 

ऐेखक ने द्वाल ही में प्रो० देडफोद्ड महाशय की “साइक्रोलाजी पुंड मेटछ 
देख्थ? नामक पुस्तक में इस प्रकार की मनोयृत्ति पर एक छेख पढ़ा। मन की 


` डाँबाडोल अवस्था का कारण मनुष्य के प्राकृतिक और आदर्शमय स्व॒त्य का 


संघर्ष है । यहद संघर्ष मनुप्प के चेतन मन में नहीं, धरन्‌ अचेतन मन में चछता 
है। चेतन मन का संघर्ष इस संघर्ष का प्रतीक मात्र है। यदि केवछ चेतन मन 
का संघर्ण होता, तो उसका अन्त करना सरछ होता । मनुप्य अपने चेतन मन॑ 
से यह निर्णय कर सकता है कि बह अमुक परिस्थिति में क्या काम करे । परन्तु 
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यह तभी हो सकता है, जब उसे अचेतन मन की झंझट इस निप्कर्प पर आने 
में बाधा न डालें । अचेतन मन के संस्कार मनुष्य को उसके विवेक के प्रतिकूल 
निर्णय करा डालते हैं और तव मनुष्य उन निर्णयों के लिए आत्म-भर्त्सना 
करता हे। 

कभी-कभी वह आत्म-म्र्वना वर्तमान निर्णय की अनैतिकता के कारण नहीं 
बरन्‌ पुराने अनुभव के संचित संस्कारों के कारण द्ोती हे। पक व्यक्ति ने अपने 
एक मित्र को पन्न लिखा कि में छड़ाई में भरती होने का निश्चय कर रहा हूँ। 
परन्तु ज्योंही उसने यहद निर्णय किया, उसे आत्म-भत्सना दोने छगी फि उसने 
कोई अनुचित कार्य कर डाछा। वह नहों जानता था कि उसने कौन-सा अनुचित 
कार्य किया, परन्तु औचित्य की बुद्धि फिर भी उसे त्रास देना यन्द नहीं करती 
थी। उसने दूसरे दिन ही उक्त मित्र को प्न लिखा कि उसने अपना संकल्प 
त्याग दिया है । व अब फौज में भरती न द्दोगा। परन्तु ज्योंद्दी उसने पन्न को 
छेटर बक्स में छोड़ा, उसे फिर आत्म-भर्त्सना द्दोने लगी कि उसने अनुचित कार्य 
किया है; उसे अपने मित्र को यदद ग लिखना चाहिए था। उसने अपने मित्र 
को तुरन्त ही दूसरा पत्र लिखा कि उसका विचार फौज में जाने का ही हे । इस 
प्रकार कई बार उसका निश्चय बदलता गया । 

इस व्यक्ति के सनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता चणा कि उसके भीतरी मन 
में उसके प्राइतिक और आदर्शय स्तत्र में झगड़ा चछ रद्दा हे । इस कड़े 
का सम्बन्ध उसके पुराने संस्कारों से हे। उसे एक मद्दिछा प्यार करती थी । 
पीछे इस महिला ने इसके साथ विवाह न करके किसी दूसरे व्यक्ति से बियाह 
कर दाला । इससे उक्त व्यक्ति को उक्त महिला पर भारी क्रोध आया और उसने 
चाहा कि घद उसकी हत्या कर डाले । परन्तु उसके विवेक ने उसे रोक दिया 
उसके आदर्शमय स्त्रस्व की विजय ददो गई, परन्तु उसका प्राकृतिक स्वत्व रुट दी 
चना रद्दा। अब दोनों स्व॒त्तों में गुप्त रूप से रगड़ ददोने छगा। उस व्यक्ति का 
प्राकृतिक स्वत्व उसे ऐसा निर्णय करने के लिए प्रेरित करता र्ता था जिसका 
सम्बन्ध किसी प्रकार हत्या अथवा खून से था और इस प्रकार के निर्णय के लिए 
उसका आदर्शमय स्वस्व उसकी भर्त्सना भी करता था । जितना प्रबल मनुष्य का 
प्राकृतिक स्वस्व होता है, जब्र उतना हद प्रबळ उसे देघानेवाछा आदशेमप्र स्वस्व 


+ होता हे, तो मनुष्य का मन सदा डांबाडोछ अवस्था में ही रहता हे । बह किसी 


प्रकार फे निर्णय को भली प्रकार से नहीं कर पाता । परन्तु इस प्रकार का मुख्य 
संघर्ष चेतन मन के समक्ष आनेवाछा संघर्ष नहों दे । मुख्य संघर्ण अचेतन मन 
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फा संघर्ण है। चेतन मन का संघर्ष उत्ता संघर्ष का प्रतीक मात्र है। मनुप्य इस | 
संघर्णे का अन्त करने में इसलिए असमर्थ रहता है कि बद्द अपने मानसिक संघर्ष 
के वास्तविक कारण को नहीं मानता । जब उसे वास्तविक कारण का ज्ञान हो 
जाता है, तब उसके मानसिक संघर्ष का अन्त हो जाता है। फिर वदद किसी भी 
निर्णय को शीघ्रता से कर छेता है । 

जिन छोगों के मन के भीतरी भाग में उनके अनजाने संघर्ष चछा करता है, 
ये जब फ़िसी प्रकार का निर्णय नहीं करते, तश्र भी शान्त मन नहीं रहते । 
उनके मन में सदा बेचेनी बनी रहती है। जिसका कारण चे नहीं जानते । इस 
चेयेनी को भुछाने के लिये वे अपने आपको किसी न-किसी फाम में लगाये A 
रखते हैं। कभी-कभी ये अपने आपको काम करते-करते इतना थका डालते हैं कि 
उन्हें बोलने तक की शक्ति नहीं रद्दती । इस प्रकार की थकावट की अवस्था से 
ही उन्हे कुछ चेन मिळती है। जिस मनुष्य के मन में जितने ही अधिक मान- 
सिक संघर्ष चछते हैं, उसे अपने आपको काम में भुछा देने की उतनी ही अधिक 
आवश्यकता है। जवर इस प्रकार का ज्यक्ति किसी काम में छग जाता है, तो 
उसकी प्रवृत्तियों की शक्ति का कुछ उदात्तीकरण भी हो जाता है। यहद तब दोता 
है, जप्र विरोधी प्रवृत्तियों में फिसी एक फा बल कम द्वोता हे। पूरे संतुलन की 
अवस्पा में सनुष्प का मन अनिश्चय की अवस्था में ही पहुँच जाता हे। इस 
अवस्था का अन्त मनोविश्छेपण द्वारा अपने आपको मानने और भात्म-समन्बय 
स्थापित करने से होता है। 
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छत्तीसचाँ अध्यायं 
अर्ध-नारीश्वर की उपासना 


जापान के एक प्राचीन मंदिर में एक विएक्षण मूर्ति की पूजा होती हे। 
जिस देवता की यह मूर्ति है, वह अर्ध-नारीश्वर कहलाता हे। जापानी भाषा में 
इसका जो नाम है, यद अर्ध-नारीश्वर शब्द से मिलता-जुलता है। गद्द मूर्ति 
आधी नर और आधी नारी है। संसार के अन्य रोग जय इस सूति को देखने 
जाते हैं, तो उसे विस्मय फी दृष्टि से देखते हैं। परन्तु भारतीयों के छिए यदद 
आश्चर्य की वस्तु नहीं है । 'भारतत्रासी इसमें अपनी सभ्यता की प्राचीनता और 
प्रसार देखते हैं। कभी भारत में भी एसी मूर्तियां की पूजा दोती रद्दी है। फिर 
संस्कृत-साहित्य के लिए यह कस्पना नई नहीं दे । 
संसार के सम्य लेग भारत की उपयुक्त प्रकार की उपासनाओं को या तो 
असभ्यता का प्रदर्शन अथवा रहस्यमय बात मानते ईं। यूरोपीय भारत की लिंग- 
पूजा और योनि-पूजा की कभी-कभी हुसी.उड़ाते दैं। आधुनिक मनोविज्ञान की 
खोजे अच प्रमाणित कर रही हैं कि इस प्रकार की पूजां मन के उन भागों को 
चश में लाने के उपाय दें, जो चेतना के परे दे । शिव का ध्यान कामुकता को 
चश में खानेवाला माना गया है। द्वाल ही में काशी मनोविज्ञानशाला में भापण 
करते हुए सानसिक्र चिकित्सा के जर्मन विशेषज्ञ डा० जेक्ठ्प ने बताया कि 
शिव-छिंग पर जछ चढ़ाने से काम-वासना शान्त द्वोती हे। इसी प्रकार ब्रह्मयोनि 
की पूजा कामवासना को जीतने का उपाय हे। इसका एक प्राचीन मन्दिर गया 
की एक पहाड़ी-चोटी पर है। यह नगर के सभी नागरिकों को दूर से दिखाई 
देता है । यदि इसकी पूजा हमारी संस्कृति में अश्‍्छोछता मानी जाती, तो परह्म- 
योनि का मन्दिर इतनी ऊँची शिखर पर न बनवाया गया द्वोता। 
अब प्रश्न आता है, कि इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण मनुष्य ने क्‍यों 
किया और उस गिर्माण से उसका क्या मानसिक्र लाम होता दै। आधुनिक 
मनोबिज्ञान के अनुसार मनुप्य-मन की सहजावस्था यद्दी निर्मित फरती है, जो 
बह भीतरी मन से है। अपनी सदजावस्था में आने पर मनुष्य समाज के सारे 
प्रतिबंधों को विस्मृत कर देता है और उसके मन से उसके अन्तरतम की अनुभूति 
प्रकट हो जाती है । मनुप्य के स्वभाव का प्रधान अंग एक ओर काम है ओर दूसरी 
° ओर दैविकता है । इमारी चेतना में ये दोनों विरोध के रूप में देवासुर-संप्राम 
का रूप धारण कर प्रकर द्वोते दें। तात्विक दृष्टि से वे दोनों एक हैं । यहद तात्विक 


(0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दृष्टि अपनी सहदजावस्था में प्राप्त होती है। सच्ची कछा, कविता और उपासना 
सहजावस्था के प्रक्राशन हैं । अतएवं जप मनुष्य फ्लन्रिमता को त्याग कर अपने 
वास्तविक स्वरूप में आता है, तो उसी भाव को व्यक्त करता हे, जिसको उसे 
आन्तरिक अनुभूति होती हे । इस प्रकार के व्यक्तीकरण से वह अपने अन्तरयिरोध 
को शास्त घरने में समर्ध होता है। रिंग एक ओर कामवासना का प्रतीक हे और 
दूसरी ओर जगदीश्वर का अथवा अन्तरात्मा का। दोनों भावों को जब एफ़ 
जगह मनुप्य देखने छगता है, तो उसकी काम-कृत्प-जन्य मानसिक्र अन्थियाँ शांत 


दो जाती हैं । कि 
परम तत्व जब मूर्तिमान द्दोता हे, तो कामवासना के प्रतीक का रूप धारण 


करता हे। यह प्रतीक हिंग अथवा योनि के रूप में कल्पित हे। परन्तु सू में 
दोनों एक हैं। अतप प्रत्येक व्यक्ति की कामवासना के दो भाग हं-खीस्व और 
पुरुपत्व । नर में नारी हे, और नारी में नर। निम्नतर थेणी के जीवरधारियों में 
खीत्य भौर पुरुपत्व के अंग एक दी शरीर में होते हैं । ऐसे जीवों फो दरमो- 
ऋ्रोडाइट कह्दा जाता है। उच्चकोटि के प्राणियों में ज्री और पुरुष के अंग अखग- 
अछग हो जाते हैं । इनकी काम-चेष्टाएँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की द्वोतो हैं । परन्तु 
सर्वथा किसी प्राणी में विरोधी लिंग-भाव का अन्त नहीं दोता । 

मनुष्य में कामवासना फा विकास उद्यतर श्रेणी को प्राप्त करता हे। यहाँ 
कामवासना का महत्व शारीरिक न द्दोकर मानसिक दो जाता हे। प्रत्येक मनुष्य 
में नर और नारी दोनों प्रकार की मनोभावनाएँ रहती हैं। व्यक्ति का जो शारीरिक 
छिंग होता हे, उसके चेतन मन में उसी लिंग की प्रधानता होती हे। कामुकता 
के विकास की नीची अवस्था में मनुप्य के चेतन मन में भी विरोधी लिंग के 
भाय रहते हैं । इस प्रकार प्रत्येक किशोर वाछक् चेतन मन से उभयलिंगी 
होता हे। धीरे-धीरे इसी अवस्था में शारीरिक लिंग उसके व्यक्तित्व का प्रधान 
अंग बन जाता है। अर्थात यदि वह पुरुप हे, तो उसका आचार, व्यबहर और 
चिन्तन पुरुष जैसा हो जाता हे; और यदि वह खी हे, तो उसके व्यवहार और 
विचार खी जैले वन जाते हैँ । 

परन्तु इस प्रफार किसी विशेष छिंग की मनुप्य के चेतन मन में प्रधानता द्दा 
जाने पर, विरोधी लिंग की भावना समाप्त नहों होतो । यदद भावना दमित होकर 
मनुप्य के अचेतन मन में चछी जाती है। यदि अचेतन मन को विरोधी भावना 
अति प्रचछ हुईं, तो बद्द छी-पुरुप-संंध में बाधक थन जाती है। इसके कारण 
कितने ददी पुरुषों को फिट, मानसिक नपुंसकता, अकारण भप और दुश्चिन्तन के | 


6; “रोगे ब, कितनी ही खियां किसी पुरुष की पत्नी नर बनना चाहता 


ollection. Digitized छ Siddhanta eGangotri ‘oh Kosha 


तह... पी जम अर 


6 


« 
अधे-नारीरबर कौ उपासना ३१५ 


चे ख्यो को ही प्यार करती हैं। ऐसी खियों का विवाह होने पर वैसे ही रोग 
उन्हें भी दवो जाते हैं, जेसे पुरुषों को होते हैं । साधारणतः मनुष्य अपने विरोधी 
छिंग के भाव फा दमन करता हे। इससे उसका एक ओर मानसिक विकास 
होता है, परन्तु दूसरी ओर इससे मानसिक खिंचाव भी घइता हे। इस खिंचाव 
को यदि कम न किया.गया, तो मनुष्य पागल तक हो जाता हे । पुरुप की प्रछ 
खोलिंगी भावना दमित होने पर उसके व्यक्तित्व फा विभाजन करती हे, और उसे 
पागछखाने की ओर छे जाती है। 

इस मानसिक खिंचाव को कम करने का नेसरमिक उपाय अपनी कामेच्छा 
को किसी-न-मिसी प्रकार तृप्त करने छग जाना है। इस तरद किशोर बालकों में 
समर्िंगी प्रेम और वयस्क व्यक्तियों में समलिंगी व्यभिचार दोते हैं। सानत्र- 
सम्यता और मनुष्य का अहंभाव इसे बढ़ने नहँ देता । इसलिए इस प्रकार के 
आचरण को अप्राकृतिक माना गया हे 

उक्त मानसिक खिंचाव को फम करने का प्राचीन उपाय दमित भाव का 
सहजावस्था में सूर्तीकरण ( आवूजेक्टिफिकेशन ) हे। इस मुर्वीकरण की क्रिया 
के अर्थ को मनुष्य का चेतन मन नहीं जानता । जप्र चद्व इसे जानने छगता हे, 
तो यह क्रिया ही समाप्त हो जाती है। इम सभी अपनी स्थप्नावस्था में अपनी 
दमित भावना का अनेक प्रकार के चित्रों में सूर्तोकरण करते दें । यही मूर्तीकरण 
जब जाग्रतावस्था में होता हे, तो अनेक प्रकार की कड़ा, काव्य और भक्तिभाव- 
नाएँ देखने को मिछती हैं। मनुष्य के धार्मिक प्रतोकों का खोत उसके अचेतन 
मन में है। अर्ध-नारीज्वर के रूप में अपने दमित स्वत्व फो प्रकट करके ओर उस 
रूप फी उपासना करके मनुष्य न केप्रल अपनी पुरुपमग्री, वरन ख्रीमयी फामया- 
सना पर भी विजय प्राप्त फरने में समर्थ होता हे। जो व्यक्ति किसी प्रकार 
की कामबासना एणा की दृष्टि से देखते हैं, ये उसे अपना पाशु बना छेते हैं। थे 
उस पर अधिकार प्राप्त न कर आत्म-विनाश की ओर जाते हैं । 

पुरुष का खीत्य भाव ही उदात्तीकरण की अत्रस्था में योग्य शिक्षक, चिकि- 
त्सक, कबि, साहित्यिक और कछाकार के रूप में प्रकट ददोता है। मनुष्य के 
व्यक्तित्व में पुरुष और प्रकृति का मिलन हे। इस सत्य को अर्धे-नारीश्यर का 
भाव प्रकर करता है। अतएव उस उपासना से अपने ही भीतर किसी प्रकार 
उसके भाव को पहचानने पर मनुप्य अपने आपसे एणा न फर, अपनी विशेष 
प्रकार की गुस मानसिक शक्ति का आत्म-बिकास ओर समाज-सेवा में सदुपयोग 
करता है। कामवासना पर विजय प्रास करने के इन अनोल्ले उपायों को संसार के 
सम्य देशों को भारत से सीखना हे। 
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सैतीसचाँ अध्यायं 
प्रलोभनों को मिटाने का उपाय 


प्रत्येक प्रगतिशील जीवन में अनेक प्रकार के प्रलोभन होते हैं। इन 
प्रलोभनों फे कारण मनुष्य आगे बढ़ता हे, परन्तु इन्दं के कारण चहद अपने 
आपका विनाश भी फर डालता है। जेसे-जैते मनुष्य अपने संकलपों में सफल 
द्वोता जाता हे वह नगे-नये संफ़रटंप करता जाता हे । इस प्रकार उसके मनसूत्रे 
बढ़ते जाते हैं। अन्त में बद॒ उचित-अनुचित का ध्यान छोड़कर फेवल , बाहरी 
लाम में छग जाता दे । जब्र मनुष्य अपने आपको इस प्रकार भूर जाता हे तो 
उससे अनेक प्रकार की भूलें होने एगती हैं। बद्द दूसरों का पेसा खा जाने में 
नहीं दिचकता । वह दूसरे छोगों को धोखा दे देता हे। फिर उसके अनेक शशु 
हो जाते हैं। जिस ब्यक्ति में जितना अधिक छोम होता हे उसमें ईर्ष्या का भाव 
भी उतना ही अधिक द्वोता दे। कुछ कार में मनुष्य का मन रचनात्मक कार्य 
को छोड़कर ध्वंसात्मक वृत्ति में छग जाता हे। जय वदद देखता हे कि उसकी 
उन्नति उतनी अधिक नहीं ददो रही है जितनी दूसरों की द्दोती हे तो वद जीवन 
हे असन्तुष्ट हो जाता है। उसका अधिक समय दूसरे छोगों की अनेक प्रकार की 
आछोचना में हो रग जाता हे जो कि मनुण्य की आन्तरिक असफरता के भाव 
फा योतक हे। 

प्रखोभनों को मिटाने का एक मनोवैज्ञानिक उपाय अपने पुराने .जीवन फे 
यारे में चिन्तन करना है । किसी प्रकार के प्रझोभन में पढ़ना मनुष्य में अपने 
प्रति असन्तोप का घोतक है । अपने प्रति असन्तोप का यह भाव अपने भीतर 
आहम-हदीनता के आव की उपस्थिति को दशांता है। जिस व्यक्ति के मन में 
जितना ही अधिक आत्म-द्दीनता का भाव रद्दता हे उसके मन में दूसरों से आगे 
बढ़ जाने की उतनी हदी अधिक आकांक्षा होती हे। यही आकांक्षा मनुष्य को 
अनेक प्रकार के प्रछोभनों में डाएती हे। इस प्रकार मनुष्य अपनी आन्तरिक 
कमी छी अव्यक्त अनुभूति को पूरी करने की चेटा करता है। इस प्रकार की 
कमी की जड़ प्रायः मनुष्य के वाल्य जीवन में दोती हे । जिस ब्यक्ति को अपने 
बचपन में अपने सम्यन्धिग्रो, माता-पिता, भाई, चाचा आदि का पर्या प्रेम 
नहीं मिला उसके मन में अपने आपके प्रति द्दीनता का भाव रद्दता हे। यही 
भाव मनुष्य को अत्यधिक छोभी ओर महत्वाकांक्षी बना देता है । अपने पुराने 
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हीनता की अन्थि का रूप धारण किये रहती हैं चे नए हो जाती हैं। मद्दत्वा- 
कांक्षी अपने आपको असाधारण व्यक्ति मानता हे। बढ अपने आपको किसी 
प्रकार गिरा हुआ नहीं मानता । परन्तु जब बद्द अपने बाल्यकाड को सोचता हद 
तो वदद अपने आपको दूसरे प्रकार का ही पाता हे। याइयकाछ के इस प्रकार के 
जस्त जीन के स्मरण से मनुप्य को शपने वर्तमान जीवन से सन्तोप हो जाता है 
और तव वह महत्वाकांक्षी यनने की चेएा नहीँ करता । 
यह्वी यद्व बता देना आवश्यक्ष है कि मचुष। फे. चरित्र अथवा वर्तमान 
मनोभावों की जड़ उसके वर्तमान विचारों में नहों रहती वरन्‌ उसके अव्यक्त मन 
के गुप्त स्तर में घर्तमाग किसी दये हुए भाव में रहतो हे । जब तक इस भात्र का 
प्रकाशन और उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं होता तब तक मनुष्य सभी प्रकार 
के उपदेश सुनते हुए और अनेक प्रकार के उच्च चिन्तन करते हुए भी अपने 
चरित्र में जेस्रा का तेला बना रहता है। इस प्रकार कितने ददी दर्शनशारू के 
विद्वान्‌ कोडी के छोभी द्वोते दं, कितने ही युवतियों से सनोरंजन करते दें और 
कितने ही पदों के पीछे पागल बने हुए हैं। मनुष्य के द्ये भाव विचार के नियं- 
"ग्ण के बादर होते हैं; विचार इन्हें प्रभावित नहीं करता चरन्‌ चे द्वी विचारों 
को प्रभावित करते हैं। मनुण्य के जेते भाव. दोते दें उनके अनुसार वदद अपने 
विचार भी बना लेता हे, अर्थात्‌ स्वयं विचार ह्वी भावों के अनुरूप बन जाते 
हैं। अतएव अपने विचारों और आचरण में मोखिर परिवर्तन छाने के लिए 
मनुष्य को आत्म-विश्छेषण करना चाहिए और इसके लिए उसे अतीतकाछ के 
भावात्मक अनुभवों को स्ट्रति-परल पर छाना चादिए । 
मनुप्प नैसे-जेते आगे बढ़ता जाता हवै बद् अपने आपको भूछता जाता हे। 
यदि बद्द समय-समय पर विचार करता 'रदे कि बहु कहाँ था ओर कहां पहुँच 
गया तो उसे अपनी प्रगति पर सन्तोप रहे। यदि कोई गरीय याछक फरोड़पति 
हो जाता है तो उसे इससे सन्तोप नहीं होता, बद्व देस करोड़ कमाना चाहता है। 
छेखक के एक मित्र आउ वर्ण फी अवस्था में मारवाइ में ऊँट चराते थे। उन्हें 
उस समय सूखी याजरा की रोटी मिछ जाना दुष्कर था । चे इस समय करोड़पति 
हैं। एक सेठ के यहाँ थे दत्तक पुत्र होकर आये ओर वहां उन्दने इतनी उन्नति 
की कि वे करोड़पति हो गमे, परन्तु इस समय भो जबकि उनकी आयु सत्तर 
वर्ण से उपर ददो गई है घन की पिपासा नहीं छोड़ पाये हैं । जसे-जसे धन को 
° बृद्धि दोती जाती हे उसकी पिपासा यढ़ती जाती हे। घन का इच्छुक मनुष्य 
प्राय: अपने दाशनिक विचार भी ऐसे यना छेता है जिससे बद धन की छिप्सा 
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को विना किसी रोक-टोक के ठत कर सके । कभी-कभी धन के प्रति वितृष्णा का 
भाव आता भी है तो बद्द एक यार आकर रद्द जाता हे । 
जो मनुष्य संसार को जितना ही अधिक सत्य मानता हे उसकी अआ झांक्षाएँ, 
और इच्छाएँ उतनी ही प्रवल द्वोती दें। किसी के प्रलोभनों में पड़ा व्यक्ति 
अपनी रूत्यु के बारे में नहों सोचता। जिस ब्यक्ति को रूत्यु का विचार सदा 
स्मरण रहता हे उसे संसार की सभी वस्तुओं के प्रति नेराश्य उत्पन्न हो जाता 
हे । फिर उसे सभी सुख दुःखरूप ही दिखाई देने छगते दें। भगवान बुद्ध को 
सत्यु का विचार सच समय याद रहता था, अतप यें संसार की सभी बस्तुओं 
से विरत ददो गये थे। उन्हें सभी सुख क्षणिक दिखाई देते थे। संसार के पदार्थों 
की क्षण-भंगुरता का विचार उनके प्रति आसक्ति को नष्ट कर देता हे। अतएव 
प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि बह संसार की अनित्यता पर बार-बार विचार करे । 
संसार के पदार्थ क्षणभंगुर दें। इसके अतिरिक्त उनके संग्रह में दूसरे अनेक 
प्रकार के दोष भी हैं। वे ऊपर से आकर्षक और भीतर से छृणित हैं। हमारा 
शरीर ही इसी प्रकार की वस्तु है। दम सदा इसकी सजायर गें समय सोते हैं । 


परन्तु जय्र इसके भीतर की वस्तुओं पर विचार करते हैं तो हम उन्हें बहुत ही | 


गन्दा पाते हैं | रूप की आढ में बीभत्सता छिपी हुई हे। संसार के सम्वन्ध भी 
इसी प्रकार के हैं। आज इम जिते अपना मिन्त सममते हैं बद्दी कड हमारा 
शत्रु द्वो जाता है। संसार फी क्षणभंगुरता, इस जीवन की अस्थिरता और 
उसक्री बीभत्सता पर विचार करने से उसके प्रति आकर्षण जाता रह्दता है । 
मनुष्य को उसी वस्तु के प्रति आकर्षण होता है जिसे बह नित्य और सुन्दर 
समझता है। संसार में कुछ भी नित्य और सुन्दर नहीं है, फिर फिसके लिये 

मोहद किया जाय। 
` उक्त भावना का नित्यप्रति का अभ्यास मनुप्प की लिप्सा को कम फरता 
हे । इस प्रकार के अभ््रास से उसका अभिमान दूर हो जाता हे। तब्र चह जिस 
परिस्थिति में हो उससे संतुष्ट रहने की चेष्टा करता हे। मनुष्य का अँहकार ओर 
उसकी छिप्साएँ एक दूसरे की सापेक्ष दैं। जप्ते-जले एक की कमी होती हे दूसरे 
की भी कमी हो जातो हे। मनुष्य की अधिक आवश्यकता उसके अहंभाव फे 
उपर निर्भर करती हैं। जिस व्यक्ति का “अहं भाव जितना बढ़ा-चढ़ा होता है 
उसकी आवश्यकताएँ भी उतनी ही अधिक द्वोती हैं। ये आवश्यकताएँ अधिक 
तर फल्पित होती हैं । पेट की भूख सीमित होतो है। मन की भूख असीम द्दोती 
मनुष्य के अहंकार पर मिभर करती 
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प्रत्येक मनुष्य की इडछाओं की बुद्धि का कारण दूसरे छोगों के जीवन से 
अपने जीवन फो तुलना करना हे। दूसरे को अपने से अधिक सुखी देख- 
कर वह दुःखी दो जाता हे । यदि कोई मनुष्य अपनी तुलना केरल अपने ही 
अतीत से फरे तो उसे इतना दुःखी न होना पड़े जितना वह द्वोता हे। जय 
एक गरीय मनुष्य अमीर हो जाता है तो वह अपनी गरीबी के दिनों को भूल 
जाता है। इसके कारण अपनी अमीरी से उसको उतना संतोष नहीं द्वोता 
जितना उसे द्दोना चाहिए था। बह अपनी तुलना दूसरे अमीरों से करता हे 
और. उन्हें अपने से अधिक उन्नति करते देख मन-द्वी-मन दुःखी द्वोता हे। 

अपनी तृष्णा फो कम करने का एक उपाय दूसरे छोगों के प्रति करुणाभांव 
का अभ्यास हे। संसार में अपने आपसे निर्धन अनेक छोग हैं, अपने आपसे 
अधिक दुःखी दूसरे छोग हैं। उनके दुःखां पर विचार करने से मनुप्प.मं बहुत 
से प्रझोभन अपने आप द्वी नष्ट हो जाते हैं। बूढ़े रोगां फी सेवा करने, रोगियों 
की चिकित्सा करने ओर उनकी सेवा-सुभ्रपा करने से भी मनुष्प्रकी खोभ की 
मनोवृत्ति अपने आपद्दी कम द्वो जाती हे। पेसी अवस्था में मनुष्य का अचेतन 
मन भोग्प पदार्थों को जोड़ने की व्यर्थता को समझने छगता है। समी पदाथा 
को प्राप्त करना सरल हे, परन्तु उनका उपभोग करना सरल नहीं दे । यह मनुष्य 
के पुरुपार्थ के बाहर की यात है। बूढ़े और रोगी मनुष्य फे लिए संसार के 
विपय-सुख निरर्थक हैं। 

जीवन के अनेक प्रकार के प्रझोभनों को कम करने का उपाय अपने चित्त 
को किसी एक पदार्थ पर एकाम करना है। विपयों के चिन्तन से उनके प्रति 
सहज आसक्ति हो जाती है। अपने मन को इस चिन्तन से अछग करते रहना 
आवश्यक है। इसके छिये अपने मन को किसी एक पदार्थ पर सदा पकाग्र 
करते रना चाहिए । फिर इस पदार्थ से हराकर सन.को शून्यभाव में छे जाना 
चाहिए । सम्यक्‌ समाधि का यद्व अभ्प्रास भगवान युद्ध का बताया हुआ हे। 
श्वास-प्रश्वास पर, किसी सूति पर, किसी दीपक को ज्योति पर, प्रकाश पर अथवा 
मन के स्वरूप के विचार पर ही मन को पुकाम्र किया जा सकता है। इस प्रकार. 
का अभ्यास अनेक प्रकार के प्रझोभनों और चिन्ताओं से मनुष्य के सन को सुक्त 


कर देता हे । 
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जिप्त मजुप्य को अपने मन पर अधिकार हे उसके समान सुखी कोई नहीं हे 
और जिसका मन जहां चाहे वहाँ जाता है उसके समान दुखी कोई भी व्यक्ति 
नहों है। हमारे सभी सुख और दुख हमारी कलपनाओं पर विर्भर करते हैं। 
मनुप्प के अधिक सुख अथवा दुःख उसकी शारीरिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध 
नहीं रखते, ये उसकी मान्यताओं से सम्बन्ध रखते हैं । जत्र मनुप्य अपने आपको 
दुखी सोच छेता है तो वह दुखी दो जाता है। में बड़ा हू, प्रतिष्टित हूँ, दया- 
चान हूँ, सत्पवादी हूँ, सदाचारी, ब्रह्मचारी अधवा देशभक्त हूँ। ये सभी सान्य- 
ताएँ हैं । अपने आपको गरीय समझ छेना दया का पान्न समझना अथवा अमीर 
और भाग्यवान समझना केवल मान्यताएँ हैं । मनुष्य जिस समय अपने आपको 
जसा सोचता हे घ उस समय यैसा हवी है । यदि वह अपने आपको पापी, दीन 
कौर अभागा मानता हे तो वद वैसा ही है और यादि वह अपने आपको 
पुण्यवान, सम्पन्न और भारयवान समभता हे तो घद पेसा ददी है। जिप्त सचुष्म 
फा अपने मन पर अधिकार है चहद अपने मन में अपने विपय में ऐसी कपना 
को उददरने हो नहों देता जिससे उसे दुख हो, परन्तु मिसका अपने मन पर अधि- 
कार नहीं ह बह्द ऐसी कश्पनाओं का शिकार यना रहता हे जो उसे सदा दुखी 
चनाये रखती हैं । 
कद्दा जाता हे कि कायर मनुष्य अनेक यार भरता है, शूरवीर केवड एक ही 
यार मरता हे। शूरधीर अपने काम में छगा रहता हे । उसे सत्यु फे विपय में 
सोचने की फुर्सत नहीं रहती । कायरता और वीरता किसी मनुष्य के अन्म-जात 
. गुण नहीं हैं । ये अभ्यास के परिणाम हैं। जिस मनुष्य ने अपने मन को आशा- 
बादी बनाया हे, जिसे आशावादिता का अभ्यास हो गया हे बद शूरवीर हे 
ओर जिसे निराशा का अभ्यास हो गया हे वह कायर दोता दे । कायर मन 
कमजोर द्वोता हे अर्थात्‌ उसकी इच्छाशक्ति के वश में उसकी चित्तवृकियां नहीं 
रहतों । सुख की खोज फरनेबाळे मनुष्य की इच्छा-शक्ति कमजोर दो जाती है। 
शूरवीर पुरुष की इच्छा-शक्ति बलवान द्वोदी हे अर्थात्‌ बद मन को जहां छे 
जाना चाइता है वहाँ ठे जाता है और जहाँ से रोकना चाइता हे वद्वाँसे उसे 


रोक छेता है। मन के ऊपर इस प्रकार का प्रभुत्व अनेक दिन के अभ्यास का 
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परिणाम होता है। सदा सुगम मार्ग को छोड़ जो व्यक्ति दुर्गम पथ-गामी होता 
हे उसी की इच्छा-शक्ति बलवान होती हे । उसी में अपने मन फो काबू में रखने 
की सामर्थ्यं होती है । किसी प्रकार के आवेग फा अनुभव करने पर वह चित्त 
को सरछता से शान्त कर छेता है। 
मानसिक रोग की अवस्था में मनुष्य का मन इतना निर्व दो जाता है, 

अर्थात्‌ उसकी इच्टा-शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि किसी प्रकार की 
अभद्र कल्पना को चहद मन के बाद्दर निफाछने में समर्थ ह्वी नहीँ द्ोता। मान 
छीजिए रोगी फो विचार आया कि उसके हृदय की गति रुक जायगी तो वदद 
इसी विचार से परेशान हो जाता है। कितने ही रोगी कहिपत पेर के रोगों से 
पीड़ित रहते है और कितनों फो क्षय रोग को कल्पना पीड़ा देती रहती दे। 
यहुत दिनं तक ठद्वरनेवाली कपना कभी-कभी वास्तविक रोग में भी परिणत दो 
जाती है । इस प्रकार के रोगों का सूल कारण इच्छा-शक्ति की दुर्यछता ही ददोती 
है । बलवान इच्छा-शक्ति के व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं होते। इच्छा-शक्ति 
का यछ सुख की खोज में नेतिकता के विरुद्ध आचरण करने से घरता हे | कितने 
ही मनुष्य अपनी पुरानी नेतिक भूछ को छिपाने के छिग्रे विशेष प्रकार का 
असाधारण नैतिक आचरण करने छगते हैं ताकि दूसरे छोग उनके शिष्टाचार 
और सदाचार की प्रशंसा करें। ऐसे छोगों में दूसरों का नेतिक शिक्षक, धर्म- 
शिक्षक आदि बनने की प्रवृत्ति होती हे। पर इस प्रकार का आचरण भी प्राछु- 
तिक प्रतिक्रिया दे। इससे मनुष्य एक ओर झडी नेतिकता को धारण कर छेता 
हे और दूसरी ओर वद्द मानसिक रोगों का शिकार द्वोता है| ऐसा व्यक्ति सहज 
भाव से कोई फाम नहीं करता । चहद सदा मानसिक खिचाव की अबस्था में रहता 
है। उसके कई काम प्रइंसा-प्रासि की दृष्टि से किये जाते हैं । रिना अत्यधिक 
काम फिये उसे चैन नहों मिलती । अधिक काम करने से उसे थफावट हो जाती 
हे । परन्तु अत्यधिक काम किये बिना यद्द रद्द भी नहों सकता। यह भीतरी' 
अशान्ति सुखाने का और अपनी आन्तरिक कमी की पूति का उपाय हे । 


जिस प्रकार सुख के पीछे दोड़नेवाले व्यक्ति को शान्ति नहीं रद्दती, इसी 
प्रकार मानसिक खिंचाव की अवस्था में रददनेवाले व्यक्ति को अर्थात, अपने 
ऊपर झूठी नेतियता छादे हुए व्यक्ति को भी मानसिक शान्ति नही रहती । सुख 
की मनोयृत्ति दुःख की मनोवृत्ति उत्पन्त करती हे । अपने वश में न रहदनेवाछा 
मन अपने आप ही उसी प्रकार दानि और कष्ट की फएपना फरने छगता हे 
घह छाम ओर आरास की कस्‍्पना करता है। सुख़ की चाह भग्र 
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को उत्पन्न करती हे। यह भय वाहरी दण्ड का भय हो सकता दे अथवा अपनी 
अन्तरात्मा के दण्ड का ही। बाहरी दण्ड के भय को सुखाने पर वह अकारण 
भय और चिन्ता का रूप धारण कर छेता हे; कभी-कभी ये चिन्तायें और भय 
भिन्न-भिन्न पदाधो पर आरोपित होते हैं। शरीर के रोग का भय भी इसी प्रकार 
है। आन्तरिक दण्ड फे अय का दमन अत्यधिक नैतिक आचरण और अनेक 
प्रफार के असाधारण च्यवद्दार, कक तथा किसी विश्येप प्रकार की कुटेयों में :का- 
हित होता है। प्रारम्भ से हवी नेतिक अभ्यास कम होने पर मलुण्य को हदय 
के रोग, दमा, पेट के रोग, त्यु का भय आदि रोग द्वोते हैं । ये मनुष्य को 
चैतिक यनाने के प्राकृतिक उपाय हैं। जिन छोगों का प्रारम्भिक नैतिक जीवन 
अच्छा होता है उन्हें अनैतिक आचरण से आत्म-भत्सना और मानसिक खिंचाव 
होता है। जिससे थे एक ओर अत्यधिक शिष्टाचारी बन जाते हैं और दूसरी 
ओर अकारण चिन्ता भौर भग्र के शिकार यन जाते हैं । 


किसी भी भछे काम फे करने पर मनुप्य को आत्म-प्रसाद द्वोता हे ओर 
किसी भी चुरे काम के करने पर उसे आतम-भर्त्सना होती हे। जिस मनुष्य का 
सन अपने बश में है उसे न तो भछे काम के करने पर आहूछाद द्वोता है और न 
बुरे काम के करने पर आत्म-भर्त्सना होती हे। इस प्रकार की मानसिक प्रति- . 
क्रियाओं से वह सुक्त रहता हे। मनुष्य को दुःख और सुख मन के साथ अपने, 
आपका एकीकरण करने से द्वोता हे। जैसे-जैसे मन में चढ़ाव- उतार होता रहता 
हे मनुप्य में भी उसी प्रकार प्रसन्नता ओर दुःख का चढ़ाव-उ तार द्वोता रहता 
हे। मन की प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं ही मनुष्य को सुखी अथवा दुश्खी बनाती 
रती हें । सूछ प्रवृत्तियों के अनुसार चछनेबाछा मन सदा क्षणिक सुख और 
दुःख में ही रहता हे। 
प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्ति है। इस शक्ति का उतना ही भाग वदद काम 
” में छाता है जितना बह जानता है। जो मनुष्य अपने विपय में जिवना ज्ञान 
रखता हे, वद्द उतना ही शक्तिवान हे। मनुष्य की शक्ति का स्रोत उसके 
विचार में है। बिचार दो प्रकार का होता है-एक रचनात्मक ओर दूसरा ध्यंसा- 
त्मक। रचनात्मक विचार नई सृष्टि का निर्माण कर डालता हे। जब विचार 
रचनात्मक द्वोता है तो मनुप्य को सभी प्रकार की बाहरी शक्तियाँ सहायक, 
दिखाई देती हैं, किन्तु जब उसका विचार ध्यंसात्मक होता है तब वे शक्तियां 
उसे विरोधी दिखाई पढ़ती हैं। बाहर की सहायता अथवा विरोध अपनी ही 


स्थिति का प्रकृति पर अरो' होता है पय के बिच 
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अपने वश में है वह प्रकृति को सद्दायक के रूप में देखता है और वास्तव में 
प्रकृति उसकी सद्दायता करती है । जिस व्यक्ति के विचार उसके वश में नहीं 
हे वह बाहरी प्रकृति में अपने लिये सद्दायता नहीं पाता। वदद भागम को ही 
फोसता रता दे। 

विचारों फो रचनात्मक बनाने में ही जीवन की सफलता है। विचारों फो 

| रचनात्मक कैसे बनाया जाय? विचारों को रचनात्मक बनाने फे 'िये उनपर 
नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक है । यदि अपने दिचारों पर मनुष्य को नियंत्रण 
हो तो वे कलिपत दुःख होवें ही नहीं, जो अन्यथा दोते रते हैं। मचुण्प को 
भावी दुःख जितना परेशान करते हैं उतने वर्तमान दुःख परेशान नहीं करते। 
जो व्यक्ति अपने अतीत और भविष्य के विपग्र में चिन्तन छोड़कर वर्तमान कार्य 
पर ही अपने मन फो केन्द्रित करता हे बह छाखों दुःखों से अपने को यचा 
हेता है। मन पर नियंत्रण रने पर भावी दुःख मनुष्य को दुःखी नहों बनाते 
और भूतकाछ की भूलों के छिये भी उसे कोई संताप नहां ददोता। 

मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के कुछ च्यायद्दारिक उपाय हैं और कुछ दाश- 

निक । सन पर नियंत्रण प्राप्त करने के व्यावद्दारिक उपाय निम्नलिखित हैं-- 


( १) संसार की अनित्यता और दूःखरूपता पर विचार करना । 
( २ ) आनापानसति का अभ्यास । 

(३ ) किसी भी पक पदार्थ पर चित्त को एकाग्र करना । 

(५ ) किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक सम्पर्क न घढ़ाना। 

(५ ) किसी कठिन काम में अपने आपको छगाये रखना । 


योग-सूम में चित्त निरोग का उपाय अभ्यास और वैराग्य बताया है । बद्दी 
मनुष्य मन को वश में कर सकता है जो संसार को चछायमान और दु:ख रूप 
देखता हे। वाछक जवान होता हे, युवक सयाना ओर बूढ़ा दोता हे, तत्पश्चात्‌ 
बह सत्यु के मुख में चछा जाता हे। आज जो धनी हैं वे कछ गरीब बन जायेंगे 
आर जो आज गरीय हैं ये कछ धनी दोगे। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है । 
सभी प्रकार के सुणां का अन्त दुःख में पोता दे। इन्ट्रिय-सुख सदा मिलते रहने 
पर भी बही अप्रिय हो जाता हे। वह इच्छा-शक्ति फो दुर्यछ बनाता है और 
ˆ फिर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है । ऐसे विचारों को यार-यार मन में छाने 
से मनुष्य संसार की प्रीति से मुक्त दो जाता हे। सभी सुखों की बुराई पर 


विचार करना उनके प्रझोभन से मुक्त दोने के छिये आवश्यक है । 
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संसार फे साधारण नाते-रिश्ते से अछग रगा भी मन फो चश में करने के 
छिये आवश्यक है। संसार के अधिफ लोग एणा के व्यापार में छगे रद्दते हैं, 
उनसे मिलने-झुछने वथा सम्पर्क बढ़ाने से फेवल कृपणा की बृद्धि होती हे। 
इससे लोम, ईष्या, क्रोध, भय, निराशा आदि मनोभाव उत्पन्न होते हैं। जिस 
व्यक्ति का मन इन भावों में पड़ा है उसमें मन को नियंग्रग में रखने की शक्ति 
ही कडा हो सकतो.है। हम जितना ही अपना लौकिक व्यवहार बढ़ाते 
ॐ, अपने आपको उतना ही अधिक भूते हैं। अपने - सम्बन्ध में हमारा बद्दी 
विचार होता है जो विचार हमारे विपय में दूसरों फा दोता हे। हम दूसरे 
छोगों के मस्तिप्क में अपनी मद्दानता का माप-दण्ड रखकर अपने आपको 
जितना दुःखी बनाते हैं अन्य छिसी प्रकार रो अपने आपको उतना दुःखी 
नही बनाते । 

संसार के लोगों की राय से अपने आपको दूर रखने के लिए किसी काम में 
सदा अपने को छगाये रखना आवश्यक्र है । कठिन फाम में मन लगाये रसने- 
चाछे च्यक्ति से अनेक प्रकार की धुराइयाँ दूर भागती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति फे 
प्रति दूसरे छोगों के. मन में प्रतिष्ठा का भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाता हे। जो 
ब्यक्ति अपने काम में छगा हुआ हे समाज के लोग उसका आदर करते हैं भौर 
जो अपने प्रति उसकी राय सुधारने में छगा रद्दता हे चह उन्हें अपना शश्च ही 
घना डालता दे। 

कठिन काम करने में मनुष्य को अपनी इच्छा-शक्ति की स्वतन्त्रता और 
यल फा अनुमान होता हे। मनुष्य की इच्छा-शक्ति उसके मन की प्राकृतिक 
शक्तियों से भिन्न वस्तु है। मन की प्राकृतिक शक्तियाँ मनुप्प्र को सुख की 
ओर छे जाती ई । उसकी इच्छा-शक्ति सुख की अवदेछना कर सकती हे । नेतिक 
आचरण की जो सबसे अच्छी परिभाषा दी जा सकती हे यह यह हे फि जिस 
आचरण के करने में मनुष्य फो जितमी अधिक याहरी और भीतरी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़े बट उतना ही अधिक नेतिक है । सरछ सुखद मार्गे प्रायः 
अनैतिक होता है। जिस कार्य से इच्डा-शक्ति का यछ न चढ़े, बह व्यर्थ हे। 
नेसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित कायो का नेतिक मददत्व कुछ भी नहों है । चेतिक 
कार्य करने से सन मनुष्य के यश में होता हे। 

सन को बश में करने का सीधा उपाय आनापानसति ओर सम्यक्‌ समाधि 
का अभ्यास हे । मनुष्य अपनी चित्तबृत्तियों को किसी एक विपय पर जितना ही 
अपनी इच्छा-शक्ति को उतना ही ढ़ बनाता दवे। आनापान 
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सति फे अभ्यास के समय मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के वितर्क आते हैं। 
इन सभी वितकौ को रोकने में मनुष्य फी इच्छा-शक्ति का व्यायाम द्वोता हे। 
इस प्रकार फे अभ्यास से मनुण् अपने आपको अपने मन से एथक्‌ वस्तु जान 
छेता हे। वितर्क उन बाहरी पदार्थो और घटनाओं से सम्पन्ध रखते दँ जिनका 
अस्तित्व देश-काछ में हे और जो कार्यकारण नियम से वेधे हुए हैं। अपने से 
इनका एथक्‌ ज्ञान होना अपने आपको देश ओर काल फे परे जानना है तथा 
कार्य-फारण की परम्परा से झुक्त समझना ह। मन की थारा फो सदा मोडते 
रहने के प्रयत्न से मचुप्य की इच्छा-शक्ति का चछ बढ़ता हे ओर उसे अपने 
स्यतन्त्र अस्तित्व का ज्ञान होता हे । 

मन फे वशा में करने का दार्शनिक उपाय उसके स्यरप पर विचार फरना, 
चित्तवृत्तियों का विश्लेषण करना और इस प्रकार अपने आपको देश-फाछ के 
परे समझना है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मारे मन के तीन भाग 
क चासना, धर्म-डुछि और स्वाभिमान । इन्हें इड, सुपरद्दगो और इगो कद्दा 
जाता है। वासना का स्थान अचेतन मन हे, धर्म-चुद्धि का स्थान अवचेन मन 
और स्वाभिमान का क्षेत्र चेतना हे। इन तीनों के परे झुद्ध चेतन्य भी है। 
इसकी चर्चा दो एक सनोषेज्ञानिकों के अतिरिक्त दूसरों ने नहों की । डाक्टर 
विलियम घाऊन और प्रोफेसर चालस युग ने इस छुदध घेतन्य की चर्चा की हे । 
चाइसँ युग ने इसका एकीकरण शुद्ध विचार से किया हे ओर विलियम घाउन 
ने इसे देश-काल एवं कार्य-कारण भाव फे परे की वस्तु बताया है। वास्तव में 
यह शुद्ध चैतन्य ही सन के सभी भागों के विषय में विचार करता है। यदि चित्त 
वृत्ति को सममनेबाली शक्ति को भी चित्तबत्ति मान छिया जाय, तो चित्तवृत्ति 
के विपय में वृत्तात कैसे सच माना जायगा । इड, सुपरइगो ओर ईगो के विपय 
में चिन्तन करनेवाला तत्य अवश्य हवी इन तीनों के परे हे, नहीं तो इनके स्वरूप 
और सीमाओं को निर्धारित कोन करेगा । जबर मनुष्य अपने मन को समझने की 
चेटा कर ने लगता है तभी से उसका मन उसके वश मं आने छगता हे। मन 
को सममने की चेष्टा करना अपने को अन्तर्शुखी बनाना हे। मनुष्य के बद्रिसुंखी 
ददोने के कारण मन में अनेक प्रकार का विभाजन द्वोता है। जय मलुप्य भन्त- 
सुखी बनने का यतन करता है तो सन का विभाजन मिट जाता दे। 

अपने आपको समझने को प्राथमिक अवस्था में मनुष्य अपने मन को अपने 
आपसे एथक्‌ जानता है। पीछे बद्द मन को अपना दवी पफ रूप जानने छगता 
हे। अपने अपको शारीर रूप न देखकर मन रूप देखने एग ` जाना अपनी 
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स्त्राधीनता प्राप्ति की प्रथम सीदी हे। इसके बाद मनुण्य अपने आपको मन के 
परे सी समझने छगता दै । जो व्यक्ति अपनी आन्तरिक बनावट के सम्बन्ध में 
जितना ही अधिक चिन्तन करता है, और बाहरी पदाथों के लगाव से सुक्त होता 
हे बह अपने सामर्थ्य को उतना दी बढ़ा छेता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को 
जिस दिशा में छे जाना चाहता हे उसी दिशा में छे जाने में समर्थ होता है। 
अपने आपको ज्ञान मनुष्य को अजेय यना देता है । 
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मानव जीवन उलकनों से भरा हुआ हे। उसकी समस्‍यायें अनन्त हैं। 
' मनुष्य की अवोध अवस्थाओं में ये उछभनें अथवा समस्थाये दिखाई नहीं 
पढ़ती हैं। परन्तु प्रकृति मनुष्य को अवोध नहीं रहने देती । बदड अनेक प्रकार 
की टक्करें छगा फर भनुप्य का उसके जीवन की समस्याओं और उछमनों से 
परिचय कराती हे । 


मचुप्य की कुछ उले उसके व्यक्तिगत जीबन से सम्बन्ध रखती हैं, कुछ 
पारिवारिक द्वोती हैं. ओर कुछ सामाजिक । कितने ही लोग दानिक कमरों 
में फसे रहते हैं और कितने ही अपने स्वार्थ सम्बन्धी झमरों में । मनुण्य ज 
अपनी पक उछभन फो सुळकाने की चेटा करता है, तो दूसरी उलमनें उसके 
सामने आने छगती हैं। जब इम उछमनों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करते हैं तो हम उनकी जड़ मनुष्य के व्यक्तित्व में ही पाते हैं। उलझे हुए 
व्यक्तित्व का व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करेगा चह उस क्षेत्र में उलकनों को 
| ही देखेगा। वास्तव में जितनी उलछमने पहले से उस क्षेत्र में रवती हैं उनसे 
| अधिक बह उन उछमनों को सुल्काने के प्रयास से पेदा कर छेता हे। जिस 
। भजुष्य का मन जरिछ मानसिक अन्थियों से भरा हे वह इन प्रन्थियों का आरो- 
| पण अपने कार्य-क्षेत्र में करता है। जो व्यक्ति अपने अन्तर मन में विभाजित « 
हे, जिसके भीतरी मन में देवासुर संग्राम सदा चलते रहते हैं, वदद अपने पारि- 
| वारिक जीवन में ऐसी समस्यार्ये उत्पन्न कर छेता है जिन्हें सुफाना उसके छिये 
अत्यन्त कठिन हो जाता है। यदि वदद राजनीतिक नेता है तो राजनीतिक 
| त्र में एसी उछमनें पैदा करता है जिन्हें बद शक्ति भर प्रयास करने पर भी 
| सुखा नहीं पाता। वास्तव में ये बाहरी उछभानें उसके भीतरी मन की उमनों 
के आरोपण मात्र हैं । 


दवार की बात हे कि फेखक के पास एक ऐसा युवक आयो जिसे अपने बड़े 

„> भाई, अपने माता-पिता तथा घर के सभी छोगों से द्रेप इस कारण द्वो गया था 
कि उसके मन में यदद विचार आ गया था कि थे सभी उसके चरित्र पर संद 
करते हं और उसे चरित्रह्दन समते हैं। उसके बड़े भाई ने एक बार 
उसके सम्बन्ध,में उसकी मां से कुछ ऐसी बातें कदो, जिससे उसके चरित्र पर 
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कुछ दोप छगता था। इन यातों को इस युवक ने घड़े भाई के अनजाने सुन 
छी थी । अब उसको निश्चय हो गया कि घर के समी लोग उसे चरित्रहीन ष्टी 
मानते हैं। यह युवक बढ़ा ही संयमी है और सब प्रकार की सुविधाएँ दवोते हुए 
भी वड़ा कठोर जीबन व्यतीत कर रहा है । उसकी अपनी भावना थी कि उसका 
जीवन बड़ा ही पविन्न है और उसके बड़े भाई ने उसके विरुद्ध चुरा प्रचार फर 
रक्खा हे। उसने घर के सभी छोगों से बोलना-चालना बन्द कर दिया । उसका 
दिन-प्रति-दिन स्वास्थ्य बिगढ़ने लगा । इसके कारण उसके माता-पिता को बड़ी 
चिन्ता इुई। पिता भी छेखक के पास आपने पुत्र की मानसिक स्थिति सुधारने 
के छिए परामर्श छेने आगे । थे बहुत परेशान थे । 

छेखक ने देखा परिवार का प्रत्येक व्यक्ति बढ़ी ही मानसिक जरिछता में 
हे। प्रत्यक्ष अपनी मानसिक ग्रन्थि फो एक दूसरे पर आरोपित करता हे। 
पिता वास्तव में अपनी हदी मानसिक मन्थि से परेशान था। उसके आन्तरिक 
सन में अपने ही प्रति आत्महीनता की भावना थी। इस भावना के कारण वह 
सोचने लगा कि उसका दोनद्दार पुत्र उसका अनादर करता है। वास्तव में 
पिता फो जितनी शिक्षा दी हुई है उससे कहदी अधिक पुत्र की हो चुकी हे । 
पिता-पु्न की हरएक घातको अवज्ञा के रूप में देखता था । इसके कारण उनका 
जीवन भार रूप हो रहा था। पिता अपने पुत्र के चरित्र के विपय में कोई भी 
शंका नहँ रखते थे। उनका कना था कि उसकी माता भी किसी प्रकार की 
शाका उसके चरित्र के विपय में नहीँ रखती है । उन्हें यदि कोई शिकायत है तो 
उसके वब़ों फे प्रति च्यवद्दार फे छिए । £ 

इस युवक का सनोविश्छेषण द्वारा अध्ययन किया गया । किसी भी मान- 
सिक रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करने के छिए प्रथम अबस्था में उसके सभी 
मनोभायों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। उसकी चेदनामुक्त-अनुभूतियों 
को सहदयता के साथ सुना जाता है। इस प्रकार उसके दमित भावों का जब 
कुछ रेचन हो जाता हे, तभी वह अपने आपको पहचानने की स्थिति में 
आता है। यदि किसी मानसिक रोगी की भावनाओं को पहले से ही निराधार 
बता दिपा जाय तो वदद चिकित्सक का ही विरोधी यन जाता है। जब यह युवक 
अपनी आत्मवेदना को सुना रद्दा था तो ब्द रो पढ़ा। उसे बहुत कुछ समका- 
छुकाकर आश्वासन दिया गया कि वह धास्तव में वड़ा ही पवित्र मन का व्यक्ति “ 
हे ओर ईष्यॉवश ही उसके बड़े भाई ने उसके विरुद्ध प्रचार कर दिया। इससे 
उसको बड़ी शान्ति मिली । उसका शारीरिक रोग कुछ कम होने छगा। 
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दो-तीन दिन के वाद उसने स्वप्न में देखा कि जिस युवती के प्रेम का लांछन 
उसके बड़े भाई ने उस पर छगाया था, बही युवती उसके स्वप्न में आई और 
चहद उस युत्रती से अनेक प्रकार की प्रेम चेटाएँ कर रद्दा था। इस स्वप्न को 
देख कर जागरित अवस्था में उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि उसका 
भाई जो कुछ छांछन उस पर लगाता है उसमें कुछ सत्यता है । यद्द सत्य उसके 
चेतन सन फो ज्ञात नहीं है। जब कोई ब्यक्ति किसी विशेष प्रकार के छिद्रा- 
न्वेपण से बहुत चिरे तो यद समझना चाद्विए फि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में 
वास्तव में वह दोप हे जिसके छिए उसकी आलोचना द्ोती है। परन्तु इसका 
ज्ञान उसके चेतन मन को नहीं ऐे। ज्यॉही इस युवक को अपनी मानसिक 
परिस्थिति का ज्ञान हुआ स्पांद्दी उसको पवित्रता का आभिमान कम द्वो गया । 
अपने परिवार के प्रति व्यवद्दार वदछ गया । परिवार फे खोग भी उसे अधिक 
प्यार करने लगे । इस युवक को यही सुझाव दिया गया कि जग्र हम किसी प्रकार 
की जरिछता अपने वातावरण में देखें तो घातावरण को सुधारने की चेष्टा नहीं 
करके स्वतः में उस जरिछता का कारण खोजने की चेटा करें। हमारे इसी 
दृष्टिकोण के कारण ही वाताबरण में हमें जरिलता दिखाई देती है और 
उसके सुछकाने के यत्न से चह शौर भी बढ़ जाती है । परन्तु किसी प्रकार 
की जरिछता का कारण अपने में पद्दचानना अत्प्रन्त कठिन हे। अतएव दम 
वाताबरण की उलमनों में पड़े दी रहते हैं । 

कितने ही मनुष्य वातावरण में उपस्थित भौतिक गन्दगी, शोर-गुछ, ्यमि- 
चार, चोरी और घूसखोरी से घड़े ही परेशान रहते हैं। ये इन परिस्थितियों 
को बदछने की जब चेटा करने लगते ईं तो ये उचरोत्तर कठिन ही दिखाई देने 
छगती हैं । परिवार के अनेक छोगों से इमारा वैमनस्य हो जाता है। हम 
जेसे-ेसे इन लोगों की मनोमाबनाओं को सुधारने का प्रयास करते हैं वे और 
भी बिगड़ती जाती हें। यदि हम इस प्रकार के प्रयास को बन्द कर दें और 
अपने आप में झान्ति-मावना का अभ्यास करें तो ये बाहरी जदिछतायें सहज में 


"सुलझ जायें । हमारी आन्तरिक ,अशान्ति ही बाहरी अशान्ति बन जाती है । 


यदि हम आत्म-विजय से गिराश दो शुके हैं तो बाहरी यातावरण में भी दम 
निराशा देखने छगते हैं। अेसे-जेसे इम आत्म-विजय में आत्मविश्वास का अचु- 
अब करने छगते हैं हम देखते दें कि वातावरण भी हमारे अनुकूल दो गया है। 
बातावरण के प्रति उदासीनता का भाव इस तरह उसकी मंथियों को सुछकाने 
में सहायक दोता है। 
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दाशनिक दृष्टि से बाहरी तथा आन्तरिक जगत एक दूसरे के सापेक्ष हैं। 
यदि एक में सुधार दो जाये तो दूसरे में सुधार होना भी अनिवार्य हे। परन्तु 
बाहरी परिस्थितियों पर जितना हमारा अधिकार हे उससे अधिक अधिकार 
हमारी आन्तरिक परिस्थितियों पर ही दो सकता हे। यदि इम परिस्थितियों को 
घद॒छना चाहते हैं तो आन्तरिक परिस्थितियों को बदछना नितान्त आवश्यक हे । 
इस प्रकार अपने सन को समझना ओर बदलना राजग्रोग कहलाता हे। इसके 
लिए परिस्थितियों से थोड़े समय के छिए हृदना और अपने आप में इयना 
नितान्त आवश्यक है । परन्तु इस अम्पास को दिरछा ही व्यक्ति कर सकता है । 
चिरे ही व्यक्ति में आत्मविरलेपण ओर आत्मस्त्रीकृति की क्षमता द्दोती हे। 
जिस मनुष्प्र की मानसिक जरिछतायें जितनी अधिक होतो हैं, उसमें प्रायः 
आत्मविश्छेपण एवं आत्मनिरीक्षण की उतनी ह्वी कम क्षमता होती हे। इनका 
अहंकार उन्हें अन्तमुखी बनने ही नहों देता। संसार के प्रसिद्ध सोध, महात्मा 
ओर सन्त छोग प्रायः इसो प्रकार के द्वोते हैं। उनकी छोकिक प्रसिद्धि उन्हें 
अपनी कमजोरियों के प्रति अन्धा बना छेती हैं। इसलिए ही छौकिक प्रसिद्धि को 
अध्य्रात्मवाद्‌ का शज माना गया हे। जो छोग दूसरों को सद्राचार की, त्याग 
को और आत्मविरछेपण की शिक्षा जितनी अधिक देते रहते हैं, उनमें अन्तर्झुखी 
बनने की उतनी हवी कम क्षमता रहती हे । 

संसार का सामान्य मनुष्य अन्तर्मत की क्षमता नहीं रखता । अतएव वह 
परिस्थिति से छड़-कंगढ़फर ह्वी अपने आपके विपय में ज्ञान प्राप्त कर सकता. है । 
निकम्मे बैठने की अपेक्षा कुछ-न-कुछ करते रहना अच्छा है। योगी पुरुप यह 
जानकर समाज में काम करते ह कि उनके समाज-सुधार का अन्तिम लक्ष्य 
समाज सुधार नहीं हे वरन्‌ आत्मसुधार हे, समाज सुधार का कार्य साधनसात्र 
हे। जो अहंकर छोड़कर सामाजिक सेवा द्वारा आत्मसुधार की चेष्टा करता हे, 
बह समाज का वास्तव में मौछिक छाभ करता हे। पेसे व्यक्ति फो अपनी समाज 
सेवा फा अभिमान नहीं दोता । ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोगी कद्दलाता है। कर्मयोगी 
बाहरी फछ की इच्छा को छोड़कर सुधार के छिए ही सामाजिक कार्य करता हे। 
इसी प्रकार के फर्म की शिक्षा भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को दी थी । 


= 
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अन्द्यंतमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भय इव तमो य उ विधायोँ रताः ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्व दोममें सह । 
अविद्यया मृत्यु’ तीत्वी विद्ययास्ृतमश्रुते ॥ ( इशावास्थापनिषद्‌ ) 
हमारा जीवन एक ग्रथि है; जो इसको सुळका छेता हे यहद शांतिछाभ करता 
है, और जो नहीं सुछका सकता बद्द सभी मानसिक रोगों,से पीढ़ित रददता दे । 
जो इस संसार में आता है वह एक ऐसी उलझन में पढ़ जाता हे कि जेसे-जसे 
उसकी आयु बढ़ती जाती है चह संस्कार रूपी बन्धनों से जकइता हुआ चछा 
जाता है। हमारे संस्कार की प्रसुप्त वासनाएँ ही हमें सदा करम में प्रनृत्त करती 
हैं और फिर ये कर्म नये संस्कार पेदा कर देते हैं। यही संसार का कारण 
कार्यचक्र है। इसका ही उछेख बोद्मयों में प्रतीत्य-ससुस्पात-चाद में किया हे । 
इससे सुक्त ददोने की चेष्टा ही अध्यात्मता हे। 
जीवनग्रन्थि सुछकाने में कर्म और ज्ञान का बड़ा घनिए संबंध है। जेसे 
ज्ञान से वासनाओं का विचार करके क्षय होता है येसे ही इसमें वासनाओं का 
भोग करके क्षय होता हे।, हमारे दश्शन-शास्त्रों ने मुक्ति या शांतिछाभ में प्रायः 
ज्ञान को ही प्रधानता दो हे। आचार्यशडुर से छेकर आज दिन तक जो बेदा- 
न्तिक सिद्धान्तों का प्रचार इस देश में हुआ उसमें नेप्कर्म्म की ही प्रधानता है । 
भगवान्‌ शड़र ने गीता में भी नेष्कर्म्म की ही सिद्धि की है। स्वामी विद्यारण्य 
तथा दूसरे आचार्यों ने इस नेप्कर्म्य का प्रतिपादन पूरी तरह से अपने ग्रन्थों में 
किया है । इसका परिणाम यद्द हुआ कि समस्त भारतवर्ष कर्म-उपासना को 
छोद़ ज्ञानवादी बन गया। शायद यही फारण है कि इम आज कर्म-उपासकों 
के दास हैं। इस छेख फा उद्देश्य यद्द बताना है किछोटे शानसे न तो 
चेयक्तिक शांतिछाम हो सकता है ओर न सामाजिक जीवन सुखी दो सकता है। 
प्रत्येक व्यक्ति फा वैयक्तिक जीवन उसकी वासनाओं से बना है । दम अपनी 
वासनाओं के वशीभूत दोकर संसार के अनेक कमो में प्रशृत्त होते हैं तथा सुख 
और दुःख का उपयोग करते हैं संसार की,परिस्थितियां भी हमारी प्रमुस ओर 


जाग्रत वासनांओं के सापेक्ष हें। येदान्त-शाख का यहद परम सिद्धांत है कि यह 
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संसार हमारी कल्पना का रचा हुआ है। हमारी आन्तरिक इच्छायें ही संसारी 
पदाथौ में स्फुरित हो जाती हैं। योगवासिष्ठ में संसार की स्वप्न से तुलना की 
हे। जेसे स्तरप्नपदार्थ हमारी दवी वासनाओं के सापेक्ष हैं वैसे हवी संसार के 
पदार्थ भी हमारी जाग्रत वासनाओं के सापेक्ष हैं । प्रोफेपर जेम्स तथा उयूई का 
प्रेगमेटिज्म एक तरद्द से इस सिद्धान्त को पुष्ट करता हे। प्रेगमेटिज्म के अनुसार 
संसार का अनुभव इमारी मानसिक प्रद्त्तियों पर ही निर्भर है । हमारी भोगेच्छा 
ही हमारे संसार का निर्माण करती हे तथा वास्तविकता और अवास्तयिकता की 
कसोटी भी नहीं है। 
आधुनिक मनोबिज्ञान-शाख ने आज यह सिद्ध कर दिया हे कि हमारा 
स्वप्न हमारी वासनाओं का स्फुरणमात्र हे। हमारी दवी हुई वासनाएँ हमारे 
जाम्रत जीवन में परितृप्ति नहीं पातों तव स्वप्न संसार को रचती हैं। पर यदद 
एफ ऐसी रचना द्वोती है जो हमारे जाग्रत मन को समक में नहीं आती । वास्तव 
में जामत मन की नैतिकता के शाख से बचने के लिए ही हमारी वासना एँ 
अनेक प्रकार के विचित्र रूप घारण करती हैं। डाक्टर फ्राइड ने स्वप्न संसार 
की रचना का भडी-भाँति अध्ययन किया है। हमारे व्यंग-मन के सेंसर ऑफिस 
ते बचने के छिए नैतिकता से दरी हुई वासनाएँ स्वप्न में प्रकट होते समय भेप 
यदृछ छेती हैं और हमको कुछ-का-कुछ दिखाई देता दे। हमारा स्पष्ट स्वप्न 
वास्तविक स्वप्वभावना से विल्कुछ भिन्न होता है ओर घड़े प्रयास से ही दम 
स्पष्ट स्वपन से वास्तविक स्वप्न भावना का पता चछा सकते हैं। स्वप्न में कई 
एक ऐसी परिस्थितियां उपस्थित द्वोती दें जिनसे भोक्ता को सुख होता हे और 
कई एक ऐसी द्वोती हैं कि उनसे भोक्ता को दुःख होता हे । कभी-कभी सोक्ता 
अपनी सत्यु का अनुभव स्वप्न में करता हे। 
सय शायद यदद प्रश्‍न उठे कि अपनी सुस्यु की इच्छा अला कोन कर सकता 
$ । अपनी खुत्यु का स्तरप्न में अनुभव करना तो विल्‍्कुछ अनद्दोनी घटना हे। 
पर चित्तविश्छेपण शाख बताता हे कि सत्यु की इच्छा भी हमारा अव्यक्त मन 
कभी-कभी किया करता है। वास्त्र में सर॒त्यु-इच्छा हमारे अव्यक्त मन की एक 
बढ़ी उत्डट इच्छा है। ऐसे दवी बीमारियों से पीढ़ित होने की, दूसरों द्वारा रस्त 
होने की तथा अंगभंग का दुःख सहने की इच्छाएँ यैसी ही प्रवछ हैं जेसी कि 
इन्द्रियों की तृप्ति, दूसरों पर अधिकार जमाना या स्वस्थ रहने की इच्छाएँ हैं । 
जब तक हमारी अति संवेगवाछी इच्छाओं की तृप्ति स्वप्न द्वारा नही होती तव 


रा हूम सुपस्ति अवस्था को प्राप्त नहों कर सकते । डाक्टर फ्राइड हे 
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कि स्वप्न इमारी निद्रा को भंग नहीँ करता है वरन्‌ उसकी रक्षा करता है। जब 
तक हमारी प्रयछ वासनाएँ, स्वप्न में अपनी आंशिक तृप्ति नहीं पा ऐेती तय तक 
षट निद्रा का आनन्द अनुभव नहीं कर सकता । वास्तव में द्रष्टा फी निद्रा की 
विश्वाम-प्रचृत्ति हवी स्वप्न का छारण है। 


अप्र यदि दम इस स्वप्मस्फुरण सिद्धान्त को जाग्रत जीव के अनुभव फे 
समभने में काम में छावे तो निश्चित होता है कि हमारा जाप्रत जीवन भी स्वप्न- 
सदशय हमारी प्रसुप्त वासनाओं द्वारा गिमित है। जेसे द्रष्टा की प्रवृत्ति सुपुप्ति के 
आनन्द छाभ की भी रद्दती हे और जैसे पदे प्रकार की प्रशत्ति स्वप्न अनुभव का 
कारण है वैसे ही दूसरे प्रकार की प्रबृत्ति संसार अनुभव 'का कारण है। जेसे 
स्वप्न के सुख, दुःख तथा शुत्यु हमारी बसनाओं पर हवी निर्भर हैं। इसी तरद से 
जाग्रत संसार के सुख, दुःख और सत्यु भी इमारो अव्यक्त बासनाओं पर निर्भर 
ह और येते स्वप्नः वास्तविक स्वप्न-भावना से भिन्न रहता है यैसे ही हमारे 
जामत, जीवन का स्पट अनुभव आन्तरिक वासनाओं से भिन्न हे। जसे डाक्टर 
फ्राइड ने अपनी नयी युक्ति से स्त्रप्ग-शनुभव का विश्छेषण किया हे वैसे ही 
हमारे महपियों ने अध्यात्म-शाख से जाग्रत जीवन के अनुभव का विश्लेषण कर 
जाग्रत जीवन के सिद्धान्त बनाये हैं। दोनों फी समानता बहुत दी भारी दे और 
इसलिए जीवर-प्रन्थि सुलझाने फे ख्यि आधुनिक चित्तविश्छेपण-श्ाख का 
अध्ययन अति आवश्यक है। दमारी आत्मा सदा शान्ति में रहना चाहती है। 
यही उसकी शान्ति की छालसा अशान्ति का कारण है। जैसे यदि समुद्र में 
एक तरंग उठ जाय तो वदद दूसरी तरंग को उठाने में फारण बनती है पैसे दी 
एक वासना दूसरी वासना के उठाने का कारण द्वोतो दै। पर जसे समुद्र की 
शाम्त रहने की प्रवृत्ति अनेक पर्वताकार तरंगों का फारण है वेसे हवी आत्मा की 
शान्त रहने की प्रशृत्त संसार-तरंग का कारण हे । भोतिक-शाखर का सिद्धान्त हे 
कि दर एक संसार फी क्रिया अपने बरायरी फी प्रतिकिया पेदा फरती है। यही 
कारण है कि एक तरंग यदि समुद्र में उठे तो फिर यद्द अनेक तरंगे उठा देती 
है। यैसे दही मन में एक वासना अनेक वासनाओं फा कारण बनती हे। अब 
प्रश्न 'यदद दे कि शान्ति ठाम केसे दो । जब तक वासनाओं का येग प्रबल होता 
है तब तक चित्त स्थिर नहों रह सकता और चित्त की स्थिरता बिना सत्यासत्य के 
दोना असम्भव है। तय क्या बासनाओं को दवाना ही मन-रोग मिटाने का 
उपाय हे ? नहीं । वासनाओं का दबाया जाना सम्भव नहों। दी हुई चासना 
क्नेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक व्याधि पैदा करती है। यह बात आधु- 
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निक चित्तविश्छेपण-शाख ने स्थिर की है। जिस व्यक्ति की संवेगपूर्ण वासनाएँ 
दचा दी जाती हैं वह विक्षिप्त हो जाता है। उसको उचित-अचुचित का विचार 
भी नहँ रहता। तब उसका सत्यान्वेपण करना या आत्मज्ञान-छाभ करना कैसे 
सम्भव है ? यदि प्रगादु वासनाओंवाळा व्यक्ति तत्वज्ञान भी कदे तो वह तत्वश्षान 
उसके भोग की सामग्री हो जाता दै । क्या हम नहों देखते कि जो व्यक्ति संसार 
को, वेदान्त सिद्धान्त भछीभाँति समझा सकता है, उसीका हृदय संसार की छोटी- 
छोरी घटनाओं से क्षुब्ध हो जाता है। शोपनद्दावर ने दो प्रकार के तत्व-चर्चा 
करनेवाछे बताये हैं--एक तो पोथी पण्डित और दूसरे सत्यान्वेपी । जब दसारी 
भोग वासनाएँ दवा दी जाती हैं तो वे फिर तत्वज्ञान फो भी अपनी तृप्ति का साधन 
बनाने की चेष्टा करती हैं । इस हालत में हम सिर्फ अपने आपको धोखा देने में 
ही समर्थ द्वोते हैं ओर घोर अन्धकार में पइते हैं। तत्वज्ञान-मन्दिरों में रहने 
पर मेरा अनुभव है कि इन मन्दिरों के पुजारी भी संसार के अन्य व्यक्तियों की 
तरद्द ई्प्पा-द्वेप तथा अनेक मानसिक क्छेशों से पीढ़ित रहते हैं । 


भारतवर्ष ने कर्म की उपासना छोड़कर जब ज्ञान का अनुशीछन किया तो 
जड़ता की प्रवछ धारा च पढ़ी । ज्ञानचर्चा का अधिफारी कोई विरछा ही होता 
है। पेराग्य के बिना ज्ञानचर्चा करनेवाला मनुष्य अपने आपको मद्दात्मा समझने 
छग जाता है। यह अभिमानी-दम्भी और अशान्त चित्त होकर अपने आपका 
हुनन करता हे । यद्दी कारण हे कि भगवान्‌ ने अजुन को गीता में संसार-चक्र 
से बाहर निकछने के छिए कर्म का उपदेश दिया दे और हमारे ऋषियों के 
उपनिपदों में कर्म की निन्द्रा कर स्तुति की गई हे । 


कर्म से कर्म-बन्धन कठिन भी होता है ओर शिथिल भी होता है। जसे 
स्वास्थ्य-उपाजेन में दम एक बिप के हटाने के लिए दूसरे विप का प्रयोग करते 
हैं, वेसे ही आत्म-शान्ति-छाभ करने में संस्कार-नाश करने के लिए कर्म करना 
आवश्यक है । भोग-बन्धन की मुक्ति दोनों का कारण है । जो भोग जिस उद्देश्य 
से होता है उसका काम भी चट्टी द्वोता है। तन्त्रशाख में इसीलिए भोग ही 
भोग-प्रास्ति का उपाय बताया गया है तथा योगवासिष्ठ में कस ओर ज्ञान जीयरूपी 
पक्षी के दो पंख माने गए हैं। जेते एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता ऐसे ही न 
तो अकेछे ज्ञान से अथवा न कर्म से मुक्ति प्राप्त दो सकती है । यहद संसार में 
रहकर ही अपनी दयी हुई वासनाओं को जान सकते हैं। जो संसार की निश्रतियों . 


से अछग रहकर आत्म-छाभ करना चाहता है वह अपने-आपकी कमजोरियाँ 
७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है अप nts” nT ्मणत्रामााशनाणनआाआआ 
RR, MIRED TT 


जीवनग्रन्धि का निवारण ३३५ 


जानने से वंचित रहता है। यदि कोई व्यक्ति अकेछे जंगल में पर्णकुटी में रहकर 
यह कद्दे कि उसने काम, क्रोध, छोभ इत्यादि को जीत छिया हे, यद्द उसकी 
एता मात्र है। हमारी दिपय निर्खिसि की परिक्षा तो उनके सामने रहने पर दी 
हो सकती है । ऐसा अभिमान नारद मुनि, छड़ी ऋषि तथा पराशर ऋषि को 
हुआ था और भगवान्‌ ने उनको परिस्थितियों में छाकर दिखा दिया कि उनका 
अभिमान कितना झूठा हे । 
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मानसिक गन्थियाँ 


वर्तमान काळ की सबसे महत्व की मनोवैज्ञानिक खोज मानसिक अन्थियों 
की खोज हे । यह खोज जितनी नई हे उतनी पुरानी भी है। उपनिपदों में 
हृदयग्रन्थि की चर्चा आती है। हृदय-म्रन्थि के रहने पर ही दुःख-मुलक संसार 
रता है और उसके खुछ जाने पर मनुष्य तस्व॒दर्शो वन जाता है। उसे निर्वाण 
अथवा आनन्दावस्था प्राप्त हो जाती है। उपनिपद्‌ के ऋषि कहते हैं :--- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरििद्यन्ते सवं संशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 

मानसिक अन्थियों की खोज आधुनिक कार में वियना फे डाक्टर फ्रायड ने 
की है। उनका कथन है मनुष्य फा मन कई स्तरों का यना हुआ है। हम अपने 
सन फो जितना जानते हैं बह मन का ऊपरी भाग ही हे। यह भाग समुद्र फी 
सतह के समान हे। इसके नीचे हमारा गंभीर मन हे। मानसिक अन्थियाँ इसी 
अदृश्य मन में रहती हैं । 

मानसिक प्रन्थियाँ किसी प्रयछ आचेग के दमन से उत्पन्न होती हैं। हमारे 
मन में अनेक प्रकार फी इच्छाएँ, उमंगें और भावनाएँ उठा करती हैं। जो 
भाषनाएँ हमारी चेतना पर आ जातो हैं वह अपना खेल दिखाकर शान्त दो 
जाती हैं फिर चद हमारे ज्ञात व्यक्तित्व का अंग थन जाती हैं। ये उसे बडी 
घनाती हैं । जिन भावनाओं, इच्छाओं अथवा उमंगों को प्रकाशन का अवसर 
नहीं दिया जाता, चे मनुष्प के अचेतन मन में चछी जाती हैं और वहाँ रहकर 
मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रतिकूछ पडयन्त्र रचा करती हँ। एक दलित भावना 
अथवा इच्छा दूसरी अनेक दुखित भावनाओं अथवा इच्छाओं से अपना मेछ 
जोड़ छेती हैं। इस तरह ये भावनाएँ सनुप्य फे मन फे भीतर एक मन्थि अथवा 
गुट के रूप में संघरित हो जाती हैं। फिर चे मनुष्य फे व्यक्तित्व फा यछ घराने 
में छगी रहती ६। ये ग्रन्धियाँ मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार फे कायो में 
वाधा डालती रहती हैं। ये मनुष्य के मग को सदा अशान्त बनाये रहती हैं । 
जय ये अन्थियाँ अधिक प्रवल हो जाती हैं. तो थे महुग्य की विचारुशक्ति और - . 
उसके विवेक को नष्ट फर देती हैं। मनुष्य को व्िवेक्दीन होकर पञ्ु-नेसा „ 
आचरण करने के लिये विवश कर देती हैं। मनुष्य के मन की यदु अवस्था 
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अनेक प्रकार के मानसिक रोग जैसे विपाद, द्विस्टीरिया, किसी प्रकार की 
भक, वाझ-विचार, सांकेतिक चेष्टाएँ, जेसे हाथ का वार-बार धोना, यार-यार युद 
पर वाथ फेरना, ओडों का काटना, नाखून चघाना, जांघों फो दिलाना आदि 
मानसिक अन्धियों की उपस्थिति फे कारण द्वोते हं। कितने ही रोगां को सफाई 
की इतनी झक रहती है कि ये दिन भर घर को धोते रहते हैं, धोवी के धुले 
कपढ़ों को फिर से थुछाते हैं। बाहर से घूमकर आने पर चप्पछों को भी पानी 
से घोते हैं, बाजार की प्रत्येक चीज फो घोकर घर में रखते हैं, यहाँ तक फि 
गेहूँ भी धोकर घर में रखा जाता है। यद्व सब्र ब्यापार मानसिक अंथियों के कारण 
होते हं । मानसिक अन्धियों के उपस्थित रहने पर मनुष्य किसी भो सूता पूर्ण 
काम में अपना सारा समय रगा देते हैं। बह अपने कामों को चिवेक्युक्त ही 
मानता दे। दूसरों को भी वह नई-नई युक्तियाँ देकर युक्तिसंगत बताने की चेष्टा 
करता है। मानसिक अन्थियों की उपस्थिति में मनुप्य बड़ा हठी, अहंकारी और 
दम्भी वन जाता हे। उसका विनय और शीळ भी एक ढोंग मात्र होता हे। इस 
प्रकार की मनोवृत्ति से बह आत्म-विनाशा कर छेता हे। 

मानसिक अन्थियां को समझने के लिये किसी देश फी राज-व्यवस्था ओर 
उसके अन्दर रहनेचाछे विभिन्न दलों की यनावर को ध्यान में “रखना आवश्यक 
हे । मनुप्य का मन और समस्त राष्ट्र का सन एक ही प्रकार के होते हैं । अतएव 
एक को समकने से दूसरे को समभने में सहायता मिलती हे। किसी देश की 
राजसत्ता मनुष्य के चेतन मन के समान है | देश की सामान्य जनता अचेतन 
सन का प्रतिरूप है और देश में रददनेवाठे विभिन्न दछ मनुष्य के स्थाई भाव 
और मानसिक अन्थियों के समान हैं। जिस प्रकार अपना आत्म-प्रफाशन पाने- 
चाला राजनैतिक दल राजसत्ता के साथ सहयोग करता है ओर उसका यण बढ़ता 
हे उसी प्रकार जो भावना अपने आत्म-ग्रकाशन का अवसर पाती है वह मनुष्य 
के व्यक्तित्व का वछ बढ़ाती है । वह उसके विरूद्व पढ़यन्त्र नहीं करती । परन्तु 
जैसे किसी राज्य में आत्म-प्रकाशन का अवसर न पानेवाला दरू राज-सत्ता के 
विरुद्ध पड़यन्‍्त्र करता है ओर अपना अलग संगठन तैयार कर छेता है उसी 
प्रकार भैनुप्य की दबी हुई भावनाएँ मनुष्य के व्यक्तित्व के बिरुद् पड्यन् करती 
हैं। थे मानसिक ग्रन्थिगरों का रूप ग्रहण कर छेती हैं और फिर मनुप्य की चेतना 
को अनेक प्रकार से त्रास देती हैं। जग्र चेतना इनके पड़यन्श्रों से अस्त ओर 
शक्तिद्दीन द्वो जाती है तो ये भावनाएँ खुलेआम मनुष्य के आचरण में प्रकाशित 
होने छगती हैं । 
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मानसिक ग्रन्थियाँ प्रिय पदार्थ को अप्रिय सौर अप्रिय को प्रिय बना देती 
हैं। मनुण्य की बुद्धि को उलझन में डाल देती दें। इसके कारण मनुष्य को 
सही और गछत नहीं सूक पद़ता। प्रन्थियाँ मनुष्य का जीवन एकाज्ली बना देती 
%। सभी प्रकार के मानसिक रोगों का कारण मानसिक ग्रन्थियाँ होती हैं। 

मनुष्य में चिन्तन करने की शक्ति हे। इसके कारण वह संसार के सभी 
प्राणियों का स्वामी यना हुआ हे! जप्र मचुप्य भर्ग चिन्तन करता है तो बढ 
अपने सम्पर्क में आनेवाछे हजारों छोगों को सुखी बना देता हे और जग बह 
कुचिन्तन करने छगता है तो हजारों लोग उससे दुःखी हो जाते हैं । छभयिन्तन 
से हमारी आत्मा का प्रसार दोता है ओर कुचिन्तन से चहद संकुचित होत है। 
कुचिन्तत द्वी मानसिक अम्थियों के बनने का कारण है । 

मनुष्य की सानसिक ग्रन्थियाँ उसे स्प्रयं ज्ञात नहीँ रहतों । अज्ञात रहकर भी 
निष्क्रिय नहीं रहती । ये मनुष्य के चिन्तन ओर आचरण को विशेष प्रकार का 
यना देती हैं। मान छीजिए किसी वालक को उसके पिता के प्रधि द्रेप की 
भावना उत्पन्न हो जाती हे। वह जब बड़ा होता हे तो अपनी इस दुर्भावगा को 
भूछ जाता हे। उसकी नेतिक बुद्धि उसे यदद स्त्रीकार भी नहीं करने देती क्रि 
उसके मन में पिता के प्रति द्वेप की भावना हे । जब यह बालक स्कूल में जाता हे 
तो यह मानसिक ग्रन्थि बालक फो शिक्षक से भयभीत बनाये रखती हे, अर्धात्‌ 
उसके अपने पिता के प्रति गुप्त अशुभ भाव शिक्षक के उपर आरोपित दो जाते 
$ । जो यालक पिता के प्रति श्रद्धा नहीँ रखता वह अपने शिक्षक के प्रति भी 
श्रद्धा का भाव नहीं रख सकता । फिर शिक्षक के प्रति द्वेप की मनोद्रत्ति उसके 
द्वारा पढ़ाये गये विपदां पर भी आरोपित हो जाती दे। इसके कारण बहुत से 
चालक अपने पिता से मिलते-झुछते अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये पाठ को याद 
नहीं फर पाते। बहुत से अपराधी और उइण्ड बालकों के दुराचरण का कारण 
उनके सन में उपस्थित मानसिक मंथियाँ रहती हैं। 

मानसिक ग्रंथियाँ किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी विचार 
के प्रति, अथवा अपने आपके दी प्रति बन जाती हैं। ये एक प्रझाए के, अस्तस्थ 
स्थाई भाव हैँ। हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रेम अथवा घणा के स्थाई भाव 
रदते हैं । इम जिसको भला समकते दें उससे प्रेम करते दें ओर जिसको धुर 

° सममते रैं उससे घणा करते ई । मारे इस प्रकार फे डाडुभय दमारे स्वभात्र क्रे 

अंग यन जाते हें । स्वस्थ स्थाई भावों को हम स्वीकार करते हें । में उनकी 
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की दृष्टि से देखते हैं। हम इस प्रकार के भाव को चुरा नहीां मानते और उसे 
स्वीकार फर ठेते दें । परन्तु यदि इम उसो महात्मा को एणा की इष्टि से देखे 
तो दवम जल्दी इसे स्वीकार नहीं करेंगे । अपने पिता फे प्रति घणा का भाव कोई 
स्त्रीकार नहीं करना चाइृता। एसी स्थिति में इगारा स्थाई भाव मानसिक-म्रंधि 
के रूप में हमारे भीतरी सन में बना रहता है । जय किसी मनुष्य फें सन में 
विदोप प्रकार की मानसिक ग्रन्थि रहती हे तो बह अधिकतर अपनी भीतरी 
भावनाओं के प्रतिकूल आचरण करता है। 

मचुप्य जितना धोखा अपने आपको देता हे उतना बह किसी दूसरे व्यक्ति 
को नहीं देता । कभी-कभी प्रवछ विपय-भोग की इच्छा रजनेवाछे व्यक्ति, साधु, 
तपस्थी, ग्रचारी के रूप में संसार के सामने आते हैं। रम्मे-छम्ये बत विपय- 
भोग के प्रति उदासीनता के परिचायक नहीं, बरन्‌ उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति 
सूचित करते हैं । यही कारण है कि संसार के प्रथुल धर्म-शिक्षकों ने एकान्तता 
का जीवन अनर्थसूलक कहा है। भगवान छुछ ओर कृष्ण दोनों ने ही घोर 
तपस्या करना चुरा माना है। 

जत्र सनुष्य के मन में अन्थियाँ रहती हैँ तो बड आत्म-निरीक्षण करने में 
असमर्थ रता हे। उसे बड़ा अभिमान दोता हे, वद्द दूसरों की शिक्षा ग्रहण नहीं 
करना चाइृता। उसकी मानसिक अन्थियाँ आसपास के लोगों पर आरोपित ददोफर 
प्रकाशित द्दोती हैं। अपने आपसे घृणा करनेवाला व्यक्ति दूसरों को उसले घणा ऋरते 
देखता हे और इससे फिर वह उनको भी घृणा की दृष्टि से देखने छगता हे। 

इस तरद्द जो व्यक्ति अपने आपमें दुखी है वह अपने आस-पास ऐसे बाता- 
चरण का निर्माण कर छेता है जिसमें उसे दुःख मिला करे। भीतर का दुःख 
बाहर फै दुःख में परिणत ददो जाता हे। यदि मानसिक ग्रन्थियॉयाले लोगों को 
एकान्त में रख दिया जाय तो वे आत्महत्या ही कर लें। वे जितने दूसरों से 
हुःखी रहते हें उससे फद्दीं अधिक अपने आपसे दुःखी रहते हैं । 

भाज संसार के राजनीतिज्ञ शान्ति-स्थापन करने में संलरन दें । परन्तु जब 
तक इन राजनीतिं के मन द्वे की मानसिक ग्रन्थियाँ से स्त्रच्छ नहीं द्वोते तय 
तक वे अ्सार में शान्ति केसे स्थापित कर सकते ई ? जब मनुष्य फा मन सुष्ों 
तो संसार की समस्यायें सुल्झ । सनुप्य का मन हो तो समस्याओं को थनाता हैं। 

¬ यदिः मनुप्य अपने मन की अन्धियां को जान रे और फिर उन्हें धैर्थपूर्षफ 

सुरूमा छेचे तो उसे संसार में कोई शत्रु हदी दिखाई न दे। मनुष्य फा शत्रु 
और मित्र अपना मन ही है। सुका मन उसका मित्र है और उछ्झा मन 
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अय पक प्रवछ मानसिक आवेग है । सभी प्राणियों को भय दोते दें । इससे 
उनके जीवन की रक्षा द्वोती है और ये अपने आपकी उन्नत भी कर सकते हैं। 
प्राणरक्षा की प्रवृत्ति के साथ-साथ भय का आवेग काम करता हे। कुछ न कुछ 
भय रहना समी छोगों के लिये, चाहे ये अशिक्षित और मूर्ख हों अथवा शिक्षित 
और विद्वान्‌ हों, अच्छा है; परन्तु जब भय एक मात्रा से अधिक दो जाता है 
अथवा जब बह अविवेकी वन जाता है, तब बद घातक हो जाता है । फिर वह 
मनुष्य की उन्नति न कर उसका विनाश कर डाछता है। इस प्रकार के भय से 
मनुष्य की घुद्धि नष्ट हो जाती है। भनुष्प के जीवन की एक विशेषता यह हे कि 
बह एक ओर जहाँ इतना निर्भीक बन सकता है कि हेंसते-दँसते अपने प्राण 
समर्पित कर दे, वहाँ वह इतना भयभीत हो जाता हे कि घद्द किसी भयानक दृश्य 
फो देखकर ही मर जाय । फिर दूसरे प्राणी तो उन्हीं बातों ले डरते हैं जो उनके 
छिये वास्तव में घातक द्वोती हैं। मनुष्य बहुत सी निरर्थक वस्तुओं से भी डरा 
करता है । 

मनुष्य के भय की एक और विलक्षणता है। पशु-पक्षी अपने भय को छिपा 
नहीं सकते । मनुष्य अपने भय को इतना छिपा सकता हे कि न केबल दूसरे छोग 
वरन्‌ स्वयं भययुक्त व्यक्ति ही नहीं जानता कि उसके भीतरी मन में भय बैठ गया 
हे। यद्द छिपा हुआ भय ही भय की मानसिक-अन्धि कहलाता हे । जिस व्यक्ति 
का भय अपने आपसे छिपा हे वह अपने आपको कायर व्यक्ति न मानकर बहा- 
दुर व्यक्ति मानता है। वह दूसरों के सामने अपरी दहादुरी की कह्दानियाँ 
सुनाया करता हे । यदि उसकी इन कद्दानियों पर कोई सन्दे करे तो चहद चिढ़ 
जाता हे। जिस प्रकार याहर से तपवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुख की प्रबल 
इच्छा दबी रहती हे ओर काम-चासना से घृणा करनेवाछे व्यक्ति के अचेतन 
सन में प्रबल कामवासना रद्दतो हे, उसी प्रकार ऊपर से निभोंक रहदनेबाछे व्यक्ति 
के मन में भय का प्रबळ भाव रहता हे। यही कारण हे कि घवड़ाइर दीर इदप 
के रोग से जितने स्थूछकाय और पहलवान छोग मरते दें, दुवणे-पतले छोग्‌. 
उतने न घबड़ाते ही हैं और न उन्हें हृदय-रोग ही उतना दोता है । मारपीट 
खाने से डरनेवाला व्यक्ति शरीर को बछ्वान बनाने में एग जाता है। इसे 
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जाता है, परन्तु उसका आन्तरिक भय इस प्रकार नहीं जाता। व्यक्ति जितना 
ही इस भय को छिपाने की चेष्टा करता है वह उतना ही प्रवल दो जाता 
है। यह छिपा भय कभी-कभी शारीरिक और मानसिक रोग में प्रकट दो 
जाता है। 
छड़ाई के समय कुछ सिपाद्दियों को कल्पित छकवा दो जाता है। उनके 
अंगों को कोई क्षति नहीं होती परन्तु ये उनको काम में नहों छा सकते । ऐसे 
व्यक्तियों के मानसिक अध्ययन से पता चछा है कि ये भीतरी सन से राई के 
दृश्यों से डरते थे, परन्तु ये इस डर को स्वीकार नहीं करते थे। अपने साथियों 
को बहादुरी की शान दिखाने की अभिछापा उन्हे इस भय को स्वीकार नहीं 
करने देती धी। ऐसे छोग दूसरे सिपादियों के सामने अपनी यद्दादुरी की डाग 
हाँका करते दें । एक ऐसे ही बहादुरी की डींग दाकनेवाठे सिपाही के सामने एफ 
तोप का गोछा गिरा और फट गया । इस इर्य से वह वेद्दोरा हो गया। गोछा 
से उसे कोई चोर नहीं आई थी । परन्तु भय में आकर उसका युं खुछ गया 
था। चह फिर इसी अवस्था में रह गया, अर्थात्‌ उसे खुछे झुँद फी अवस्था में 
सानसिक खकरा हो गया। जत्र मनोवैज्ञानिक उपचार से इसके छिपे भय का 
रेचन हुआ तब उसका सुँ बन्द दो गया। इस तरह उसके भीतरी मन की 
वास्तविक स्थिति को संसार के छोगों ने जान लिया । मन की छिपी भावना को 
जब इस स्वेच्छा से प्रफाशित नहों करते तो बह दमारी इच्छा फे विरुद्ध रोग के 
रूप में प्रगट हो जाती हे । 
एक व्यक्ति भूतों फे प्रति निर्भीकता की बहुत कुछ चर्चा किया करता था । 
गर्मी के दिनों में एक बार वद दोपहर में आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर सो 
रद्दा था । इस आम को छोग झुतद्दा आम कद्दते थे। उसे अपनी अधेमुप्तावस्था 
में अनुभव हुआ कि बिसी ने पेद के उपर से रेत उसपर फंकी हे । उसने उठकर 
देखा तो वहां कोई नहों था। उसके मन में आया कि आम में नेवाळे भूत 
ने उसके उपर रेत फेक दी है। बद्द अपने आपको निर्भीक तो समझता दवी था। 
बस क्या था ? उसने पास के रले जूते को उठाया ओर आम के पेढ़ को उससे 
मारने धछा । परन्तु जगॉद्दी उसने पेड़ को जूता मारना चाद्दा, बद बेदोश दोकर 
„¬ जमीन पर गिर पढ़ा । उस समय से इस ब्यक्ति को बराबर सूछां द्वोने छगी। 
उसका मूर्छा का रोग तब तक नहीं गया जब तक कि उसके भीतरी भय का भाव, 
जिसे उसने छिपा रखा था, नष्ट नहीं हुआ । इस छिपे भय को मनोबिश्छेपण की 


रेचन-विधि से नष्ट किया गया था। 
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५. ३४३ मनोविज्ञान और जीवन 


भय की मानसिक अन्थि अनेक प्रकार के असाधारण भय मनुष्य के सन में 
उत्पन्न करती है। इन भगं को आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने नये-नये 
नाम दिये हैं। किन्ही छोगोंको छिपकी और चूहों का, कीड़े-मकोड़ों का, 
साँप-छट्टेंद्र का, असाधारण भग्र होता हे। एक प्रतिष्टित शिक्षित व्यक्ति अपनी 
पचास वर्ष की अवस्था में रोशनी के आसपास आनेवाछे पतंगों से इतना डरते 
थे कि उनके कारण ये रोशनी के पास ही नहों जा सकते थे। पतंगों फी छलांग 
उन्हें शेर फी छांग फे समान भयभीत कर देती थी । मेरे एक मित्र मेढक से 
बहुत डरते हैं। उन्हें घायछाजी कक्षा में चीरफाड करनेचाऐे फाछेज के विद्यार्थियों 
की द्विम्मत पर आश्चर्य द्वोता हे। यदि अचानक मेढक उनके ऊपर वद्र पड़े तो 
हदय की गति रुकने की ही नौबत आ जाय । 

छुछ छोगों को सांप का इतना भय रहता है फि चे इसके राख फे मारे सुख़ 
की नींद नहीं सो पाते । उन्हें स्वप्न में साँप परेशान करते रहते दें । जब कभी 
चे याहर खेतों में परूमने जाते दें तो हर विछ और दरार में साँप ही दिखाई देते 
हैं। उर के मारे ये स्वतन्त्रता से सेदान में भी विचरण नहीं कर पाते। पेखाने 
में, नालियों में और मकानों की छतों पर ही साँप की कल्पना नहीं उठती बरन्‌ 
अपने बिस्तर के नीचे, तकिये के गिलाफ और कोट की आस्तीन में भी उन्हें: 
साँप की कल्पना झाती हे । इस प्रकार का एक रोगी वनारस हिन्दू-यूनिवर्सिटी के 
टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में आउ वर्ष पळे आया था। येचारा विद्यार्थी इस दर के 
सारे रात फो कमरे के याइर नहीँ निकलता था ओर दिन को भी उसे अपने 
विस्तर को बार-बार झड़ना पड़ता था । 

इस प्रकार के भयां के अध्ययन से पता चछा कि रोगी के वास्तविक भय का 
कारण दूसरा दी हे। बाहरी पदार्थ उसका प्रतीक मात्र है । छिपकछी-चूहों से, 
कीड़े-पतंगों से, तथा सांप-छछू दर से अत्यधिक डरनेबाले व्यक्तियों में कास-घासना 
का अत्यधिक दमन पाया जाता हे। चे उसे घणा फी दृष्टि से देखते हैं । ऐसे 
व्यक्तियों के आन्तरिक मन भें सदा आदर्शवादी और सोगवादी वासनाओं का 
अभ्तदन्द्र चला करता है। काम-बासना को एणा की दृष्टि से देखने के परि- 
णामस्वरूप वह मनुष्य के व्यक्तित्व के छिए डर की वस्तु बन जाती है । यही भय 
कुछ ऐसी वस्तुओं पर आरोपित हो जाता हे जो स्वयं निर्दाप दे परन्तु जिनका «- 
किसी प्रकार से भय के पदार्थ से सम्बन्ध हे। इस सम्बन्ध फो मनुष्य का चेतन» 
भन नहों समझता । यदि इससे समझाया भी जाय तो भी वह नहीं समझशेगा। 


०००. ५० में इस प्रकाह के तिअक अप मप्र बधी। दा उद्ते:ैं। हु (तक , मु ८० ५।७ 


भनुष्य के भय ३४३ 


| उनके वास्तविक अर्थ को नहों जानता। जब्र कोई रोगी अपने असाधारण भय के 
| वास्तविक अर्थ को जान छेता हे तो उसका अय ही नए ददो जाता हे। 

| मानसिक गन्धि के रूप में पढ़ा हुआ अय न केवळ निदोय पद़ाधौ अथवा 
| जोवघारियों के भय फे रूप में प्रकाशित द्वोता है, वरत बह दूसरे प्रकार से भी 
। प्रकाशित ध्वोता है । कितने ही छोगों को अकेले रहने का भय द्वोता है और 
कितनों को बहुत से छोगों में जाने का भय होता हे। कुछ छोग ऊँचे मकानों 
को देखकर उरते दें । उन्हें ज्ञात दोता हे किये मकाय उनके ऊपर हवी गिर 
पड़ेंगे । कुछ को सडक के पार जाने का भय द्वोता हे । कितने दी सुशिक्षित व्यक्ति 
| सभा में सब कुछ जामते हुये भी कुछ बोल नहीं पाते । मारे एक परिचित 
| व्यक्ति करोडपति हैं, चे विद्वान्‌ भी हैं। अतपय सभा में उन्हें सभापति का 
। आसन दे दिया जाता है। परन्तु वे जय सभा में बोलने ऊगते हैं तो उनके 
| हृदय की धड़कन इतनी चढ़ जाती हे कि ये दो चार शब्द भी नहीं बोछ पाते। 
। सभा फे मन्त्री को ही सारा बोलने का काम करना पड़ता हे । स्वयं मद्दात्मा 
| 
| 
| 
| 


गांधी फो कई वर्षों तफ सभा में योलने का भय तंग करता रद्वा । विछायत से जब 
थे येरिस्टरी पास करके आ रहे थे ओर उन्हें दावत दी जा रही थी, तो वे उस 
सभा में दो झान्दे भी न कद पाये । इसी प्रकार फिरोजशाद मेद्दता द्वारा आयो- 
जित बम्बई की सभा में ये अफ्रीका के कामों के विषय में अपना लिखित भापण 
भी ठीक से न पढ़ पाये । | 
इस प्रकार के भावों का कारण अपने पिछले जीवन में घटित आत्म-रछानि 
उत्पन्न करनेवाली घरनाएँ होती हैं। इन घटनाओं का स्ति पर आना मलुप्य 
| के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाता हे, अतपुव मनुष्य उन घर्नाओं के स्मरण से 
डरता हे। फिर वे अपने सच्चे स्वरूप में चेतना की सतद्द पर न भाकर प्रतीक 
रूप से आती हैं । . अतपुब मनुष्प उन प्रतीकों से दी डरता है । जिस व्यक्ति ने 
नैतिकता फे नियमों के विरुद्ध कोई आचरण किया हे, वद इस प्रकार के अना- 
| चार के छिए दंड पाने से डरता है। इसके कारण पुक ओर उसका आचरण 
कटोरतापू्वक नियमयद्ध हो जाता है और दूसरी ओर बद उन बातों से डरने 
छगता है जो नियम के तोड़ने के प्रतीक दें। जिस व्यक्ति ने अफेछे छूट जाने. 
_पर किसी प्रकार का ज्यभिचार किया है अथवा व्यभिचार की भावना मात्र सन में 
(छाया है, उसे अवेछे रहने का भय ददो जाता हे। जो घर फे बाहर जाकर अधवा 
समाज में मिछफर किसी अनैतिक आचरण को करने को इच्छा रखता हे, उसे 
| 


४ उसकी धर्म-वुद्धि घर के बाहर दी नदं जाने देतो । व्यभिचार की ऐसी प्रबछ 
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इच्छा जिसे स्त्रयं व्यक्ति नहों जानता, अच्छे पदाथौ के प्रति डर का भाव उत्पन्न 
कर देती हे । ऐसे डर उन छोगों को होते हैं जो बचपन में कठोर नेतिकता की 
| शिक्षा पाते हैं; भोर जो संगत में पड़कर कुछ झनेतिक आचरण कर डाछ्ते 
हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों के बचपन में कडोर नेतिकता की शिक्षा न हो, तो ऐसे 
डर उन्हें न हों। ये डर तब तक मन से नहों जाते जत्र तक मनुष्य के आन्तरिक 
मन में उसकी भोगवासनाओं और आदर्शवादी स्व॒त्व में समन्वय स्थापित नहीं 
होता । अपने मन के अन्तर्परछ को जानकर ही यह समस्वय स्थापित किया 
जा सकता हे। इसके लिए एक ओर भोग-प्रचृक्ति का दमन कर उसका परिष्कार 
करना पड़ता है ओर दूसरी ओर नेतिकता को भी व्यवहार्य बनाना पढ़ता है । 


| पहले बताये गये सभी प्रकार के भय मनुप्य के असन्तुलित जीवन के परि- 
णाम हैं । कितने ही लोगों के जीवन में भोग-च्रासना का अत्यधिक दमन होता 
है। यहुत से नवयुवक समय के पूर्व. आदर्शवादिता में पड़कर -काम-बरासना को 
घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये उसे अपने जीवम के विकास का सबसे 
बढ़ा शश मानने छगते दं। फिर यही वासना उन्हें स्वप्न में अनेक प्रतीकों के 
द्वारा तंग करती हे। उन्हें दुगे के स्वप्न, पानी में गिरने के, पहाड़ से फिसलने 
के, पीछा किये जाने के, आग में पढ़ने के, ऐसे अनेक भयाचने स्वप्न होते हैं । 
जो वासना उन्हें सुख ओर शान्ति दे सकती है, जो उनके जीवन को सुन्दर और 
चैमवशाछी बना सकती हे, चही एणा के भाव से तिरस्क्ृत होने पर अनेक प्रकार के 
अयों का कारण बन जाती है। ऐसे मनुष्य का भीतरी मन दो भागों में घेर जाता 
है और उसका एक भाग दूसरे भाग के साथ निरन्तर संघर्ष करता रहता दे। ऐसे 
लोगों को न केवळ अकारण भय ही सताते हैं बरन्‌ उन्हें अकारण ही भात्मभर्त्सना 
होती रहती है । उनका मन सदा चिन्तायुक्त रहता है। चे करिसी बात के वारे में 
सरलता से निर्णय नहीं कर पाते। चे करने जाते हैं कुछ, पर हो जाता है कुछ और। 
असंतुछित व्यक्ति कभी-कभी विपय-लोछुपता के चंगुल में पकर कुछ नेतिक 
भूलें कर डालते हैं। ऐसे रोगों को आन्तरिक शान्ति नहीं रहती । मनुप्प जग्र 
कभी अपने नेतिक स्त्व के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे दण्ड अवश्य मिलता 
हे। यह दण्ड चाहे राजकीय हो या सामाजिक, अथवा अपने आप से दी दिया 
गया। हुम दूसरों से मिलनेवाठे दण्ड से बच सकते हैं, परन्तु अपने आप से. 
मिछनेवाछे दण्ड से नहों बच सकते । दूसरों की आँखों में धूल झोंकना सरल हे, 
परन्तु अपनी आँख में धूल कोकना सरल नहीँ । मनुष्य इसका प्रयत्न अवश्य 


फरता हे, परन्तु वह जितना ही अधिक अपने आपको धोखा देने की चेश करता 
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मनुष्य के भयं ३४५ 
है उसे ब्याज सद्दित दण्ड मिलता हे। उसे अकारण भय, चिता, निराशा और 
अनेक प्रकार की अभद्र कएपनाएँ सताने छगती हैं। 


हमारे एक मानसिक रोगी को अम हो गया था कि उसकी बातों फो सुनकर 
सभी छोग हुँस देते हैं। वदद चाहे जितनी सावधानी से किसी के प्रश्न का उत्तर 
क्यों न दे, उसके मन में फलपना आ जाती थी कि उसने उत्तर में फाई भूल कर 
दी है। बह सोचने लगता कि उत्तर सुननेवाछा व्यक्ति उसे सूख मानने छगा 
हे । इस अम के कारण बद समाज से सदा दूर रने की चेष्टा करने छगा । वह 
दी० ए० कक्षा का विद्यार्थी था। उसे अव पढदी-छिखी बाते भूलने लगा । 
वह जीवन से इतना निराश हो गया कि बद आत्म-हत्या की चेष्टा करछे छगा | 
इसके मनोविश्छेपण से पता चछा कि वद्द एक यार एक सुन्दर व्यक्ति के रूप 
पर मोद्दित हो गया था। उसके मन में उस समय व्यभिचार की भावना जाग 
उदी थी । फिर उसकी नेतिक चुद्धि ने उसकी भर्त्सना की, तय से बह अपने 
आपको मूर्ख मानने छगा ओर चिद्यार्थी-समाज में जाने से घबड़ाने खगा । 

इस तरद्द कितने दी विद्यार्थियों को परीक्षा के भय दो जाते हैं । इनके कारण 
चे परीक्षा के समय रोगी चन जाते हैं अथवा पढ़ा-पढ़ाया पाठ ही सूळ जाते हैं । 
इस अय-रत्ति का बिश्छेपण करने पर पता चलता हे कि इन विद्यार्थियों के मन 
में आत्म-विश्वास की कमो हो गई हे। भय का कारण परीक्षा की तेयारी में 
कमी नहीं वरन्‌ उनकी कोई नेतिक कमी हे। जिस व्यक्ति की परीक्षा की कम- 
तैयारी होती है उसे परीक्षा से भय ददोना स्वाभाविक है। मनुष्य को किसी संक2- 
पूर्ण घटना के प्रति सामान्य भय द्वोना उसे छामकारी सिद्ध द्वोता है, अतएव 
प्रत्येक जीधन के लिये महस्त की घटना का सामना करने के पूत मनुष्य को उसके 
प्रति कुछ भय द्वो जाता है। परन्तु जव किसी घटना के प्रति किसी व्यक्ति को 
असाधारण भय द्वो जावे तो हमें समझना चाहिए फि भय का कारण कुछ दूसरा 
ही हे। ऊपरी भय आन्तरिक मन का प्रतीक मात्र है । आधुनिफ सनो विज्ञान 
की खोजों से पता चछता हे कि जिन छोगों के मन में आन्तरिक संधर्ष चछते 
रहते हैं, उन्हें घर के बाहर जाने, अकेले रहने, पानी में घुसने, फीड़ेःमकोबों फो 
देखने आदि से विशेप प्रकार का प्रयछ भय होता है।इस प्रकार का भय 
अस्वास्थ्य भय ( न्यूरोरिक फियर ) कद्दाता है। परीक्षा में उपस्थित धोने का 
असाधारण भय इसी प्रकार का भय हे । 

हेखक के एक विद्यार्थी को परीक्षा में बेने का असाधारण भय था। 
यह ट्रेनिंग काछेज का छात्र था। देखने में योछचाछ में आर पढ़ने-छिखने 


३४६ मनोविज्ञान और जौषन 

में बड़ा योग्य दिखाई देता था । परन्तु उसे कक्षा में जाने से ओर सुपरवाइजर से 
असाधारण भय छगवा था। जब बह कक्षा में पढ़ने को जाता तो उसका हृदय 
धड़कने छगता था। कभी-कभी इसके कारण बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जाती 
थी। बह कई साछ से पढना इसलिये छोड़ चुका था कि परीक्षा में बैठने फे 
पूर्व बह दीमार द्वो जाता था | इस विद्यार्थी के मनोविश्केषण से पता चछा कि 
किशोरावस्था में उसे हस्तमैथुन की प्रथल आदत थी। रूपवान बालक होने के 
कारण उसे समछिंगी प्रेम में भी पढ़ना पड़ा था | इसके छिग्रे उसकी भारी आत्म- 
भर्त्सना हुईं थी । वदद इसे भुछा चुका था । परन्तु अब यही पुरानी आत्म-भर्त्सना 
उसको भागे बढ़ने में रुकावट डालने छगी थी। दूसरों की आछोचना का भय 
अथवा परीक्षा का भय अपनी ही अन्तरात्मा की आछोचना की प्रतीक थी । वह 
विद्यार्थी सचमुच में बाहरी परीक्षा से नहीं डरता था। उसे आन्तरिक परीक्षा 
का डर था, जिसे उसने भुछा रखा था। बाहरी परीक्षा अथवा आलोचना के 
समय उक्त दबा भय उत्तेजित हो जाता था और इसी के कारण बह व्यक्ति 
बाहरी परीक्षा अथवा आछोचना से आवश्यकता से अधिक भप्रभीत हो जाता 
था। पुराने भय का सम्बन्ध अनेक आचरण से द्वोने के कारण बह चेतना की 
सतह पर नहीं आता था। जब प्रेम ओर प्रोत्साइन का यातावरण उपस्थित 
करके उक्त भय को चेतना की सतद्द पर छाया गया और उसकी निरर्थकता 
थता दी गई तो विद्यार्थी का परीक्षा का भय जाता रद्दा और उसने उच्च श्रेणी 
में अपनी परीक्षा पास कर छी । 


एंक दूसरे विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के पूर्व॑ सदैव कोई-न-कोई रोग हो 
जाता था । उसे अपने कालेज की एम० प० तक की सभी परीक्षाएँ बीमार 
अवस्था में ही पास करनो पद । पिछली बार उसकी आँख से अचानक साफ 
दिखाई देना बंद ददो गया। आँख की परीक्षा कराने पर कोई रोग न मिछठा। 
इस बिद्यार्थी के मनोबिश्लेपण से पता चछा कि उसे कामवासना-सम्बन्धी 
विशेष पाप की कल्पना त्रास देती रहती थी। उसने एक बछिय्रा को उसकी योनि 
में अगुदी लगाकर किशोरावस्था में खूब तंग किया था। इससे उसे कामुक 
आनंद मिलता था। पीछे यह यछ्या मर गई। युवक के मन में धारणा हो 
गई कि वह गो-हत्या का भागी है। इस घटना को उसने सभी छोगों से 
छिपाकर रखा परन्तु यद्द उसे समय-समय पर न्नास देती रही। इसी कारण बह 
अपने से बड़े छोगों के सामने आने में भी झंपता था। वह इसका कारण नहीं ' 
जानता था 
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मनुष्य के भयं ३४७ 
पक महिछा को परीक्षा में बैठने फा इतना अय हदोता था कि वद्द परीक्षा- 
भवन में जाते ही पेहोश हो जाती थी । बह कुछ छिख नहीं पाती थी । पढ़ने- 
छिखने में घहुत परिश्रम करती थी और यदि वदद एक यार भी परीक्षा में बढ 
छेती तो अवश्य पास हाँ जाती । वह तीन बार बी००० कक्षा की परीक्षा में बेठी। 
चौथी बार में उसने किसी प्रकार परीक्षा पास की । इस मद्दिछा को हिस्टीरिया 
का रोग था । उसके जीवन के अध्ययन से पता चछा कि उसका प्रेम अनेतिक 
दिशा में हो गया था! 


छेखक फे एक मित्र फो एम० ५० परीक्षा में बैठने में एक भारी कठिनाई यद 
हो गई कि परीक्षा के समय उनकी आंख आ जाती थी। उन्हें दो बार आगरा से 
वापस आना पढ़ा । दूसरी बार उन्हें इतना दुःख हुआ फि चे रेछ से कटकर सर 
जाना चाहते ये । इसके बाद ये जव कभी पढ़ने येठते उनकी आँख आ जाती । 
उनकी आँख की विचित्र दृशा थी । वे यदि बल्ब के नीचे बैठते तो उन्हें एक 
यल्य की जगद अनेक बल्य दिखाई देने लगते । इस प्रकार के अनुभव उन्हें 
घव्रदा देते थे। इनका रूप रंग सुन्दर है और शरीर से पे इट्टेकडे दें । 
उनका सनोविश्छेपण नहीं किया गया। उनकी चिकित्सा आत्म-निदेश विधि 
और मैत्री भावना के अभ्यास से की गई थी । उन्हें अपने पुराने सभी प्रकार फे 
संस्कारों का स्मरण और फिर शिव-भावना का अभ्यास करने को कद्दा गया था। 
उनका जीवन उेंचे नेतिक स्तर का था, अतपुथ अनुमान किया जाता है कि 
अपनी अन्तरात्मा की।प्रचळ आछोचना का अजुभत्र द्वोता होगा जिसका ज्ञान 
उन्हं नहीं था । 

, एक बीन पु० कक्षा के विद्यार्थो को भी परीक्षा का भारी भय हो गया 
था। उनके सन में वार-बार विचार आताथा कि वदद परीक्षा में फेः हो 
जायगा । वास्तव में उक्त विद्यार्थी प्रतिभावान्‌ था । उसकी बुद्धि असाधारण रूप 
से प्रबळ थी । इसका मनोविश्छेपणात्मक अध्ययन पहले किया जा चुका था। उसे 
समाज में उपस्थित होने का, अपने से बड़े छोगों से मिलने फा असाधारण भय 
था। उसके मन में कल्पना हो गई थी कि उसकी सारी मानसिक शक्ति नष्ट दो 
गई और उसका पढ़ना-लिखना असंभव है । इस विचार से परेशान द्वोकर वह 
आत्म-दृत्या क्र छेना चाहता था। छेखक के समक्ष उसने अपने कृत्यो की 


हट भात्म-स्वीछृति की । उसके मन में समरिंगी प्रेम और दस्तमेथुन की प्रवृत्ति की 


प्रबछता थी । उसने वेश्यागमन करने की भी चेष्टा की थी, परन्तु वह इसमें अस- 
फफ र्दा । इन प्रमूक्तयों के बिरुद्र उसने कुछ जाना और अपनी पुरानी प्रद 
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त्तियों का कठोरता से दमन किया । परन्तु उनका आयेग नष्ट नहीं हुआ था ओर 
परीक्षा के समय उसकी आत्म-भत्सना की मनोबृत्ति जाग जाती थी। जब उसने 
अपने इस भय का रहस्य समक खिया तो उसका परीक्षा का भय जाता रहा। 

जिन व्यक्तियों के जीवन में अपने आपको छिपाने की बहुत सी बातें रहती 
हैं, जो अपने इत्यों को झुला देना चाहते हैं उन्हें परीक्षा के असाधारण भय हो 
जाते हैं। ऐसे छोग इस भय के कारण परीक्षा में बैठते ही नहीँ अथवा परीक्षा 
में बैठने पर फेल दवो जाते हैं । जो छोग परीक्षा में बैठने का प्रयत्न करते ही रहते 
हैं वे फिर इस भय को दराने में समर्थ होते हैं। परन्तु इस भय को हटाने का 
सर उपाय अपने आपको समझना और उन इत्यं को करने से अपने आपको 
रोकना है जिनके लिये मनुष्य की अन्तरात्मा उसे दुतकारती है। छिपाने की 
भावना छेकर किसी काम को करने से मनुष्य का मन निर्वछ हो जाता है। जव 
छिपी बातें प्रकाश में आ जाती हैं तो मनुष्य का मन सब आन्तरिक पेदनाओं से 
मुक्त ददो जाता हे। जिस यात को हम दूसरों के समक्ष स्त्रीकार करने में डरते हैं 
उसे हम अपने भाप के समक्ष भी स्वीकार नहीं करना चाहते । हम ऐसी बातों 
फो शुळा देना चाहते हैं। ऐसी ही अवस्था में हमें परीक्षा का भय होता है । जो 
ब्यक्ति अपने गुप्त भाव दूसरों के समक्ष प्रकाशित करने में जितना अधिक डरता 
हे, बह परीक्षा से भी उतना द्वी अधिक उरता है । इस प्रकार के भयों को आधु- 
निक मनोविज्ञान में अन्तरात्मा की त्रास के रोग ( डिजीजेज आफ कान्सेन्स ) 
कह्दा जाता है। जिस मनुष्य का भन साफ रद्दता हे, जिसे अपनी छिपी बातों के 
यादर आने का डर नहों रता उसे परीक्षा का भय भी नहीं रइता । 
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| तेंतालीसवाँ अध्याय 
| स्वप्नों की उपयोगिता 


| स्वप्न मनुष्य के मन की आन्तरिक स्थिति का योतक है। जिस मलुष्य को 
। मधुर स्वप्न होते हैँ उसका आन्तरिक मन सरछ और सुन्दर दोता हे और जिस 
व्यक्ति को भयावने स्वप्न द्वोते हैं, गन्दगी अथवा वीड़ा से पीड़ित स्वप्न होते है 
उसके भान्तरिक मन में अशान्ति और कछेश रहता हे। स्वप्न के द्वारा मनुप्य 
को जितना आत्म-ज्ञान हो सकता है, उतना और किसो प्रकार से नद्वाँ दो 
सकता । स्वप्न यह कुंजी दे, जिसके द्वारा मानसिक चिकित्सक फिसी भी व्यक्ति 
के अन्तर्सन तक पहुँचता है और उसे जानकर उसको परिवर्तित करने की चेदा 
करता है। मानसिक चिकित्सा का कोई भी ठोस कार्य रोगी के स्वप्न के ज्ञान 
के बिना नहों हो सकता । 


समी प्रकार के रोगियों के स्वप्न अप्रिय होते दे । रोग की बढ़ी हुईं अवस्था 
में स्वप्न सयावने भी होने छगते हैं। जब शारीरिक स्वास्थ्य यिगड़ा हुआ रहता 
है, तब रोगी को प्राय: डरावने स्वप्न हवते हैं। कभी-कभी डरावने स्वप्न इस बात 
के प्रतीक होते हैं कि व्यक्ति का मानसिक रोग ही वास्तविक है और शारीरिक 
रोग उसका लक्षण मात्र है। परन्तु शारीरिक विकार भी मस्तिष्क को प्रभावित 
करते हैं ओर ये भयावने स्वप्न का कारण बन जाते हैं। शरीर मन का बढ़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण एक के विकत द्वोने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हे। 

अभी द्वाल की बात है # काशी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी मनो- 
विद्ञानशाछा के उसी कमरे में सो रद्दा था जिसमें में सो रद्दा था। इस विद्यार्थी 
का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सोते समय उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न 
देखा । बह स्वप्न में ढर के मारे चिल्ला रदा था । ऐेखक ने उठफर उसे जगाया । 
रेखक फे उठाते ही उसकी भांखे खुछ गई और उसने समझा कि उसके छामा- 
बास के कमरे में, जिसे वह यन्द करके सोया था, कोई भूत-प्रेत साच से होकर 
घुस आया है और छुरे से उते मार डालना चाइता है। वह घड़े जोर से 
चिछाफर बेहोश दो गया । शड़ी कठियाई से उसे होश में छाया गया। दूसरे 
| दिन भी उसे एक भयानक साप्न हुआ। दोनों दिनों के स्वप्नो में उसने देखा 
॥ कि कोई व्यक्ति उसको मार डाछना चाहता दे । दूसरे दिन के स्वप्ग में बलात्कार 


` ०८5 उत्सि नेका दस्य था। 
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कभी-कभी म अपने आपको गाड़ी में जाते हुए पाते हैं और रेछ की दुर्घटना 
का स्वप्न देखते हैं। कभी इस दुर्घटना से हम वच जाते हैं, और कभी दस उससे 
कतिम्रस्त द्वोते हैं । कभी रेल की दुर्घटना को देखते ई, स्वयं रेण में नहीं रहते । 

अभी द्वाल में एक व्यक्ति ने तालाव में तैरने फी अपनी स्थिति का स्वप्न 
देखा । ताछाय के आस-पास डेंची-ऊँची दीवार था, तेरनेवारे व्यक्ति को 
दूसरी ओर से दो भेंस मारने के लिये भा रद्दी थों। ताछाव के किनारे पर खड़े 
हुए छोग उसे उन भेंसों से बचने के छिये प्रोत्साहित तो कर रहे थे, परन्तु ये 
स्वयं कोई सहायता गद्दों दे रहे थे। रोगी बड़ी ही भयभीत मानसिक अवस्था में 
था | इसी बीच उसकी नींद हूर गईं । 

एक दूसरे रोगी ने हाल ही में स्वप्न देखा कि उसका एक पुराना मित्र उसे 
पीट रहा है। उसके ओर सम्बन्धी उसके पास ही हैं। वह उनसे मदद मांगने 
के लिए चिल्लाता है, परन्तु मुद् से आवाज ही नहीं निकलती भौर उसके 
संबन्धी उसे पिटते देखते हैं, पर उसे बचाते नहीं। मित्र उसे सम्भवतः किसी 
अनेतिक कार्य के लिये, जिसे बद भूल चुका है, पीऱता हे। कितने ही किशोर 
बालक किसी वलवान शश्च द्वारा पीछा किये जाने का स्वप्न देखा करते हैं। घे 
जगद्‌-जगह भागकर जाते हैं, परन्तु श्र उनका पीछा नहीं छोड़ते । किशोर 
बाछकों द्वारा मोरे-मोटे सांपों से घिरे जाने के स्वप्नों का देखा जाना साधा- 
रण-सी बात है। एक रोगी अपने एक मरे हुए मिन्न का स्वप्न देखता हे। इस 
मिस ने अन्तिम घड़ी में उसे घुछाया गया था, और उससे केला लाकर खिलाने 

` को कह्दा था। जब वह फेवर दो ही केले खा पाया था और जब यह व्यक्ति 

थोड़ी देर के छिये कमरे से बाहर गया था, तभी उसी सत्यु दो गई। उस 
मित्र को क्षय रोग हुआ था । अतएव उसकी सृत्यु का स्मरण भी इसे अप्रिय व 
छगता हे। फिर उस मित्र के कहने से इस व्यक्ति ने अपने एक नजदीक सम्बन्धी ५ 
की खी से व्पभिचार किग्रा था । इस अनेतिक घटना से मित्र का संबन्ध रहने के. « 
कारण बह्द उसे भुछा देना चाहता है; परन्तु मित्र फी स्छृति मस्तिष्क से नहीं 
जातो । उसका मित्र स्वप्न में अनेक रूप से दिखाई देता रहता है। यह व्यक्ति 
जय स्वप्न में उस मित्र को देखता है, तय भी उरता है, और जागने पर भी 
डरता हे। स्वप्न में उसे ज्ञात होता है कि यह मित्र मर चुका दे और सम्भवतः .... 
प्रेत बनकर आया है। 

उपयुक्त अनेक प्रकार के अग्रिय तथा भयावने स्वप्न देव सनुष्य की पुरानी 
किया हो ही न दुहते ओर ने केबल हरीर अस्यास तथा, विशेष, Kosha ) 
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प्रकार के अनुभव के कारण उत्पन्न होते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और होता 
है । मनुष्य को भयावने स्वप्न तभी होते हैं, जब उसकी कोई प्रबल प्राकृतिक 
अथवा नेतिक प्रश्रृत्ति का दमा होता है, और बद प्रवृत्ति इस दमन के लिये 
व्यक्ति से धदछा ऐेना चाहती है | जिन व्यक्तियों का जीवन एकांगी होता है, जो 
अपने जीवन में अत्यधिक कठोरता को व्यवद्दार में छाते है, जो व्यक्ति काम-बासना 
के किसी भो प्रतीक को बड़ी छणा की दृष्टि से देखते हैं, जिनके जीवन में साधुर्ग- 
भाव दी कमी रहती है, ऐसे व्यक्ति हदी भयावने स्वप्न देखते हैं। उपयुक्त सभी 
अयाघने स्वप्गों में काम-चासना के प्रति शत्रुता का भाव पाया जाता है । साँप, 
भार, यन्द्र, भेंसा, सांड, अख्तर लिये हुए व्यक्ति द्वारा पीछा किया जाना अथवा 
जस्त किया जाना, फाम-वासना द्वारा त्रस्त किये जाने का प्रतीक हे । उपर से 
नीचे गिरने का स्वप्न केतिक पतन फे भय फा योतक है। गाड़ी की दुर्घटना का 
स्वप्न आन्तरिक मन के इस भप का योतक हे कि कहीं जीवन में कोई दुर्घटना 
न हो जाय । इस प्रकार के स्वप्न मनुष्य फे दमित भय का रेचन करते हैं । काम- 
वासना के प्रतीकों के स्वप्न काय-चासना के भय को कम कर देते हैं । सभी प्रकार 
के भयावने स्वप्न मानव-जीवन के लिये बड़े उपयोगी होते हैं। भयावने स्वप्न 
देखने से मनुप्य के अचेतन मन में उपस्थित भग्न के भाव का रेचन हो जाता 
है । इस भाव के रेचन हो जाने से मनुप्य अपनी वर्तमान परिस्थिति का सामना 
ेयपर्वक करने में समर्थ होता है। कभी-कभी भयावने स्वप्न मजुप्य फो आने- 
चाछी दुर्घदेनाओों के प्रति आगाइ कर देते दें। यदि मनुष्य अपने भयायने स्पप्नों 
को जानकर अपने आपको सुधारने की चेष्टा कर तो उसके जीवन में ऐसी आप- 
त्तियाँ न आवें जो अन्यथा भाती हैं । 
कमी-फभी मनुष्य भूत-पिशाच के स्वप्न देखता है। इस प्रकार फे स्तरप्न 
अपनी छिसी प्रवछ इच्छा के दसन के परिणामःस्दरूप द्वोते हैं। यह इच्छा प्रायः 
अदैतिक अथवा व्यभिचार की दोती हे। फ्रायड मद्दाशय के फथनानुसार बला- 
स्कार किये जाने का स्वप्न वास्तव में फास-बासना की अवसि का योतक हे। 
मनुष्य की अनैतिक इच्छा जब अपनी तृप्ति का नैसाक मार्ग नहीं पाती, तो बह 
वित होकर भय का रूप धारण कर छेती है। कामेच्छा दमित ददोकर यछात्कार 
_„ का भय यन जाती हे, शोर फिर यद्द अनेक प्रकार के बछात्कार तथा दूसरे प्रकार 
„ के शराबने स्वप्नों की सृष्टि करती हे। ये स्वप्न एक ओर तो मनुष्य फी आंतरिक 
अयैनी फो प्रफाश में छाते है, और दूसरी ओर वे उसका अन्त भी करते हैँ। 


यदि प्रवछ उच्त्ज़नाओं के अन्तरिक मन में उपस्थित रहते हुए भी किसी व्यक्ति 
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को डरावने स्वप्न न हों, तो ऐसा व्यक्ति नींद से ही द्वाथ धो बेठता हे । किसी 
जघन्य पाप के करने के पश्चात्‌, भनुष्य अपनी नोंद को खो देता है; और दीर्ध 
काल तक नींद के खो देने पर मनुष्य का जीना कठिन दो जाता हे। इस प्रकार 
देखने से किसी प्रकार का स्वप्न मनुप्य की निद्रा सौर स्वास्थ्य का विनाशक नहीं 
वरन्‌ उनका रक्षक ओर सहायक है । 

प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के अप्रिय स्वप्न किसी-न-किसी अवसर पर अवश्य 
देखता है । एक किसी की असफछता का स्वप्न और दूसरे सत्यु का स्वप्न। 
विद्यार्थी को परीक्षा में फेछ हो जाने के स्वप्न प्रायः होते हैं। स्वयं लेखक ने 
परीक्षा में परसेण्टेज कम हो जाने के कारण उसमें न बैठने का स्वप्न कई बार 
देखा था । इस प्रकार के स्वप्न स्वयं परीक्षार्थो के छिए बड़े उपयोगी द्वोते दें । 
ऐेखक का एक शिष्य परीक्षा होने के पूर्व हर समय स्पप्न में परीक्षा में कुछ-फ्रा- 
कुछ लिखने का, परीक्षा-भवन में देर से पहुँचने का, अथवा फेछ होने का स्वप्न 
देखता हे; परन्तु बद किसी भी परीक्षा में असफ नहीं हुआ। परीक्षा में इस 
प्रकार के फेल द्वोने के स्तप्न परीक्षा के भय फा रेचन करते हैं, और विद्यार्थी को 
परीक्षा में सफछ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रोठावस्था में परीक्षा में फेड 
होने के स्वप्न उस समय होते हैं जब्र कि मनुप्य किसी संकर में पढ़ा रहता हे, 
और उसे अपनी परिस्थिति पर बिजय प्राप्त कर सकने में संदेद रहता है । परीक्षा 
में फेल होने के स्त्रप्न इस समय मलुप्य को यह निद देते हैं कि जिस प्रकार 
चद्व पिछली परीक्षाओं में फेछ द्वोने से डरता था, परन्तु पास द्वो गया, उसी 
प्रकार प्रयत्न करने से वतमान परिस्थितियों को भी परास्त कर सकता हे । मनुष्य 
प्रायः उन परीक्षाओं में फेछ होने का स्तरप्न देखता हे जिनमें ब्द पास हदो चुका 
हैं; जिन परिक्षाओं में बह वास्तव में फेछ हो चुका रहता हे, उनका स्वप्न नहीं 
देखता। छेखक के एक मिन्न एल० पूछ० बी० परीक्षा में फेछ दो गये थे ओर 
एम०ए० की परीक्षा में पास ददो गये थे । उन्होंने जिस परीक्षा को पास कर लिया 
था उसी में बार-घार फेछ द्वोने का स्वप्न वे देखते थे, परन्तु जिस परीक्षा में चे 
वचस्तव में फेल हुए थे, उसमें फेछ होने का स्वप्न उन्होंने कभी नहीं देखा । इस 
मित्न को संकट-काछ में ही परीक्षा में फेल होने का स्वप्न हुआ करता था । 

यदद पुरानी छात हे कि किसी व्यक्ति की सत्यु का स्वप्ग देखने से , 
उसकी आयु बढ़ जाती हे। यदि यह स्वप्न प्रतीक रूप से नहीं, वरन्‌ प्रत्यक्ष रूप _ | 
से हो तो उपयुक्त कधन बहुत कुछ सत्य हे। अपने प्रियजन की सृत्यु का स्वप्न 


देखने पर उसकी झत्यु के विषय में दमित भय के भाव का रेचन हो जाता है, और 
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इससे प्रिय-जन फी आयु बढ़ जाती हे। यदि हम किसी व्यक्ति के विपय में 
भययुक्त होकर किसी प्रकार का चिन्तन करं और इस भय के भाव को दबाने की 
चेष्टा करें तो इससे उस व्यक्ति की द्वानि द्वोने की सम्भावना रहती हे । जिस घात 
से मनुष्य अत्यधिक डरता हे--इतना अधिक कि वद डर को भी भुछा देना 
चाहता है, उसके घटित होने फी सम्भावना रहती है । निर्भोकता न केवल अपने 
स्वास्थ्य को बढ़ाती है, वरन्‌ यदि बह दूसरे के सम्बन्ध में है, तो घह्द उसके 
स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। 
अपनी सत्यु का स्वप्न देखना अपनी आयु को अवश्य ह्वी बढ़ाता है । जिन 
छोगों को क्षय-रोग छो जाने का भय दो जाता है, ये यदि क्षय-रोग से पीड़ित 
होकर अपनी मृत्यु का स्वप्न देख, तो पसे स्वप्न से उनकी सत्यु का भय समाप्त! 
दो जाता है । भय को सुखाने की चेरा करने से वदद वास्तविकता में परिणत ददोने 
छगता है । भग्र का सामना करना उसे विन करने का सर्वोत्तम उपाय है और 
भय के नए द्दोने पर वद्द घटना भी नहीं होती जिसके सम्वन्ध में भय रहता हे। 
` उपयुक्त कथन से यदद स्पष्ट हे कि सनुष्प के भयावने स्वप्न उतने बुरे नहँ 
हें जितने बरे उन्हें इम मान छेते हैं। ऐसे स्वप्न मनुष्य की आन्तरिक अशान्ति 
| को समासत करते और उसके प्राणां फी रक्षा करते हं। फिर पसे स्वप्नों को अपने 
किसी स्नेट्दी व्यक्ति ते कहद देना और अधिक छाभकरारी द्वोता है। प्रकृति स्वयं 
स्वप्न देखनेबाले को इस प्रकार की प्रेरणा देती है । भयानक स्वप्नो को सुनने 
चाला व्यक्ति उन्हें सुनकर यदि सत्रयं भयभीत नहीं द्वोता तो वद स्थप्त के ऋहने- 
वाले का अनायास ही अकथनीय लाभ करता हे। किसी भी मानसिक रोगी के 
स्परप्नो को शान्त-भाष से प्रति दिन नियमपूर्वक सुनते-सुनते हम उसे उसके रोग 
से सुक्त कर सकते हैं। आधुनिक मनोविश्ठेपण-चिकितसा का एक प्रधान अंग 
रोगी के स्तरप्नों फो सुनना है । इन स्त्रप्नों कें अर्थ फे विषय में संसार के प्रमुख 
मानसिक चिकित्सकों में बड़े मतभेद हैं। परन्तु प्रत्येक मानसिक चिकित्सक ने 
रोगी के स्र्‍्नों को सद्दानुभूतिपूर्वक सुनना उसके आरोग्य-छाभ के छिये उसी 
| i प्रकार अनियार्य माना हे, जिस प्रकार बचपन फी स्टृतियां को सुनना रोगी के 
` * बचपन दी स्मृतियां को कद्दते-कद्दते ऐसे स्प्नों की कमी अपने आप ही दो 
| | जाती है। अब यदि रोगी के द्वारा प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास 
| कुराया जाय, तो भयावने स्वप्नों का रोना पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जब 
मनुष्य अपनी ही प्रबृत्तियों के प्रति साक्षीमाव स्थापित कर छेता है, और जब 


| संसार के सभी प्राणियों के प्रति मेग्रीभाव का अभ्यास करता है, तो च 
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आत्म-समन्वय अर्थात, मानसिक एकीकरण प्राप्त कर छेता हे। ऐसी अवस्था में 
भयावने स्वप्न का होना अनावश्यक हदो जाता हे। जिस मनुष्य के मन में आत्म- 
समन्वय हे; उसे प्रसन्नता यढ़ानेवाछे स्वप्न ही होते हैं 
स्वप्न हमारे अचेतन मन का कार्य है । साधारणतः अचेतन मन की क्रियाओं 
पर चेतन मन का कोई द्वाथ नहों हे। इम जेसा चाहते हैं, वैसा स्वप्न देख नहीं 
सकते । हमारी जाग्रतावस्था का अनुभव पक प्रकार का दोता है, और स्वप्न का 
अनुभव दूसरे प्रकार का । स्वप्न अपने आप निर्मित होता हे । जाग्रतावस्था की 
चेतना उसके निर्माण में कोई भी कार्य नहीँ कर सकती । अब प्रश्न यद हे कि 
क्या दम स्वप्न-दर्शन को विछकुछ बन्द कर सकते हैं, अथवा अपने दुःलदाई 
स्वप्नों में परिवर्तन कर सकते ई; और क्या इस प्रकार के स्तप्नों का निरोध 
अथवा परिवर्तन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के छिए छाभकर हे। कुछ मनोवैज्ञानिकों 
का कथन हे कि स्वप्नों का निरोध किया जा सकता हे । जिस प्रकार हम जाझता- 
वस्था के विचारों का अभ्यास से निरोध कर ठेते हें, उसी प्रकार स्वप्न-निरोध भी 
सम्भव है। जाग्रतावस्था के विचारों का निरोध अथवा नियन्त्रण भी उतना सरल 
कार्य नहीं है, जितना कि मन की क्रियाओं से अनभि रोग समते हैं। हमारे 
बहुत से बिचार ऐसे द्वोते हैं कि हम जितना ही उन्हें मन में आने से रोकते हं 
चे उतनी ही प्रवलता से आते हैं। मानसिक शुद्धि और अभ्यास के परिणाम- 
स्वरूप विचारों पर नियन्त्रण अथवा उनका निरोध सम्भव द्वोता है। अभ्यास 
से स्त्रृप्न-निरोध अथवा नियन्त्रण सम्भव है । 
स्वप्न का निरोध आत्म-निर्देश के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह 
अचेतन मन पर आत्म-निदेश का प्रभाव द्वोता है। इसका अनुभव हम निश्चित 
समय पर जागने के यारे में करते हैं। यदि इम यद्व निश्चय करके सोऐँ कि हम 
अमुक समग्र पर अवश्य जग जायेंगे ओर यदि हमारा संकल्प दृढ़ दो, तो हम 
अवर॒य ही उस समय जग जाते हैं। वास्तव में सभी प्रकार का निर्देश अचेतन 
मन में काम करता है। जिस तरद्द निदेश के द्वारा निश्चित समय पर जागा जा 
सकता है, उसी तरद्द निर्देश के द्वारा स्वप्त को रोका भी जा सकता है । फितने 
दी लोग भयंकर स्त्रप्न द्वोने के पूर्व जाग जाते हैं । अभ्यास से यह भी सम्भव 
हे कि इम काम-वासना सम्बन्धी स्वप्नों से भी अपना पिंड छुड़ा लं। 
किन्तु स्वप्नों के इस प्रकार के निरोध से स्वप्नों का कारण नष्ट नहों द्वोता । 
कारण के रहते हुए स्वप्न का दोना मानसिक स्वास्थ्य के छिए छाभकर नहीं हे। 
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जाम्रताचस्था में होता रहता है । अतपुव यह स्वप्नों के रूप में प्रकट होती है । 
दमारी अनेतिक इच्छाएँ अपना रूप बदछकर स्प्नों के रूप में प्रकट ददोती हैं। 
| यदि इन इच्छाओं को रवप्नों के रूप में प्रकट न ददोने दिया जाय, तो वे भयंकर 
|, मानसिक उत्पात मचावें । हमारी यह धारणा अमात्मक हे कि स्पप्न नींद को 
| भंग करते हें । वास्तव में स्वप्न नींद की रक्षा करते हैं। घाऊन मद्दाशय फा कथन 
| हे कि यदि हमें स्वप्त न हों तो नांद भी न हो। हमारी प्रयछ मानसिफ उत्तेजना 
हमें सदा जाग्रतावस्था में ही बनाये रक्‍्खे। स्वमन के द्वारा इन उत्तेजनाओं की 
शक्ति प्रकट होकर कम होती हे। इसलिए मींद का होना सम्भव द्वोता हे। 
यदि आत्म-निदेश के द्वारा दम स्वप्नां के निरोध में सफछ हो जायें तो सम्भव 
| हे कि इम निद्रा का उपभोग न फर सकें । 
| बहुत से रोग कहा करते हें. कि हमें स्वप्न नहीं होते । इस फथन को हमे 
| सत्य न समझना चाहिए । वास्तव में अनेक स्वप्नां को हम जागते दी भूल जाते 
हें । जो प्रतिवन्धावस्था स्वप्नों के अनेक रूपों फे बनने में कारण द्वोती दे, बदी 
अचस्था स्वप्ना के अनुभवों को शुळाने का कारण बन जाती है । अतपव यदि 
हम थोड़े दिनों के अस्यास के पश्चात, यद् सोचने छगें कि हमें कोई स्वप्न नहं 
द्वोते, तो हमें अपने को स्व॒प्न-निरोध में सफछ न मान छेना चाहिए। सम्भव 
हे कि हमें स्वप्त होते रहें, किन्तु इमे उनका स्मरण न रहे । 
लेखक के एक मित्र को पक यार सीरी से उतरते समय गिरने फा स्थप्त 
हुआ । उसी दिन उनके जीवन में एफ भारी घटना घटित हुई । चे एक स्थान पर 
पीटे गये। उन्हें इस प्रकार के स्तरपनों से बद़ा भारी भय द्वो गया; इसछिए जा 
चे सीडी से उतरने फा स्वप्न देखते हैं, तय जाग उठते हैं। किन्तु इस प्रकार के 
स्वप्न उन्हें वार-बार द्वोने छगे हैं। इन स्वग्नों फे दवोते ही उनको निद्रा भंग 
होती हे। इस मानसिक परिस्थिति का परिणाम यदद हुआ कि उनके छिए 
निश्चित होकर सोना दुर्लभ ददो गया है, और अव ये प्रिसी दिन ठीक से नहीं सो 
सवते । इससे उनके मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी यड़ा घुरा प्रभाव 
पड़ा है। उनकी स्मरणशक्ति कम हो गई हे। चे नगर के उद्याधिफारी हैं। 
उन्हें प्रत्येक बात को याद रखने के िए छिख छेना पड़ता हे। यदि 
किसी सभा में कोई निश्चय हुआ तो उस निश्चय के शब्द उन्हें टीक-ठीक स्मरण 
ज्वी रहते । उन्हें बार-बार कागजों फो देखना पड़ता दे । उनके मन में सदा 
बेंचेनी रहती है । उपर्युक्त दृशन्त से यद्द स्पष्ट है कि स्त्रप्न-निरोध मानसिक 


स्वास्थ्य के छिए छाभकर नहीं है। स्वप्त-निरोध होने पर नींद-भंग की अथवा 
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स्मृति के हास द्वोने की सम्भावना है। इसी तरद अनेक प्रकार के शारीरिक और 
मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। स्वप्त-निरोध करने की चे्टा करना, अपने 
आपको भुछाने की चेटा हे। स्वप्न अपने आपको समझने का पक्र उपाय हे। 
बहुत से सन्त छोग स्नो में ' अपने आपको कामी, विपयी, छोछुप अथवा कूर 
व्यक्ति पाते हैं। उन्हें इन स्वमों फो देखकर आत्मसुधार करने की चेष्टा करनी 
चाहिए । ये स्वप्न उनकी आन्तरिक भावनाओं के प्रतीक ई । जतक आन्तरिक 
इच्छाओं में परिवर्तन नहों होता; तबतक अग्रिय स्वप्नों का. होना आत्मशान 
के लिमे आवश्यक हे । 
स्वप्नों में परिवर्तन आन्तरिक भावनाओं के परिवर्तेन के द्वारा हो सकता 
हे। षहुत से दुःखद स्वप्न मेत्री-भावना के अभ्यास द्वारा नष्ट किये जा सकते 
$ । मैत्री-भावना एक अभ्यास है। यदि इस अभ्यास को किया जाय तो हुःख- 
दायी स्वप्नों का आना यन्द हो जाय। सोते समय यदि हम अपने आपसे यह 
कहकर सों कि हम सभी के मित्र हैं, सबका कढ्पाण हो, संसार के सभी प्राणी 
एुखी ददो, तो यह भावना थोड़े ही दिनों में दुःखद स्वरों का आना बन्द कर 
दे। इस प्रकार की, भावना से मनुष्य के शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य पर 
यडा अच्छा प्रभाव पड़ता है । प्रति दिन सोते समय मेत्री-भावना का अभ्यास 
करने से मनुष्य के आचरण में भी मौलिक परिवतेन हो जाता है। मन्नी-भावना 
का अभ्यास जय तक चेतन मन तक ही सीमित रहता है, तब तक उसका सपनों 
में परिवर्तन करने का फार्य नहीं देखा जाता। जप्र मेन्नी-भावना का अभ्यास 
आत्म-निर्देश का रूप धारण फर छेता है, अर्थात्‌ जब हुम मेत्री-भावना का 
अभ्यास इढ़ विश्वास के साथ करते हैं, तथ्र स्वप्नो पर उसका प्रभाव अवश्य द्वी 
पड़ता है। बोद्धों के धर्म-मरधों में से्ी-भावना की बड़ी महत्ता यताई गई हे। 
मलिन्द राजा फे प्रश्न ( मलिन्द पन्‍द्ा ) नामक पुस्तक में निम्नछिखित प्रयोग 
उल्लेखनीय है। 
कोई चार वर्ष पदिछे छेखक को बार-बार हिन्दू-मुसछिम दंगों के स्वप्न दिखाई 
देते थे । इन दंगों में ठेखक अपने आपको बड़े संकट फी अवस्था में पाता था। 
उन स्व्रप्तों को झेखक ने, स्थप्नों की चर्चा करते समय, अपने एक विद्यार्थी से 
कद्दा । उस विद्यार्थी ने यह यताया कि उसका कारण झुसखमानों के प्रति लेखक. 
की द्वेप-भावना दी थी । उस विद्यार्थी ने मुसलमानों फे बहुत से सदूगुणों की, 
ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया । में स्वयं इस बात को स्वीकार करने को राजी 
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विचारों से ह्वी अधिक प्रभावित हैं। कांग्रेसवाले देश के कल्याण के लिए हिन्वू- 

सुसिम एकता अनिवार्य मानते हैं । भछा फोन कांग्रेसी दविन्दू यद्व मानने को 
| तेयार होगा कि उसके हृद में ( चादे अनजाने ही ) सुसछमानों के प्रति द्वेप- 
भावना है । किन्तु उस विद्यार्थी के कथन का एक विशेष प्रभाव मेरे मन पर 
पढ़ा, और मेंने आत्मनिरीक्षण करना आरम्भ कर दिया । मछिन्द राजा के प्रश्‍न 
में वर्णित मेन्नी-भावना से होनेवाले छाभ को छेखक ने कुछ द्वी दिन पहले पढ़ा 
। था । अब दूसरे प्रयोग का अवसर मिछा ।' ठेखक ने सुसलिमि छीग-बिरोधी बातें 
| करना और सुनना बन्द कर दिया। रात को सोते समय सभी सुसछमानों के प्रति 
| सदूभाय फा ध्यान फरता । श्रीमुहम्मदभछी जिन्ना मद्दाशय के दुर्ग|णों पर 
| विचार न फर, उनके सदूगुणों का. चितन करने छगा। एक सुसलसान फढ़ीर, 
| जिसे देखकर अनेक प्रकार की दुर्भावनाएँ सन में आतों, को कुछ दक्षिणा देना 
| आरम्भ कर दिया । इस प्रकार के अभ्यास का परिणाम यदद हुआ क्रि उस 
समय से दिन्दू-सुसलिम दंगे का कोई भी स्पर्म नहाँ देखा। इतना द्वी.नहों, 
| अपितु अनेक प्रकार के भयानक और दूसरे प्रकार के दुखद स्घमां का दोना 
| भी कम हो गया । वास्तव में हम एक को ही अनेक रूपों में देखते हैं। एक 
| मनुष्य के प्रति मारी दुर्भावना अथवा सदूभावना प्राणिमात्न के प्रति उसी प्रकार 
की भाधना-सी प्रतीत होती है। किसी व्यक्ति-विशेप के प्रति मेरी. भावना के 
| विचार कर, हम विश्‍व से मैत्नी-संबंध स्थापित कर ठेते दें। बास्तव में चेतन और 
अचेतन मन का बद्वा घनिष्ट सम्बन्ध हे । चेतन मन ही कार्य करने का क्षेत्र हे । 

इसी के द्वारा अचेतन मन की भावना का सुधार हो सकता है। अचेतन मन फी 

ही भावना स्त्रप्न का कारण हे । ये भा्नाएँ जेसी द्वोती हैं, स्वप्न भी वेसे ही होते 

हु । किन्तु अभ्यास के द्वारा जिस तरद्द इन भावनाओं को दृढ़ बनाया जाता है, 

उसी तरह इनमें परिवर्तन भी अभ्यास फे द्वारा सम्भव है । यदद परिवर्तन पुका- 
| एक नहीं होता । कई दिनों तक अभ्यास करने पर दी हमारे चेतन सन का कोई 
| विचार अचेतन में जाता है, और उसमें परिवर्तन फरता है । विश्वास के साथ 

किया गया कार्य प्रभावशाली द्वोता हे। किसी बात में मनुष्य को विश्वास तभी 
होता है, जबकि अचेन मन उस वात को ग्रहण करने छगता हे। इसके गुण 

_करने से अचेतन मन की भावनाओं में मौछिक परिवर्तन दो जाते हैं। 
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हमारे मन की अलोकिक शक्तियाँ 


मनुष्य की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक साधारण अथवा रोकिक; 
दूसरी असाधारण अथवा अलौकिक । मनुष्य अभ्यास के द्वारा इन दोनों प्रकार 
की शक्तियों को बदा सकता है। मनुष्य की साधारण शक्तियां चित्त की 
एकाग्रता, धारण-शक्ति की प्रवीणता, स्मरण की तीन्नता, बुद्धि की प्रखरता ओर 
इच्छा-ाक्ति की ददता है। इन सभी शक्तियों के बढ़ाने के लिए मनुष्य को 
दो प्रकार के अभ्यास करने पडते हैं--एक जानवू्कर इन शक्तियों का व्यायाम 
करना और दूसरे शरीर और सन की शैयिलीकरण की अवस्था में इन शक्तियों 
की बृद्धि के लिए आत्मनिदश देना। प्रथम प्रकार का अभ्यास हमारे विद्यालयों 
के द्वारा कराया जाता है। दूसरे प्रकार के अभ्यास के छिए कुशल भनोवैज्ञानिक 
की देखरेख, उसकी सलाद और उसके पथप्रदशन की आवश्यकता होती हे। 
अपने चेतन मन की शक्तियों फो बढ़ाना अर्थात्‌ साधारण मानसिक शक्तियों को 
अधिक-से-अधिक विकसित करना प्रत्येक मानव का कतेव्य दे । दर एक सुन्दर 
दिक्षा-प्रणाली का यही उद्देश्य द्वोता है । 


जहां सक अलौकिक आथवा असाधारण मानसिक शक्तियों की वात है, इन्हें 
प्राप करने की चेष्टा करना खतरे से खाली नहीं । अलौकिक शक्तियां वे हैं, जिन 
प्राप्त करके इस कुछ ऐसी वातं कर सकते दें जिन्हें भोतिक विज्ञान की प्रणाली 
से समझाया नहीं जा सकता । मनुष्य के मन में ऐसी शक्तियां दें इसमें किसी 
भी गम्भीर चितन करनेवाछे व्यक्ति को सन्देह नहाँ हे। उदाहरणार्थ मनुष्य 
अपने मन में ऐसी शक्ति को विकसित कर सकता दे कि उसकी आँख पर पट्टी 
मेधी हो और चद किसी गाँव फे सभी गछी-हूँचों में चूम जाय। आज से 
२० चर्प पूर्व ठेखक के एक छात्र ने काठेज की विदाई के समय ऐसा दी एक 
चमत्कार दिखाया था । उसकी आँख पर पट्टी बाँध दी गई थी । फिर उसके पीछे 
१० फुट दूरी पर रखे हुये एक स्यामपट पर काछेज के प्रिसिपछ ने कुछ,वाक्य 
अंग्रेजी में लिखे । इन चाकप्रों को इस विद्यार्थी ने ठीक जेसे का तेसा बता दिया । 
यहाँ इस विद्यार्थी की अछोझिक शक्ति के विपय में कोई सन्देद का स्थान ही 
नहों था। यह विद्यार्थी लेखक का भछीप्रकार से जाना-पहचाना व्यक्ति था, 


है और उसी के द्वारा वर्ष भर तक पढ़ाया गया था। उनकी आँख पर पदी कारेज 
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के ही एक अध्यापक ने बाँधो थी। श्यामपट उसके मुँह की ओर न रद्दकर 
पीठ फी ओर था ओर उस पर लिखा गया वाक्य उसके किसी साथी के द्वारा 
छिखा न होकर काछेज के प्रिसिपछ के द्वारा लिखा गया था। वाक्य भी ऐसा 
नहीं था, जिसके विपय में चहु विद्यार्थी अन्दाज रगा सके । बाक्य के पढ़ने में 
उसने एक भी शब्द की गलती नहीं की। जय विद्यार्थी ऐेखक से बिदाई छे 
रद्दा था, तव उसने इस अछोकिक शक्ति के बारे में पूछा तो विद्यार्थी ने यद्दी 
कहा, चित्त की पकाप्रता के अभ्यास से मनुप्य को दूसरे व्यक्ति फे मस्तिष्क 
में चछनेचाठे त्रिचारों का पता चल जाता है ।! उसने आगे यह भी कहा, 
“आपको चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बहुत अच्छा है। अतपब शीघ्र दवी 
आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं । 


जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति के मन में चलनेवाड़े विचारों को दम अपने 
अछौकिक प्रयास से जान सकते हैं, उसी प्रकार भविष्य में होनेवाछी घटनाओं 
की रूप-रेखा भी हमें ज्ञात हो सफती हे। इस प्रसंग में काशी मनोविज्ञानशाछा 
में हिन्दू स्कूल के भूतपूर्वं देडमास्टर डा० ओरो उर्फ द्वारा दिया गया भाषण, 
जो मनोविज्ञान के मार्च १६५२ के अंक में प्रकाशित हुआ हे, उल्लेखनीय है। 
“सिष्य में होनेवाी घटनाओं का चित्र कभी-कभी मनुष्य के मन में उसकी 
जागृत अथवा स्वावस्था में उसी प्रकार आ जाता हे, जिस प्रकार ये बाद को 
चरित ददोती हैं। जिन छोगों से दमारा विशेष स्नेह दोता हे उनके जीवन में 
यदि कोई दुर्घटना होनेबाली हे, तो उसका चित्र हमारे अचेतन मन में आ 
जाता हे। यदि किसी व्यक्ति का भन निर्मल दे, तो यह घटना दिास्तपन में 
चित्रित द्वो जाती हे।? मेरो माता के जीवन में द्ोनेवाडे इस प्रकार के दो-एक 
अनुभव उद्छेखनीय हैं। पक यार मेरी माँ ने देखा कि एक नवयुवक जो उस 
समय फौज में काम कर रहा था, एक इञ्जन के पास असावधानी की अवस्था में 
जड़ा हुआ हे, इसी बीच इन्जन फर पड़ा और नवयुवक को बहुत चोट छगी | 
मेरी माँ इस नवयुत्रक को स्ने की टि से देखती थी। उसने तुरन्त द्वी उस युवक 
को चुछाया और अपना स्वप्न सुनाकर उसे भावी दुर्घटना के विषय में सचेत कर 
दिया ।«इसके तीन मास पश्चात्‌ यहद युवक वास्तव में एक मशीन के पास खड़ा 
[म कर रद्दा था, उसी समय उसे एक बिएक्षण-सी आवाज सुनाई पढ़ी, मेरी 
माँ फी कद्दी हुई यात उसे इस समय याद आ गई और बदद मशीन से बूर 
भागकर मकान के बाहर चछा आया। बह बाहर आया दी था कि मशीन 


फट गई। 
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इसी प्रकार एक बार माँ ने अपने स्वप्न में देखा कि दूध की गाड़ी छे 
जानेचाछे घोड़े पागछ हो गये हैं और ये दूध की गाड़ी को इधर-उधर दोड़ाने 
छगे हैं । इस गाड़ी में दूध वेचनेबाछा पॉस गया ओर मरते-मरते यचा । मां ने 
जग्र अपना स्वप्न दूसरे छोगों से कद्दा, तो वे हसने छगे । परन्तु बद्द नहीं मानी 
ओर.उसने दूधवाले को चुछाफर इस प्रकार की घरना से सचेत फिंया। इस 
कथन के कुछ समय बाद ही वास्तव में स्वप्न में देखी गयी घटना घरी ओर समग्र 
पर चेतावनी मिल जाने के कारण दूधवाला अपनी जान वचा सका । 


डा० ओरो उर्फ ने कुछ उदाहरण देकर इसी व्याख्यान में यदद भी वताया 
कि जिस प्रकार विना किसी भौतिक साधन के हम दूसरे व्यक्ति के मन के विचार 
जान सकते हैं भौर दूर की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; उसी प्रकार अपने 
प्रिय व्यक्ति के सम्बन्ध फी बातें भी हमें ज्ञात दो जाती हैं। कभी-कभी जानवरों 
के मन की बातें भी उनको प्यार करनेवाठे स्वामी जान छेते हैं। डा० ओटो 
उह्फ ने अपने बचपन को कुछ घटनाओं कॉ उर्लेख करते हुए वताय़ा--“मे 
कभी-कभी रात को देर करके घर छौटता था। में अपो कमरे की ताछी 
कभी-कभी किसी ऐसी जगह रख देता था जहां मेरा हाथ नही पहुँचता था। 
पक दो वार मुझे अपने घर कै दरवाजे पर देर तक ठहरना पड़ा । इसो बीच मेंने 
कल्पना की कि में सीढ़ी से चकर दूसरी संजिल पर पहुँच गया हूँ ओर वहां 
पर बरांडा पार करके अपनी माँ कें कमरे के किवाइ को ज़टखता हूँ और 
धीरे-धोरे मां-मां कता हूँ। इस कल्पना का परिणाम यद्द द्वोता फि मेरी माँ 
अपने व्रिस्तार से उठकर कमरे के याहर आती ओर सीढ़ी से उतरकर नीचे 
कमरे के कित्राइ खोछती जहाँ में उसे खड़ा मिलता ।? 


“अमी हाछ की बात हे कि एक दिन में अपने कमरे में किसी फाइल को 
हूँढने गया । जब में कमरे फे बाहर आया तो अनायास झुझे पीछे हृटफर देखने 
की प्रेरणा हुई । मेने बहा देखा कि कमरे के दरबाज में अधर पर मेरा फुत्ता 
इंगा हुआ है । सुदन देखकर आश्रयं हुआ कि कुत्ता अधर में कैसे टॅग गया। में 
जग रहा हूँ किं सो रहा हूँ । फिर विचार आया कुत्ते को दूँदूँ बह कहाँ 
है। कुत्ता घर में नद्वाँ दिखाई दिया। इसी बीच एक बन्द आएमारी'से कुछ 
आवाज-सी आई । उसे खोलकर देखा गया, तो कुत्ता उसमें बन्द था। पीछे शात 
हुआ कि जब आएमारी खुली हुई थी तब कुत्ता उसमें बैड गया था ओर कुछ 
दूसरी बातों में ध्यान फंसे रहने के समय ही आएमारी का ताएा बन्द कर दिया 


गया था। बन्द आएमारी में बेडा हुआ कुत्ता जग्र घबड़ाने छगा, तो संभवतः 
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उसने अपने विचार अपने सालिक को भजे, इसी फे फारण कुत्ता एक दिवा- 
स्वप्न में दरवाजे में देगा हुआ दिखाई दिया !? 
| दूर फी घटनाओं फो जान सकने के दो उदाहरण डा० विलियम ब्राउन ने 
` अपनी 'साइकोछाजी एण्ड साइकोश्रेपी' नामक पुस्तक में दिये हैं। प्रथम 
उदाहरण स्त्रीडेनबोर्ग'का है । एक बार स्वीडेनबोर्ग इमेचुअछ काण्ड के साथ 
चर्छिन की एक पार्टी में वेडे हुए थे; इसी समय ये अचनाक कुछ बेचेन-से दो 
गये । कुछ देर थेचेन रहने के घाद चे शांत हो गये। बद्दाँ पर उपस्थित छोगों ने 
जब उगके इस प्रकार घेयेन और फिर शान्त होने का कारण पूछा तो उन्होंने 
बताया कि स्थाकह्दोम में आग छग गई थी और बह उनके मकान के पास आ 
| गई भी, इसीलिये ये देचेन हो गये थे। परन्तु मकान में छगने के पूर्व ही आग 
| चुका दी गई । अतः चे शान्त ह्रो गये। पता चछाने पर घरना सत्य सिद्ध हुई । 
इसका वर्णन फाण्ट ने अपनी “आत्मजीवनी? में दिया हे। दूसरी घटना डा० 
| ~ = ७. दबे Ly न = 
| विलिग्रस घाउन द्वारा किये गये एक सनिक की है । इस सनिक को फ्रान्स के 
| एक अस्पताल में सम्मोहनाबस्था में लाकर अपने घर का ध्यान करने को कहा 
गया और वहाँ जो कुछ उस समः दो रदा था उसका वर्णान करने को कद्दा गया। 
| उस सेनिक ने जो घर्णग किया, पीछे खोज करने पर यहद सत्य पाया गया। 
अव प्रश्न यह हे कि मनुष्य को क्या अपने मन की ऐसी अछोकिक शक्तियों 
को भी जाग्रत करना चाहिये, जिनसे बह दूसरे व्प्रक्तियों के मन की यात जान 
छे, दूर की घटनाओं का ज्ञान कर ले, ओर भविप्प में द्वोनेवाली घटनाओं का 
भो दिर्दर्शन कर ठे। इस विपय में हमें आधुनिक मनोविज्ञान से जो प्रकाश 
मिलता हे, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। मनुष्य में ये अछोकिक 
शक्तियाँ उसकी सामान्य मागसिक अबस्था में नहों आतां; केवछ असाधारण 
मानसिक अवस्था में सचुप्य की सामान्य चेतना और उसकी अन्तश्चेतना में 
विभाजन ददो जाता हे । इस प्रकार का विभाजन हिस्टीरिया के रोग में प्राय: देखा 
जाता हे। अतएव दिर्टीरिया का रोगो बहुत कुछ ऐसी बातें कद देता है जिते 
सामान्य व्यक्ति नहीं जाग सकते । कभी-कभी उसकी भविष्यवाणी ठोक हो जाती 
है, कभी वदद किसी व्यक्ति की छिपी यात को बता देता है ऑर कभी दूर की 
बातों को फद्द देता हे। परन्तु इन सव यातां फे करने पर उसका कोई अधिकार 
नहीं रहता, यद्द सव अनायास अथवा उसकी इच्छा के प्रतिट् होता है । इसी- 
© छिए हिस्टीरिया के रोगी फे विपय मं कटा जाता हे कि उसके वारीर में कोई 
t विशेष प्रकार का सूतःप्रेत भा गया है। भूत-प्रेत फी शक्ति मनुष्य की सामान्य 
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चेतना फी शक्ति से कहीं अधिक होती हे। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 
मनुष्य की यहद भूत-प्रेत की शक्ति उसकी अचेतन मन की शक्ति ही हे जो 
भूत-प्रेत की कल्पनाओं में आरोपित होकर प्रकाशित द्वोती है। जिस शक्ति की 
उपस्थिति मनुण्य की चेतना साधारण नियमों के परे देखती है, उसके आने के 
छिए किसी असाधारण तस्य की कल्पना भी करनी पढ़ती हे । 
जिस प्रकार हिस्दीरिया के रोगी में मानसिक विभाजन की अवस्था उसकी 
इच्छा के प्रतिफूछ ही उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार यह अवस्था अभ्यास के द्वारा 
मनुष्य अपनी इच्छा से भी कर सफला है। इसका उदाहरण ओभाओं में और 
भूत-प्रेत बुलानेवाले प्लैन्चेट के खेछ दिखानेबालों में पाया जाता है । अपने 
मन और शरीर के शथिछीकरण को अवस्था में यदि मनुष्य किसी विशेष प्रकार 
की शक्ति आने की कइपना करे, तो वद्द इस शक्ति को कुछ दिन के अभ्यास 
के बाद पा छेता है। इस शक्ति को सामान्य चेतना की शाक्ति नहीं कहा जा 
सकता | अतप इस प्रकार का अभ्यास करनेवाले रोग ऐसी शक्ति फो देवी- 
देवता आदि की शक्ति कहते हैं। ओझा लोगों में उसी प्रकार का मामसिक- 
विच्छेद हो जाता हे जसा हिस्टीरिया फे रोगियों को हदो जाता हे । परन्तु जहाँ 
प्रथम प्रकार का मानसिक विच्छेद व्यक्ति की इच्छा के प्रतिद्गछ होता हे, वदां 
द्वितीय प्रकार का विच्छेद स्येच्छा से होता हे। उसका निश्चित समय और स्थान 
भी द्वोता हे। अब यदि इस प्रकार का विच्छेद कोई व्यक्ति बार-बार करने लगे 
भौर इससे चहद विशेष प्रकार का छाभ उठाने एगे तव उरी इच्छा के प्रतिझुछ 
भी यदद बिच्छेद ददोने लगता है। इसलिए भूत-प्रेतां को घुछानेबाछे, देवी-देवताओं 
का चमत्कार दिखानेवाछे व्यक्ति अपने जीवन में सुखी न रहकर दुखी हो जाते हैं । 
उनके भूत-प्रेत या देवी-देवता उनका लाभ न कर उनकी हानि ही करने छग जाते 
ह ऐसे छोगों को विशेष प्रकार के रोना-रोटका आदि करना ही पता हे। 
इस तरद्द मनुष्य की ये अछोकिफ शक्तियां उसकी आत्मा का प्रसार न 
कर उसे अन्धक्रार में डालती दैं। इसीलिए पुराने योगियों ने इन अल्मैकिक 
शक्तियों के प्रादुर्भूत करने के प्रति साधका को सचेट किग्रा दै। इन ऋद्धि- 
सिद्धिओं को जगाकर मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है और इनसे चद 
स्थायी लाभ प्राप्त न फर दानि ही प्राप्त करता है। मनुष्य की सबसे बढ़ी हानि 
अपनी सामान्य चेतना फो खो देना हे। जो चतना सभी प्रासियों का सूल्यांकन 
करती हे यदि हम उसी को खो दें तो हमारे पास रद्द द्वी क्या जायगा १ 
मचुष्य अपनी चेतना का प्रसार करके द्वी उस वास्तविक अछोकिक शक्ति 


का अपने आपमें साक्षात्कार कर सकता हे । चेतना का प्रसार चेतना को 
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नहीं हो सकता, जेसे कि हिसटीरिया के रोगियों अथवा देवी-देवताओं के साधकों 
की मानसिक अवस्था में होता हे, इन छोगों में सामान्य चेतना दृटकर दूसरी 
चेतना आ जाती है । इससे व्यक्ति का कोई लाभ न होकर उसकी हानि होती दे । 
यदि मलुप्य अपनी सामान्य चेतना को उसकी समकक्षी दूसरी चेतना के बदले 
न छोड़े, वरन्‌ बह उसे एक महान चेतना से मिला दे, तो एक ओर उसकी 
सामान्य चेतना का लोप हो जायगा और दूसरी ओर उसका असीम प्रसार भी हो 
जायगा । परन्तु यद्व तभी हो सकता हे जत्र मनुष्य चेतना में सीमा उत्पन्न करने- 
चाछी सभी प्रकार की यासनाओं फा--वाहे वदद चेतन मन में उपस्थित हों 
धधया अचेतन मन में--परिस्पाग करने में समर्थ हो। यदद कार्य अत्यन्त कठिन 
| है। जब तक मनुप्य पूर्णतः निरीद नहीं हो जाता, तब तक उसके व्यक्तित्व- 
द्वारा प्रकाशित अछोकिक शक्तियाँ उसका लाभ न कर अन्त में द्वानि दी करती 
४६। कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति का उपयोग ईश्वर द्वो फर सकता हे 
अलौकिक शक्तियां ईैखरीय शक्तियाँ हैं। जब्र इम अपने आप को आध्यात्मिक 
तत्व से मिला देते हैं, अथां जप्र हमारी कोई अपनी इच्छा नहों रद्द जाती; तभी 
हमारे व्यक्तित्व-द्वारा प्रकाशित अझीकिक शक्तियां अपने आपका और छोक का 
कस्याण करती हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी अन्तरात्मा की 
समीपता पाता है, बह अपने आपमें अछोकिक शक्तियां का उतना द्वी अधिक 
साक्षात्कार करता है | इसके लिये मनुष्य को मानसिक शुद्धि की आवश्यकता द्वोती 
है अर्थात्‌ उसे एक ओर अपनी चेतन ओर अचेतन बासनाओं का त्याग करना 
पड़ता है और दूसरी ओर इस त्याग के अभिमान का परित्याग करना पढ़ता है 
जो अपने आपको शून्य रूप बना देता है, उसी की शक्ति असीम ददो जाती दे । 


डाक्टर विछियम प्राउन का फधन हे कि भनुण्य के मन में जितनी शक्ति हे 

उसका न तो उसे कभी ज्ञान हदो पाता है और न बह उसका उपयोग कर पाता 
है। जितनी शक्ति हमारे मन में है उसका क्षुद्र भाग दी दम जानते हँ और 
उसी से इम अपना फाम चहाते हैं। एक मनुष्प और दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व 
में और कोई भी भेद नहीं है, भेद केवछ अपनी शक्तियों का साक्षात्कार करने 
का है। हम जितनी शक्ति प्रकृति से मांगते दें उतनी शक्ति दुमे मिलतो हे 
और जितनी हम नहीं मांगते उतनी नहां मिछती । परन्तु प्रकृति हमारी माँग के 
> साथ-साथ यह भी देखती है कि उस शक्ति का उपयोग क्या फरंगे ? कद्दा जाता 
” हे कि “खुदा गंज को नाखून नहों देता ।' इसी प्रकार प्रकृति उस व्यक्ति को 
अछौकिक शक्ति नहीं देती जो उसका सदुपयोग करना नद्दां जानता । जो व्यक्ति 
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अपने व्यक्तिगत स्तरार्थ के लिये ही अपनी सारी मानसिक शक्तियों को काम में 
छाना चाहता हे बह उन शक्तियों को अपने आपमें जागत नहीं कर पाता। 
जिस व्यक्ति के कार्यो का क्ष्य जितना महान्‌ होता है; उसके मन में अनायास 
उतनी ही अधिक शक्ति आ जाती है । 
संसार का यद्द अटळ नियम हे कि देने और छेने का पलड़ा सदा बराबर 
रहता हे । जहाँ कुछ खर्च ओर त्याग नहीं होता वहाँ प्राप्ति भी नहों होती । जो 
मनुष्य अपना घन दूसरों की सेवा में खर्च करता हे वह रोक-सम्मान और छोक- 
ख्याति को प्राप्त करता है । लोक-सेवा छोक-प्रियता छाती हे । इसी प्रकार संसार 
फे साधारण सुखों का त्याग मनुष्य में अखोकिक मानसिक शक्ति का जागरण 
करता हे। हमारे त्याग से लोकिक सफलता और छोकिक सुख सुलभ हो जाते 
ईं । परन्तु जो व्यक्ति अपने आपको इन सुखों और सफरता में भुला देता हे बह 
फिर अपनी उस शक्ति को खो देता है जिसके कारण ये सुलभ हुये । 
मनुप्प का जितना त्याग होता है उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होती 
हे । दिना किसी त्याग के किसी प्रकार की मानसिक शक्ति का विफास नहीं होता। 
विद्या में छगन मनुष्य को विद्वान्‌ बनाता हे, धन में छगन धरवान, इसी प्रकार 
आत्मज्ञान में छगन रखनेवाले वर्याक्त को आत्मज्ञान होता है। सभी बातों की 
प्रासि के छिए त्याग ढी आवश्यकता द्वोती है । बहुत से छोगों में संकल्प-सिद्धि 
होती है। यदद सिद्धि उन्हों छोगों में पाई जाती हे जिन्हें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ 
नहीं रहता । मनुष्य की वैयक्तिक इच्छाएँ उसके मन में अनेक प्रकार के संकल्प- 
विकद्प पैदा करती इं । इन संकलप-बिकल्पों में उसकी शक्ति न्ट हदो जाती हे। 
जब तक मनुष्य की शक्ति पुक ओर केन्द्रित नहीं होती बह कोई भी बढ़ा कार्य 
करने में समर्थ नहीं होता। परन्तु अपनी शक्ति को एफ ओर केन्द्रित करने के 
छिए अपने क्ष्य फो व्यापक और ऊँचा बनाना आवश्यक है । 
विचार की शक्ति से मनुष्य अपने अनेक प्रकार के कष्टो से सुक्त हो जाता हे। 
बद्द अनेक प्रकार के रोगों का अन्त कर सकता हे। इससे बह अपनी स्मरण- 
शक्ति को अतुलित यना सकता है। बह दूसरे रोगों के विचारों को भी जान 
सकता हे। वह अपने दैनिक जीवन फ्री समस्याओं को सरछता से ही हल कर 
सकता हे। परन्तु इन सब बातों के लिए त्याग फी आवश्यकता होती हे। जहाँ _ 
त्याग नहीं वहां किसी प्रकार की प्राप्ति सी नहं होती । मनुष्य का मन त्याग से : 
यछी होता हे और ग्रहण से निर्वल होता है। जव मनुष्य का मन भोगासक्त ददो 


जाता हे तो उसमें निर्वलता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को ३ होई अभद्र 
FA eed द लाह Kosha 


| मारे मन की अलौकिक शक्तियों ३६५ 


विचार आ पेरता है। फिर इन विचारों के अनुसार व्यक्ति संसार में यन्त्रणा पाने 
छगता हे। मनुष्य जव अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हे तो उसमें त्याग की मनो- 
बत्ति अपने आप ददी आ जातो हे । इस मनोश्रृत्ति के आने पर मन का भार उतर 
जाता है । फिर मन में वह बळ आ जाता है जिसके कारण वदद शुभ निर्देशों को 
ग्रहण कर सके । निर्वेछ मन के व्यक्ति को इरे बिचार द्वी सूमते हैं और प्रर 
मन के व्यक्ति को भछे विचार सूमते हैं । 
मनुष्य के मन की अलौकिक शक्ति को उसके रोग के उत्पादन ओर उसके 
विनाश में देखा जाता दे । कितने हवी मनुष्य पसे रोगों के भय से मर जाते दें 
जो उन्हें अन्यथा घातक न द्वोते । प्डेग के भय से जितने रोग मरते थे उतने 
| प्लेग से नहाँ मरते थे । फिर कितने ही छोग अपने आपके जीने के दृद निश्चय 
से घातक रोगों से बच जाते हैं। पर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय धैयाक्तक इच्छा- 
मात्र से नहँ आता । इसके छिए समि को इच्छा को आवश्यकता द्वोती हे । 
जिस घ्यक्ति का जीना उससे सम्यन्ध रखनेबाछे अनेक लोग चाददते ई बद सत्यु 
के मुख से भी बच जाता दै ओर जिप्तकी सुत्यु उसले सम्बन्ध रखनेबाठे सभी छाग 
चाहने छगते हैं वह देवलोक चछा जाता हे। उसका अपना चाइना भी उसी 
ढम्भ का हो जाता हे, जिस प्रकार का उसके विपय में दूसरे छोगों का चाइना 
होता है। यद्व चाइना कभी-कभी फछ का रूप धारण कर छेती हे । इस प्रकार 
रत्यु का भए भी आन्तरिक मन की इच्छा का है । 
मनुप्य अपने अभद्र विचारों से सरछता से मुक्त नहँ द्वोता। इसके छिए भी 
` त्याग की आवश्यकता द्वोती है| जो व्यक्ति जितना हदी अधिक त्याग करता हे यद्द 
अपने विचारों को उतना ही अधिक सूजरात्मफ यना छेता है। जीवन के सभी 
संकल्पो और इच्छाओं का स्णग कर देना मनुष्य को दैवी शक्ति प्रदान करता है । 
परोपफार के निमित्त छाये गये विचारों में जो यछ होता है बह स्वार्थयुक्त विचारों 
में नहीं रद्दता | यददी कारण है कि किसी भी सम्त महात्मा के दर्शन का एक लाभ 
| यहु द्वोता है कि दसमें भी उसी प्रकार के त्पाग की शक्ति आ जाती हे ओ 
मदात्मा में होती हे । जिस प्रकार मनुष्य के दुरगुण संक्रामक द्वोते दें उसो प्रकार 
उसके सदूगुण भी संक्रामक दोते हैं । चतुर और चाछाक मनुष्य अपने आसपास के 
लोगों में चतुराई और चालाकी के विचार फेला जाता हे, और सरछ चित्त का 
० उदार ब्यक्ति अपने आसपास के लोगों में सरता ओर उदारता फेश जाता है। 
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मनुष्य के मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ है--एक उसके भोतिक जीवन से 
सम्बन्ध रखती है और दूसरी आध्यात्मिक जीवन से । भौतिक जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रवृत्तियाँ मनुष्य को स्तार्थी और भोगेच्छुक बनाती हैं; आध्यात्मिक 
जीवन से सम्पन्ध रखनेवाछी प्रवृत्तियाँ उसे परोपक्रारी और त्यागी बनाती हैं। 
इन दो प्रकार की प्रवृत्तियों से सदा अन्त्न्द्र चलता रहता है। मानवता का 
बिकास आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का भौतिक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने में है। 
दिजपर की स्थिति में औतिक जीवन-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का दमन नहीं होता, उन्हें 
प्रकाशित होने का अवसर दिया जाता दे। परन्तु उनका प्रकाशन आध्यात्मिक 
प्रशृत्तियों के लक्ष्य की प्राप्ति में साधक वनता है । जत्र तक मनुष्य अपने स्वभाव 
पर इस तरह का व्रिजय प्राप्त नहीं कर छेता कि उसका सामान्य स्वत्व आदे 
स्व॒त्प्र के लिये कार्य करे, तब तक उसके जीवन में सुख-शान्ति नहीं रहती । 

जप भौतिक प्रवृत्तियाँ प्रयछ होती है, वय मनुण्य कुछ ऐसे काम वर डालता 
३ जो उसफे उस समय के आदर्श के प्रतिकूछ द्ोते हैं । इस प्रकार के कार्यों से 
उसे आत्म-रछानि द्दोती है। जिन छोगों के जीवन में कोई आदशे ह्वी नहीं ये 
तो पश्चु के समान ही हैं। ऐसे छोगों को आत्मरछानि भी नहीं होती । आत्म- 
रलानि आदर्शवादी व्यक्ति को ही द्ोती है । जो मनुष्य अपने आपको ऊँचा उठाने 
की चेष्टा करता है, यद जब कभी अपने प्रयत्न में बिफछ हो जाता हे तो उसे 
भारी मानसिक संताप होता दे। यह दुःख ही आत्मग्छानि हे। धन-संचय 
करनेवाछे व्यक्ति फो धन खोने से, यश-संचय करनेवाछे व्यक्ति को यश के खोने 
से और चरित्र फा संचय करनेवाछे व्यक्ति को चरित्र के खोने या चरित्र में किसी 
प्रकार फी घुरि दो जाने से दुःख दोता हे । 

यदि मनुष्य अपने दुःख को ही सदा स्मरण करता रह, तो वदद जीवन में 
कुछ भी न कर पाये। अतएव वह दुःख भुखाने का प्रयत्न करता हे । बह ऐसी 
घटना की स्मृति द्वी भूछ जाता है, जिसमें उसे दुःख हुआ है। तब उसका सन. 
चुरानी भूछ के छिये सचेत हो जाता है ओर बदड अपने चरित्र में उन बातों 
को बढ़ाता हे, जिनको पहछे हास हो गया था। जिस प्रतृत्ति के कारण उसे 


= 
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जीवन के आदर्श पुरानी भूल के विरुद्र बन जाते ह। परन्तु इससे बद उस 

प्रवृत्ति की पाशविक शक्ति के उपयोग से वंचित ददो जाता हे । दी हुई प्रबृत्ति 

अप्रकाशित रइने से भीतर ही अपनी शक्ति का संचय करती रहती है। वदद 

उस अवसर फी खोज में रहती हे, जब कि धद्द प्रकाशित दो सके। अतपुथ 

सनुप्य की भसावधानी फी अवस्था में भी एसी प्रवृत्ति प्रकाशित हो जाती हे। 

सांकेतिक चेशओं के द्वारा, भूछों के द्वारा, कुछ विशेष कार फी देवों के द्वारा, 

यह दवी प्रवृत्ति प्रकाद्षित ददोती रद्दती है। वह भीतर-द्दी-भीतर कुछ ऐसे पइ- 

यंत्र भी करती रती है, जिससे मनुष्य अपने आचरण में कुछ भूलें कर दे और 

{ इससे बद्द अपने च्यावह्दारिक जीवन में संकट में पढ़ जाय। जप्र मनुष्य बाहरी 

परिस्थिति को सुछकाने में चिन्तित रहता हे ओर उसकी शक्ति इस प्रकार खर्च 

होती रहती हे, तब उसकी दबी हुई प्रबृत्ति को प्रकाशित दवोने का अवसर मिलता 

हे। वदद उसकी याद्वरी चिन्ता को ओर भी बढ़ाती हे। जब मनुष्य का चेतन 

स्वत्व बाहरी चिन्ता से थक जाता हे ओर उसका विवेक बेठिकाने हो जाता हे, 

तब उसकी दवी हुई प्रबृत्ति फिर उसकी चेतना के प्रतिबंध को तोड़कर बाहर आ 

जाती है । मन की चिन्ताम्रस्त अवस्था में ही मनुष्प को अनेक प्रकार फे मान- 

सिक रोग उत्पन्न दो जाते दें । 

कितने ही विद्यार्थियों को परीक्षा के समय अनेक प्रकार के मानसिक रोग 

होते हैं। कभी-कभी जब मनुष्य रोजगार के बिना द्वो जाता हे ओर प्रपतन करने 

पर भी कोई सफछता नहीं पाता, तब उसे मानसिक रोग ददो जाता है। जब 

बाहरी परिस्थितियां काबू में रदददी दें तव मनुष्य अपने आपको सम्दालने में भी 

समर्थ रहता है। जब बादरी परिस्थितियां इतनी प्रतिह्छ हा जातो दें कि 

मनुष्य उनको वश में छाने की हिम्मत खोदेता हे, तो बद् अपने आपको भी नहीं 

सम्हाल पाता । फिर उसके दे हुए भाव बाहर आ जाते हैँ ओर मनुष्प विक्षिप्त 

का-सा व्यवद्वार करने छगता है। जो याहरी परिस्थितियां मनु६ के धैर्थ को 

विचलित करती हैं उनका भीतरी परिस्थिति अर्थात्‌ मनुण्य की द्री हुई प्रवृ- 

त्तियों से घनिष्ट सम्बन्ध रद्दता हे। मनुप्य की दबी हुई प्रश्ृत्तियां ही याहरी 

प्रतिकृछ प्रवृत्तियों को अपना यछ प्रदान कर देती हैं। इस प्रकार जब ये मनुष्य फे 

अभिमान से सीधे छड़ने में असमर्थ द्वोती दें तो गुप्त रूप से छड़ती हैं । मनुष्य की 

४” बाहरी परिस्थितियों से हार अपने आपसे युद्ध में द्वार जाने का प्रतीक है । 

मनुष्य के पाशविक स्वस्व पर विजप्र उसकी शक्ति की अवद्देछना करके नहीं 

की ज्ञा सकती, अपितु उसके उपयोग से ही की जा सकती हे । जब मनुष्य अपनी 
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शोगेच्छाओं फो पापमय मान छेता है और इसके कारण बह उनका दमन करता 
हे, तो चे फिर उसी प्रकार की हो भी जाती हैं । जग्र हम किल्ली लड़के को सुरे 
नाम से पुकारने छगते हैं, तो बद चुरा यन जाता है। बार-बार छड्के को चोर 
कइने से वह चोर यन जाता हे और बार-वार उद्दण्ड कहने से वह उदण्ड यन 
जाता है। इसी प्रकार अपनी किसी पाशविक प्रवृत्ति अथवा भोगेच्छा फो घुरी 
कहने से बह वास्तव में घुरी ददो जाती हे। जिस तरह चुरा नाम देकर किसी 
बालक का सुधार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार किसी प्रश्ुत्ति को दुरा कह- 
फर उसका सुधार अथवा उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया जा सकता । 
मनुष्य की सूल प्रदृत्तियों का विकास उनकी शक्ति के उदात्तीकरण से होता हे। 
परन्तु ज्र तक दम अपनी किसी प्रकार को मानसिक शक्ति को एणा की दृष्टि से 
देखते हैं और उसे अछुत बनाये हुये हैं; तब तक उस सूर प्रवृत्ति की शक्ति का 
उदात्तीकरण भी सम्भव नहीं । जिस प्रकार सामाजिक जीवन में छूणा से पारस्परिक 
खिंचाव वदता हे, उसी प्रकार अपनी किसी प्रब्रत्ति की एणा से आन्तरिक खिचाब 
बढ़ जाता हे। तब मनुष्य के व्यक्तित्व में विच्छेद उत्पन्न हो जाता हे। जिस 
घर में खरी-पुरुप में प्रंम नदा, वदद सफल नहीं द्दोता, इसी प्रकार जिस मन में 
आदर्श स्वत्व और भोगेच्छाओं में समन्वय नदं हे, वह भी सफछ नहीं दोता। 
ऐसा घर तथा एसा सन निराशा से आच्छादित रहता हे। यदि पुरुप अपने 
असाधारण पुरुपार्थ से कुछ फाछ तक सफलता प्राप्त भी फर छे, तो यद्व सफछता 
पीछे विफलता में परिणत दो जाती हे। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के: जीवन में 
आदर्श स्वस्व और पाशविक प्रबृत्तियों में समन्वय स्थापित नहीं हुआ; बह कुछ 
समय के छिप संसार में कुछ चमत्कारिक फार्य करने में समर्थ ददो सकता है, परन्तु 
उसके जीवन का अन्त निराशा में द्वी होता दे । 


कोई भी मनुष्य अपने जीवन में तब तक सफल नहाँ द्वोता जघ तक वद 
अपने आपसे अर्थात अपने आदर्श स्त्रत्व और भोगेच्छुक स्वस्थ से एकत्व स्थापित 
नहीं कर छेता। इसके छिए मनुष्य के अपने आदर्श को व्यावद्दारिक बनाना 
आवश्यक हे । जिस प्रकार छोटे वच्चे फो धीरे-धीरे सरल शब्दों में रोचक कहा- 
नियों के द्वारा शिक्षित किया जाता हे, जिस प्रकार उसकी खेल की प्रबृत्तियों'की 
अवदेलना न करके उनके द्वारा ही बालक फो ऊँचा उठाने की चेटा फी जाती हे; , 
उसी प्रकार अपने भोगेच्छुक मन फो भी ऊँचा उठाया जाता है। उसे बुरा 
कहकर दवा देने से उसकी शिक्षा नहीँ दोती । ऐसी अवस्था में वह मनुष्य का 
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देखा गया हे कि संसार के कुछ मदान्‌ विद्वान्‌ अथवा विख्यात पुरुष अपनी 
सन्तान को विद्वान अथवा भछा यनाने में असफछ रहे । चे उनको जितना ही 
भछा बनाने की चेटा करते थे, उनके वालक उतने ददी दुराचारी अथवा मूर बन 
गये । इसका कारण वाछकों के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव ही था । जगत 
में उनकी ख्याति ने ही उन्हें अपने बाछकों की शिक्षा देने में भयोग्य बना 
दिया । जो वाछक को शिक्षित बनाना चाहता है और जिसने उसकी शिक्षा का 
भार अपने उपर छिया हे उसे अपनी ख्याति ओर विद्वत्ता को भूल जाना द्ोगा। 
उसे बाछक के मानसिक स्तर पर उतरना द्वोगा। इसी प्रकार अपने घाल-मन को 
शिक्षित बनाने फे छिये आदर्शवान पुरुष को याछ-मन के स्तर पर उतरना 
आवश्यक हे। फोरी आदशवादिता मनुष्य फे अभिमान फो बढ़ाती है। जिस 
मनुप्य को अपनी आदशेबादिता का अभिमान है, यद्द आन्सरिक मन में अशि- 
क्षित रद्दता. है । उसकी भोग-बासनाएँ विकसित न द्वोकर पाशविक अवस्था में 
ही बनी रद्दती दें। अतपुव आदशो का ढिढोरा पीटनेवाछा व्यक्ति भीतर से 
खोखछा होता है। इस प्रकार की आदर्शवादिता आन्तरिक कमी का परिचय 
देती है । जब मनुष्य में दूसरों की आदर्शवादिता की इच्छा प्रवल होती है, तब 
उसमें आत्म-दमन की स्थिति बड़ी हुईं रती है । दूसरों की नेतिकता की शिक्षा 
के लिए उत्सुक च्यक्ति को वास्तव में अपने आपको इस प्रकार की शिक्षा देने 
की सबसे अधिक आवश्यकता होती हे। आदर्शवादों समझा जानेवाछा व्यक्ति 
केवल चेतन मन में ही आदर्शवादी होता ह। उसका अचेतन मन अपनी 
पाशविक स्थिति में वना रहता है । वह स्वार्थी और भोगेच्छुक यना रहता है। 


अपने मन के आदर्शवादी भाग और भोगेच्छुक भाग में समन्वय स्थापित 
करने के छिये मनुण्य को निरमिमान दोने की आवश्यकता है। जय किसी प्रकार 
के सदूगुण के छिमे मनुष्य की ख्याति ददो जाती है, तव उसे उसका अभिमान भी 
ददो जाता हे। मनुष्य के पास जो कुछ रददता हे और जो कुछ वदद करता है, 
उसका उसे अभिमान द्दोता हे। यदि किसी मनुष्य ने किसी प्रकार के सदूगुणों 
की प्राप्ति की चेश की हे, तो उसे उन सदूगुणों का अभिमान ददो जाता हे । धनी 
को धन* फा, ऊँची जातिवाछे को जाति का, विद्वान को विद्या का और आदर्श- 
वयुन अथवा चरित्रवान को अपने आदर्श ओर चरि का अभिमान द्ोता है। 
फिर यही अभिमान मनुष्य फे विगाश का कारण बन जाता है। जब्र मनुष्य 
एक बार किसी प्रकार के अभिमान का आदी दो जाता हे, तथ बह अपनी 
वास्तविक कमी को पहचानने की चेष्टा नहों करता। जिस मनुष्य को सह 
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दोने का अभिमान हो गया है, वह जब कभी इसके प्रतिकृछ कार्य करता है, तव 
अपनी भूल को देखने में असमर्थ रता है। वह फिर अपने आचरण के लिये 
कोई कारण खोज छेता है। इस प्रकार एक ओर मनुष्य आदरावादी वना रहता 
है और दूसरी ओर वह नीचा भी घना रहता हे। वह अपने आपको 
धोखा ही देता रद्दता है। इस प्रकार वदद कभी-न-कभी भारी संकट में पढ़ जाता 
है। बह अपने संकट का कारण अपने आपमें न खोजकर किसी बाहरी परिस्थिति 
के सिर इसका दोप मइता है । मनुष्य की सभी सद्दायक और बाधक परिस्थितियाँ 
उसके व्यक्तित्व से ही निकलती हैं, अपने आपको धोखा देनेवाछे व््याक्ति में इस 
सत्य को पहचानने की क्षमता ही नहीं रहती । 


अभिमान मनुष्य को शान्ति प्राप्त नहीं करने देता । उसके कारण मानसिक 
चिच्छेद उत्पन्न होता है। जिस प्रकार धन का अभिमानी व्यक्ति गरीबों की 
अवद्देलना करता हे, विद्वान्‌ पुरुप अशिक्षितों की, एवं चरित्र का अनिमान 
रखनेवाछा व्यक्ति सामान्य भोगेच्छुक पुरुषों की अबहेलना करता है और उन्हें 
हय दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार आदर्श का अभिमान करनेत्राछा व्यक्ति अपनी 
पाशविक भावनाओं के दमन में ही अपना परम पुरुपार्थ समझने छगता हे। 
फिर जिस प्रकार निर्धन छोग धनी को, अशिक्षित विद्वान्‌ को और भोगेच्छुक 
चरित्र के अभिमानी को एणा की इटि से देखने छगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
का भोगेच्छुक स्वस्थ आदश स्वत्व को घृणा की दृष्टि से देखने लगता हे। वह 
डसके प्रति पड्यंत्र करने छगता हे । अतपुव यदि कोई मचुप्य शान्ति छाभ करना 
चाहता है तो उसे न केवल चरित्र के अनेक गुणों को प्रात करना आवश्यक हे; 
चरन उस निरभिमान होना भी आवश्यक हे । इस प्रकार अभिमान की उत्पत्ति 
ही भान्तरिक मन को अशिक्षो का परिचायक है। आत्म-शिक्षा का कार्य इतना 
बढ़ा है कि उसे जन्म भर करते रहने पर भी वह पूरा नहों द्दोता । मचुप्य विद्वान्‌ 
बनकर तथा बूढ़ा होकर भी आन्तरिक मन से अशिक्षित और वालक ही घना रदद 
सकता है । बादर से मनुष्य देचता-तुटप्र दिखाई देकर भी भीतर से पश्चु बना रह 
सकता है । यह तथ्य नारद, पाराशर, शछङ्गी नपि आदि के जीवन से प्रमाणित 
होतां है । संसार के अनेक विद्वानों ने साठ ओर सत्तर वर्ष की अवस्था'में नव- 
युवतियों से विवाह किया। ये अनेक छोगों के गुरु बन गमे पर अपने आपको 
शिक्षित न बना पाये। ¢ 

किसी प्रकार का अभिमान मानसिक खिंचाव की अवस्था फो व्यक्त करता 
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शक्ति का हास द्वोता हे। जब मन फा आदर्शवादी भाग अनादर्शवादी भाग से 
संघर्ष करते करते थक जाता है तो वह क्रियाद्दीन हो जाता है। वह फिर दये 
भावों को चेतना के स्तर पर आने से रोकने में असमर्थ हो जाता हे। ऐसी 
स्थिति में मनुष्य बाध्य द्दोकर बद्दी करने छगता है जिससे वह सदा अपने आप फो 
चचाते रद्वा हे । किसी प्रकार की पुकान्तता इसछिये ही युरी हे कि वह कालान्तर 
में बिरोधी प्रवृत्तिओं को मनुष्य के आचरण और विचारों में छे आती हे। 
मनुष्य के जीवन में सदूविचारों और आदशों का दोना वहीं तक अच्छा है 
जहाँ तक ये सहज रूप से यने रद्दते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य को इनका ज्ञान 
| ही नहीँ रहता। जब मनुष्य को इनका ज्ञान होने लूगता है, जब मनुष्य अपनी 
| ह्वी भाछाई का घार चार चिन्तन करने छगता हे तब वदद अपने भछे गुणों को 
| खो देता है । 
जय तक मनुण्य अभिमान का त्याग नहीं करता, तब तक उसे अपने आंतरिक 
मनका ज्ञान नहीं दोता । उसका भोगेच्छुक मन उसके अभिमानी स्वत्व के समक्ष 
| आने से सदा डरता ही रहता हे। जब तक भगवान वुद्ध को अपनी तपस्या का 


अभिमान रद्दा, ये अपने आपको न जान सके। उन्हें तथ तक मार दर्शन नहीं 
| हुआ अर्थात्‌ वे अपनी दृधी हुईं भोगेच्छाओं का प्रत्यक्षीकरण न कर पाये। जब 
| उन्होंने अभिमान का त्याग किया ओर सुजाता की खीर खाई तथा चे शारीर से 
तगडे हुए, तभी उनकी भोगेच्छाएँ उनके चेतन मन के समक्ष थाई ।* तथ घे 
अपने आपको पहचान कर अपनी दबी मानसिक शक्तियों का अर्थात्‌ मार की 
| शक्ति का सदुपयोग कर सके। जो व्यक्ति जीवन का प्रयोजन केवल तपस्या करना 
| - मान छेता है वह आत्म-ज्ञान से वंचित रद्द जाता है। उसका मन सदा खिंचाव 


* भगवान॑ बुद्धका सुजाता की खीर फो रवीकार करना मानवी प्रेम को स्वीकार करना 
था । यहाँ खीर प्रेम का प्रतीक है । जो प्रेम नीचे स्तर में कामभावके रुप में प्रगट 
होता है, ब्दी उच्च सतर में विइवग्रेम के रूप में प्रगट द्दोता दै । प्रेम की मोंगों फो 
पूरा किये विना शान्ति-पद ग्राप्त नह ददोता। मनुष्य की, आदर्शवादिता का प्रोम 
की माँगी से समन्त्रय स्थापित द्वोने पर ही उसे शान्ति मिलती है। जहाँ आदर्श- 
लादिता प्रेम की माँग की अषहेलना करती है, वहाँ वह मनुष्य का अहंकार 
छड़ाती हे । इस प्रकार की आदशंवादिता उसका आध्यात्मिक विकास न कर 
उसका हास करती है। इससे मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान नहीं होता, 
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की अवस्था में ही बना रहता है । इस खिंचाव के कारण उसके प्रत्येक कार्य में 
एकांगिता और विच्छित्ञता रहती है । वद फिर असाधारण भूलें भी कर बेठता 
_ है, जिसके कारण उसे और उसके अजुयाइयों को भारी कष्ट सृइना पढ़ता है । 


अतएय मनुष्य के जीवन फी सफलता न केवछ सदूगुणों की ग्रासि में हे, 
चरन्‌ उनके अभिमान के त्याग में है। इस प्रकार के अभिमान के त्यागे विना 
कोई भी सदगुण स्थायी नहीं रहता । कोई भी सदूगूण सदजावस्था में ही स्थायी 
रदद सकता हे, मानसिक खिंचाव की अवस्था में नहीं। परन्तु जब तक सलुप्य 
अपने आन्तरिक मन को शिक्षित नहीं बनाता, तथ तक उसके मन के खिंचाव 
छी अवस्था का अन्त कैसे हो सकता हे ? जब मनुप्प निरभिमान द्वो जाता हे, 
तव वह अपने आपको सरछता से पहचान ऐता हे। अभिमान की कमी की 
अवस्था में मनुण्य अन्तर्मुखी हो जाता है। . फिर उसकी अनेक दती हुई गुत 
वासनाओं का उसे ज्ञान हो जाता हे। इन वासनाओं का ज्ञान कर छेने पर वदद 
उनकी शक्ति का शोध करने में समर्थ होता दे। अभिमानी मञुष्य अपने विपप् 
में वेसा ही सोचता हे, जैसा दूसरे छोग उसके बारे में सोचते हैं; यदद बहिसुंखता 
हे । इस प्रकार की मनोद्ृत्ति आत्म-समन्वय स्थापित करने में याधक द्वोती हे । 
संसार फी दृष्टि में भछा बने रहने की चेष्टा अन्त में दुःखद परिणाम छाती हे। 
जत्र तक मनुष्य आस्म-समन्वय की स्थिति प्राप्त नहीँ कर छेता, तत्र तक दूसरों की 
दृष्टि में उसकी सम्मानित दोने की अभिछापा नहीं जाती । 


मनुष्य अभिमान को कैसे खोये--यद्द एक बढ़ा जरिछ प्रश्न है। क्या चरित्र 
के अभिमान को खोकर मनुष्य पतित नहीं हो जायगा ? मनुप्य को चरित्र के 
सदूगुणों को प्राप्त करना आवश्यक हे। परन्तु उनके विपप्र में अभिमान करना 
मन दी असंतुित अवस्था का प्रतीक है। मनुष्य के सच्चे सदूगुणे ये ही हैं, 
जिनके विपय में बह उसी प्रकार नहीं सोचता जिस प्रकार ब्द अपने शरीर के 
अवयचों के यारे में नहों सोचता । हम अपने हाथ-पेर आँख आदि का अभि- 
मान नहीं करते । इसी प्रकार सथा सदृगुणी व्यक्ति अपने सदूगुणों के बारे में 
अनमिज्ञ-सा ही रद्दता दै । ऐसा व्यक्ति ही आत्म-समन्तय स्थापित करने मै सफल 
होता है। जिस व्यक्ति की शिक्षा मछी भाँति हुईं है ओर जिसके व्यक्तित्व का 
विकास उचित ठंग से हुआ है, उसे स्वभावतः ही अपने सत्रगुणों का अभिमात 
नहीँ होता । जिस व्यक्ति का जीबन किसी प्रकार एकाङ्गी हे; उसी को अपने गुणों 


०00. ५०का भधिमान होप है।4.007. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जन + “3०0 


आत्म-समन्वयं ३७३ 


आभिमान की उत्पत्ति होने पर उसका विनाश करना कठिन है। यहद वह 
मानसिक रोग हे, जो अन्य मानसिक रोगों को ढाँकता हे। इसके विनाश फे लिए 
संसार के मद्दान्‌ पुरुषों के बताये हुये मागो की शरण छेनी पढ़ती है। संसार की 
अनित्यता की भावना का अभ्यास अभिमान फे विनाश करने का एक उपाय है। 
इसे भगवान्‌ बुद्ध ने बताया है। किसी मद्दान्‌ सत्ता के प्रति आत्म-समर्पण करना, 
अपने आपको शून्य-रूप मानना अभिमान-विनाश के दूसरे उपाय हें । अभिमान- 
विनाश के छिय्रे ही मनुष्य फो आत्म-ञ्ञान अथवा धर्म की आवश्यकता 
पदती हे । 

मनुष्य को अभिमान तभी द्वोता है जत्र बद्द किसी प्रकार अपने जीवन फो 
एकांगी बनाता है । जत्र मनुष्य अपने सभी फाम सहज भाव से करता है त्र उसे 
किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता । जो लोग अपने ऊपर कठोर ब्रत लाद 
हेते हैं, जो नंगे समाज में घूमते हैं, जो नख वद़ाते रहते हैं, हाथ ऊँचा किये 
रहते हैं अथवा जो लंगरीधारी बन जाते दें उन्हें अपने तप और त्याग फा अभि- 
भान सदा यना ही रहता हे। उन्हें तव तक शान्ति नहाँ मिलती जय तक चे 
अपने आपको समाज का विशेष ब्यक्ति न मानें। उनकी इस प्रकार शांति-प्रास्ि 
की चेष्टा उन्हें सदा मानसिक खिचाव में ही बनाए रखती हे । 


संसार के अनेक छोग दूसरों फे सुधार करने मं लगे रहते हैं। दूसरों को 
सुधारे दिना जिन्हे चेन नहों मिलती ये चास्तत्र में न तो दूसरों का सुधार कर पाते 
हैं ओर न अपने आपका । जिस प्रकार के सुधार वे दूसरों में करना चाहते हैं उस 
प्रकार के सुधारों की वास्तब्र में उन्हीं में आवश्यकता रहती हे। उनका अभिमान 
उनकी कमियों को उनकी दृष्टि से ओए रखता हे। ऐसे छोग जीवित अवस्थां 
में मानसिक चेचेनी में रहते हैं और अपना अन्त निराशा में ही करते हैं। दूसरों 
का वास्तविक सुधार ये ही लोग कर पाते दें जो अपना जीवन सहज रूप से 
व्यतीत करते हैं। दूसरों के सुधार का ठेका छेना एक ऐसी भूछ हे जिसमें समाज 
के सम्मानित छोग अनिवार्य रूप से पढ़ जाते हैं और फिर चे अपना ही विनाश 
कर छेते हैं। 

कोरम जीवन सम्तुलित जोत्न है । इस प्रकार फे जीवन में मनुष्य को 
स्ार्धमदी बृत्तियों और परोपकारी बृत्तियों में समन्वय रहता हे । जो व्यक्ति अपनी 
<<न्द्रियों का दमन के छिये दी दमन करता हे, जो अपने शारीर को व्यर्थ श्रास 
देता दे, यदद उसी प्रकार निन्दनीय हे जिस प्रकार सदा भोग-छिप्सा में छगा 


रा, व्यक्ति निन्दनीय है। इसी प्रकार जिन छोगों को पेबल समाज की दवी 
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चिन्ता रहती हे और घर की जिम्मेदारी को जो झुला देते हैं ये भी सदा अशांति 
में रहते हैं। उन्हें उनका छोकसेवा का अभिमान ही खा डालता हे। अतएव 
त्याग, तप, छोकसेवा उतनी दवी दीक हे जो सहजरूप से फी जा सके। जो मनुष्य 
अपने आपको सदा रचनात्मक कायौ में छगाये रखते हैं, चांदे उनसे अपना छाम 
दो अथवा दूसरों का, ये इस सहजावस्था को अनायास प्राप्त कर छेते हैं। मनुष्य 
को अपनी भलाई के लिये दूसरों की भलाई करनी ही पड़ती हे ओर दूसरों की 
भएाई करने में अपनी भछाई अनायास हो जाती है। 
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छियालीसवाँ अध्यायं 
मानसिक शुक्ति का साक्षात्कार 


प्रत्येक व्यक्ति फे मन में अनंत शक्ति हे । जग्र मनुष्य के मन में शक्ति होती 
हे तो उसे अपने आप में विश्वास होता है । मनुष्य का विश्वास उसके संकल्पो 
को सफ बनाने का आधार है । इम अनेक प्रकार के संकदप प्रतिक्षण किया करते 
हं । कितने ही संकडपों के फलित हवने में हम विश्वास करते ह आर कितने ही 
के विपय में. मारा विश्वास नहीं होता हे। जिस प्रकार का हमारा विश्वास 
होता हे उसी प्रकार का अहरय जगत्‌ में कार्य होने छगता है और फछ भी 
उसी प्रकार का द्वोता हे। 
शक्ति के संह के छिए॒ पक ओर शक्ति की प्राप्ति अथवा उत्पादन और 
दूसरी ओर उसका संम आवश्यक हे । मानसिक शक्ति की प्राप्ति दो प्रकार से 
होतो है--एक बाहर से और दूसरी भीतर से । मानसिक शक्ति भोतिक शक्ति 
से प्रथक बस्तु हे । भौतिक शक्ति का आधार भौतिक सामग्री हे ओर मानसिक 
शक्ति का आधार विचार हे । मचुष्य को विचार दो प्रकार से मिल्ते हैं, एक 
बाहरी पदार्थों, पुस्तकों तथा ज्ञानी व्यक्तियों से सम्पर्क द्वोने अथवा परामर्स करने 
से और दूसरे स्वतंत्र चिन्तन करने, ध्यान की पकाम्रता करने तथा मनोवृत्तियों 
को भीतर की ओर छे जाने से। मानसिक शक्ति का रूप निश्चय हे । जिस 
मनुण्य का निश्चय जैसा दोता हे उसकी शक्ति उसी प्रकार की द्वोती हे। विद्या 
अध्ययन और बिचार, सत्संग और साधना निश्चय को इढ बनाने के साधन माग्न 
हैं निश्चय के ढ़ द्वोने पर मनुष्य अपने आप में निश्चय के अनुसार परिवर्तन 
होते हुमे सवतः पाता है। अपने निश्चय के अनुसार मनुष्य में न केवल बाह्य 
परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता हे, बरन्‌ उसके शरीर ओर शरीर के भीतर 
चछने वाली क्रिपाओं में भी परिवर्तन द्वो जाता हे । 
मान लीजिए, किसी व्यक्ति को दृढ़ निश्चय हो गया कि बद संसार में कोई 
भारी काम करने आया है, उसकी वुद्धि विलक्षण है, तथा उसे अपूर्व सफछता 
अपने काम में मिछेगी, तो उसे उसी प्रकार की परिस्थितियां मिलने छगती हं। 
(स्तव में मनुष्य को बनाने और विगाइ़ने वाछी परिस्थितियों में कोई 
मौलिक भेद नहा होता। जो परिस्थिति एक व्यक्ति को बना देती हे वदी 
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परिस्थितियों में भी उसी प्रकार की बातें देखता हे । जग्र मनुष्य के विचार अपने 
दी प्रतिकूल होते हैं तो वह परिस्थितियों में भी प्रतिङ्टरता पाता है ओर अग्र 
उसके विचार अनुकूल होते हैं तो वह परिस्थितियों में भी अनुरूछता पाता हे 
आर उनसे छाभ उठाने के लिए तत्पर रहता है । 

किसी भी बात को वारवार सोचने से मनुष्य के आन्तरिक स्वभाव में 
परिवर्तन ददो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को निर्छ सोचता है तो 
बह निर्वछ हो जाता है और यदि बद्द अपने आप को बलवान्‌ सोचता हे तो वह 
काछान्तर में बलान हो जाता है। जो मनुष्य यह समता हे. फि बद अपने 
मन को अपने वश में कर सकेगा तो वह उसे वश में करने में समर्थ होता हे, 
इसके प्रतिकूल जो यदद सोचते रहता है कि वह अपने मन को बश में करने में 
असमर्थ रहेगा तो वह उसे कदापि वश में न कर सकेगा । सभी प्रकार के सदूगुणों 
का आविर्भाव इढ़ निश्चय से होता है। मलुप्य में कोई सदूगुण एकापुक नहीं आ 
जाता। प्रत्येक सदूगुण अभ्यास से आता है और इस अभ्यास का आधार 
निश्चय है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर ही चिन्तन किया करते दें वे अपने 
आप फो ऊँचा उठाने में कभी समर नहीँ होते । इसी प्रकार अपने मित्रों की, 
कुदुम्ब की, अथवा समाज की कमजोरियों पर चिन्तन करने से द्वम उन्हें ऊँचा नहीं 
उठा सकते; उनके विपय में रचनात्मक बाते मन में छाकर ही हम उन्हें उठा 
सकते हैं । हम अपने अथवा दूसरे रोगों के विपय में जेसे विचार मन में छाते 
ह म अपने आप को तथा दूसरों को उसी प्रकार का बनाने में सहायता देते हैं । 
हमारे यारयार आने वाछे विचार हमारे अचेतन मन में स्थान कर छेते हैं। 
हमारा आचरण अचेतन भन पर ही निर्भर करता हे, अतएत्र यदि हम अपने 
विषय में कोई शुभ बिचार नहीं खाते तो हमारे आचरण में कोई सुधार नहों 
होता । जिस प्रकार अपने आचरण के विपय में नित्यप्रति के विचारों से मोलिक 
परिवर्तन दोता है उसी प्रकार समाज के आचरण में भी नित्यप्रति के विचारों से 
मौलिक परिवर्तन होता है । 

मनुष्य में शारीरिक परिवर्तन भी नित्यप्रति के विचार से हो जाता हे। 
मनुष्म की कटपनायें उसके निश्चय के अनुरूप द्वोती दैं। जस्ती जेसी करदपनायें 
मनुप् के मन में उठती हैं उसी प्रकार का उसके स्वास्थ्य और शरीर में परिवर्तन, 
दो जाता दे। प्रवछ कएपना से गोरा मनुष्य काला दो जाता है और कालो 
मनुष्य गोरा हो जाता है। खी और पुरुप के वर्ण में इस प्रकार परिवर्तन दो 

cco ५अपहा। हभत र्डाउ ऽजो अमर इफले०पि(ंन्लं हुते रूह है| ०5/8 
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जाती हैं। इसी प्रकार बीमारियों के रहने पर स्वास्थ्य की कलपना करते करते 
मनुप्प स्वस्थ हो जाता है । 

मानसिक शक्ति का हास विष्यभोग से ओर मानसिक अन्तईन्द्र से होता 
हे । जिस मचुण्य में इन्द्रियों के रोकने का अभ्यास नहीं है उसकी मानसिक 
शक्ति बिखरी हुई रहती हे। जिस प्रकार बल्ब से प्रकाश हो जानेपर बिजली 
की शक्ति कम होती हे अन्यथा संचित रहती हे, इसी प्रकार मन को विपयभोग 
से रोकने से मन की शक्ति संचित रहती दे । जो मनुष्य अपनी भोग-दइच्छाओं 
पर जितना अधिकार रखता है उसकी मानसिक शक्ति उतनी हदी अधिक रद्दती 
है। ऐसे व्यक्ति की इ८छा-शक्ति दृढ़ होती है। पर यद्द संचित शक्ति मानसिक 
अन्तर्ईन्द् में नष्ट हो जाती हे। मन को विपयों से रोकना तप है। तप शक्ति 
का उत्पादक हे, पर बह अभिमान, क्रोध, द्वेप आदि भावनाओं के कारण नष्ट दो 
जाता है। शक्ति फे संचित ददोने पर मनुष्य को अपनी शक्ति का अभिमान हो 
जाता है। इस शक्ति के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व की मद्दत्ता बढ़ जाती हे। 
अघ मनुष्य अपने आप को विशेष व्यक्ति समझने छगता है। यदि कोई व्यक्ति 
उसका विरोध करता है तो वह उसे नए फर डालने की इच्छा करता हे। 
पर अपनी शक्ति का इस प्रकार का उपयोग करने से स्वयं उसका ह्वी मानसिक 
हास द्दोता हे। 

तप करने के साथसाथ मानसिक झुद्धि करना आवश्यक है। मानसिक शक्ति 
अपने व्यक्तित्व को सर्वात्मा में छीन करने से होती दे। मनुष्य की किसी प्रकार 
की संचित शक्ति बिना काम फे नहीं रहती । जब मनुष्य अपनी शक्ति को छोक- 
कट्प्राण में छगाता हे तो उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती दे। फ़रिन्छु 
जत्र बह अपनी शक्ति को किसी वैग्रक्तिक भावना की पूति में लगाने'लता हे 
तो एक समय के याइ उसके मन में मानसिक अन्तन्ट्र उत्पन्न ददो जाता है। 
ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने आप को द्वी कोसने छगता है। अपने आप को 
कोसना आत्मपतन की पूर्वे अवस्था हे । 


असफल मनुष्य को आत्म-भर्त्सना की भावना दोती हे। पर यद्द भावना 

प्रायः बाहरी किसी पदार्थ पर अथवा व्यक्तियों पर आरोपित हो जाती हे। दूसरे 
छॉगों को अपनी असफलता का कारण मानना अथवा उन्हें किसी बात के लिए 

» दोपी उद्दराना यद्द आत्मरछानि को भावना का आरोपण मात्र है । असफछता की 
ह भावना से भरे मनुष्य को प्रतिकुछ परिस्थितियां दी दिखाई देती हैं। बह यदि 
कहीं चलता है तो उसे असगुन हदो जाता हैं। दुष्ट छोग किसी न किसी प्रकार 


उसके काम में के लिए उद्यत रहते द । 
CCO. Vasi काम्‌ मिहत डाफने पु शि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जब मनुष्य निराशावादी बन जाय, जब वद्द किसी भी काम के लिए अपने 
भाग्य को अथवा दूसरे छोगों को कोते, तो हमें यह समझ छेना चाहिए कि 
उसका आध्यात्मिक पतन हो चुका है। आध्यात्मिक पतन के कारण ही मनुष्य को 
मानसिक दुःख द्ोता है। इसी के कारण मनुष्य का स्वभाव फ्रोधी और चिइचिदा 
दो जाता है। मानसिक दुःख अपनी मानसिक परिस्थिति के अतिरिक्त और किसी 
कारण से नहीं होता । पर इस परिस्थिति का भारोपण बाहर किया जाता है । 
मान छीजिये, कोई राजनैतिक नेता अपने तप, संयम और त्याग के द्वारा 
समाज का सर्वमान्य व्यक्ति दो गया है। यह उसकी मानसिक शक्ति के संचम 
का परिणाम है । जब मनुष्य की मानसिक शक्ति संचित रहतो हे तो वद सभी 
छोगों को उत्साह ओर उमंग से भरे रहता है। एसो अवूस्था में बह जो बात 
दूसरे छोगों फो समकाता हे वे उसे सही मानने छगते हैं। जत्र उसकी मानसिक 
शक्ति का हास द्दो जाता है तो बह न कोई उत्साह अथवा उमंग की बात अपने 
अनुयाइयों से कहता है और न उसका अपने अचुयाइयों के मन पर अधिकार 
रहता हे। जनता उसकी बातों को अन्ध-विशवास के कारण, अथवा पूर्व श्रद्धा 
के कारण, अथवा भय के कारण मानती रद्दती हे। पर उसकी नुक्ताचीनी करने 
बाढे छोगों की संख्या बढ़ती जाती हे। इन नुक्ताचीनी करने वाछे छोगां से 
चहद चिइने छगता हे। वदद बरबस छोगों को ' चुप करने की चेटा करता है। 
भय के कारण छोग चुप ददो जाते हैं। पर धीरे धीरे असंतोप की मात्रा बढ़ती 
जाती है। ' अब नेता से भूलें भी अधिक ददोने छगती हैं। इन भूछों के कारण 
उसके प्रति और भी जनता की श्रद्धा उठ जाती है। जब्र उसकी भूलें उसे 
यताई जाती हैं. तो बह उन्हें सुधारने के यद्छे झला उठता है। मानसिक 
शक्ति की हास की अवस्था में मनुष्य में आत्म-निरीक्षण की क्षमता रह ही नहीं 
जाती । जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक शक्ति की कमी रहती है 
उसमें आत्म-निरीक्षण की उतनी कम योग्यता द्वोती है। देश के बड़े बड़े 
नेताओं में आत्मसुधार को शक्ति जब नहीं रहती तो या तो समाज उन नेताओं 
का त्याग कर देता है अथवा समाज ही नष्ट-अ्र४ हो जाता है । 

न जिस भनुप्य में जितनी ही मानसिक शक्ति का हास होता है उसका 
अभिमान भी उतना ही बढ़ा होता हे। मनुष्य फे अभिमान का आधार उसका * 
पुराना कृत्य होता हे और उसकी मौरिकता का आधार उसकी वर्तमान ` 
मानसिक शक्ति होती है। शक्तिमान व्यक्ति में बिनय ब शान्ति और शीछ , 

000. खूद है। बढ़ अपनी कि को, अपनी, त7०साठकूस क्वांसत उप प्यीक सस्ता Kosha 
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है। और वह अपने पुराने छत्यों का स्ययं अभिमान न कर उसका श्रेय सर्वात्मा 
को ही देता है। जो मनुष्य अपने पुराने कार्यो का जितना कम अभिमान करता 
|; है वह उतना ही वर्तमान समय में शान्त ब शक्तिशाली रहता है। भभिमान 
की उत्पत्ति एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। अत्यधिक अभिमान की 
| बुद्धि पतन की पूर्वावस्था हे। भभिमानी मनुष्य का मन सदा अशान्त रहता 
है। बह अपनी अशान्ति का कारण नहीं जानता । प्रायः बह दूसरे छोगों के 
| पड्यन्त्र को अपनी अशान्ति का कारण ठद्दराता है। कुछ समय के घाद वह्द 
| सोचने छगता है कि उसके आसपास सभी छोग पड्यन्म्न कर रहें हैं और 
३ उसके प्रय्न को विफल करने की चेष्टा में छगे हुये हैं । बद्द इस प्रकार के पड़यन्त्र 
| के प्रमाण भी पाता हे। इस प्रकार की मनात्र्ति पागछपन है जो मानसिक 
शक्ति के हास को दर्शाती हे | 
ऊपर कहा जा चुका हे कि मनुप्य अपनी शक्तियों को अपनी भावना के 
अनुसार विकसित करता है। जो व्यक्ति अपने विपय में जेसा विचार करता है 
यह अपने आप को वैसा ही बना छेता हे । जिस व्यक्ति का जैसा निश्चय हे वद 
उसी रूप का है। अपना निश्चय मनुष्य के आत्मनिदेश का कारण वन जाता 
है। यदद आत्मनिर्देश मनुप्य को उसी ओर छे जाता है और उसकी शक्तियों 
को उसी प्रकार से विकसित करता दे जिस तरद का निश्चय द्दोता हे। 


निश्चय का आधार अपने आप के तरिपय में ज्ञान है। अज्ञान की अवस्था में 

किया गया कोई भी निश्चय निर्मूल अथवा व्यर्थ द्वोता हे। जितना ही दस अपने 

आप के तिपय में जानफारी बढ़ाते हैं, हमारा अपने बिपय में उतना ही अधिक 
| उत्तम निश्चय द्वोता हे और दमारी मानसिक शक्तियाँ उसी के अनुसार ्रिकसित 
| होती हैं। जो व्यक्ति अपने आप को जानने की कष्टा नहीं करता और संसार के 
5 साधारण मझे में स्वयं फो फॅंसामे रखता दे उसके अपने आप फे विपय में कुछ 
भी स्थिर विचार नहीं रहते । वह अपने आप के विपय में पैसा हदी सोचने लगता 

हे जसा कि दूसरे छोग उससे सोचबाते दें । अपने बिचारों पर उसका कुछ भी 

नियंत्रण नहीं रहता । जब दूसरे छोग उसके विपय में सोचने छगते ई कि बद बढ़ा 

पतित है, दयनीय है, अथवा दुखी है तो वद्द भी अपने बिपय में वैसा दी सोचने 

„ छगता है। बहुत से मनुष्य समय के पूर्व इसलिए मर जाते हैं कि ये अपने विपय 

# में बाहर से आनेवाले निदेशं का सामना नहीं कर पाते। उनकी इच्छाशक्ति 

,  निर्यछ रहती हे । जेसी कल्पनाएँ दूसरे खोग उनके मन में उठाना चाहते दें 


म गः चे अपने आप फो 
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दुडी, पागछ तथा अल्प आयु बना छेते हैं। जब्र तक मनुष्य अपना आत्मज्ञांनं 
नहीं बढ़ाता उसका निश्रय निराधार और डर्वाँडोल रहता है। अतएव भानसिक्र 
शक्ति के साक्षात्कार के लिये मनुष्य को बार-धार अपने विपय में चिन्तन करना 
आवश्यक है। 

आधुनिक विज्ञान ने अणु की शक्ति की खोज की है। संसार का सबसे 
वड़ा अख अणु-बम्ब है । पिछली लडाई का अन्त दो ही अणु-बम्घ ने कर दिया । 
यदि अणु-बम्ब जापान के शहरों पर न डाछे जाते तो छड़ाई और चलती । इस 
झरणुशक्ति की खोज बहुत दिनों से हदो रद्दी थी। वैज्ञानिकों को यह अन्दाज 
छगा था कि अणु में इतनी अधिक शक्ति है कि उसके द्वारा संसार का कोई भी 
कार्य सरछता से किया जा सकता हे । यदि अणु को तोड़ दिया जाय तो इस शक्ति 
का उद्प हो जाता है। प्रत्येक अणु का विशेष प्रकार का संघरन है। एक अणु 
एक सूर्यमण्डल के समान हे। जिस प्रकार से सूर्यमण्डल में एक, सूर्य होता 
है और उसके आसपास नक्षत्र स्वयं घूमा करते हैँ, इसी तरद एक अणु के भीतर 
एक न्यूक्खियस द्वोता है। यह स्थिर रहता है और अपनी कील पर ही घूमता 
है। उसके आसपास धूमनेवाछे 'पुलेक्ट्रन” नामक परमाणु होते हैं। आणु भिन्न 
मिनन प्रकार के द्वोते हैं। किसी अणु में अधिक संख्या में और किसी आणु में कम 
संख्या में परमाणु होते हैं। 

अणु के संगठन फो तोड़ना अति कठिन है । इसके लिए वैज्ञानिकों ने विशेष 
प्रकार की “साइक्लोटोन” नामक मशीनों का आविष्कार किया है। अणु के 
शक्ति की पद्दचान पहले-पहल जमन वैज्ञानिकों ने की । छड़ाई के समय अणु को 
तोड़ने के अनेक प्रयोग वहाँ होते रह। अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस प्रयोग को 
उसी समय फर रहे थे। अणु को तोड़ कर ही उनकी शक्ति का छाभ उठाया 
जा सकता है । अनेक प्रयोगों के वाद अनेक सुविधाओं के कारण अमेरिका के 
वैज्ञानिक ही अणु के शक्ति को अपने उपयोग में छा सके । यह शक्ति इतनी 
अधिक हे कि यदि उसे विनाशकारी काम में छाया जाय तो संसार भर के सभी 
घड़े नगरों का बिनाश दो ही दिन में हो जाय और यदि इस शक्ति का सदुप- 
पयोग किया जाय तो संसार के छोग दुलंभ वस्तु को प्राप्त कर लें। अभी तक 
विनाशकारी कामों में दी इस शक्ति का प्रयोग हुआ हे; न जाने कब उसे मनुष्यों ... 
के कल्याण के काम में छाया जायगा । 


अशु की शक्तिकाजो भी उपयोग हो रहा है अथवा हो सकता छ डे 
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का इतना ही प्रयोजन है कि इम अपने आप के विपय में और अपनी शक्ति से 

| ` परिचित हों । उपनिपद के रचयिता ऋषियों ने आत्मा को अणु का अशु ओर 

महान से मद्दान बताया हे--“अणुतो अणीयान्‌ महतो मद्दीयान?। यदद 

। हमारी आत्मा छोटी से छोरी और बड़ी से बड़ी है। जिस प्रकार अशु जिसे 

खुरदेवीन से भी नहीं देखा जा सकता, मद्दान शक्तिशाली है उसी प्रकार मनुष्य का 

मन भी अत्यन्त शक्तिशाछी दे । आश्चर्य की बात यदद हे कि अणुशक्ति फे विपय 

में तो वैज्ञानिकों ने इतना अधिक आधिप्कार कर डाछा पर मन की शक्ति के 

विपय में, जिसने दी वास्तव में अणुशक्ति की खोज की, छुछ भी आविष्कार नहों 

है किया। इतना दी नहीं, इम अपने वैज्ञानिक ज्ञान की बुद्धि के साथ अपने आपको 
और भूएते जाते E; | i 

सुप्य के व्यक्तित्व की शक्ति यैसी ही अमित हे जसी कि अणु की । हमारा 

शरीर द्वी अनेक अणुओं का बना हे। इन अणुओं में कितनी शक्ति केन्द्रित दे 

इसकी कल्पना कौन कर सकता हे? दुबछे से दुवा मनुप्य अपने शरीर के अणुओं 

की शक्ति से संसार भर को नष्ट कर दे सकता है । पर मनुष्य शरीर माग्न नहीं 

है। बह चेतम्य प्राणी दे और उसमें अपने आप को क्रियमाण करने और नियंत्रित 

रखने की शक्ति दे ।. इतना दी नहीं वह अपने आपको जान सकता है। ये शक्तियाँ 

जड़ अणु में नहीं हैं। जड़ अणु न तो स्वं को गतिमान्‌ कर सकता है भौर न 

उसमे स्वयं.को जानने की शक्ति दे। जोदित अणु में यहद शक्ति है, पर उसमें 

आपने आप को जानने की शक्ति नहीं हे। अतः उसमें आत्म-नियंत्रण की भी 

योग्यता नहीं हे। चैतन्य अणु जो मनुप्य के रूप में रहता है न केवळ शक्ति 

का केन्द्र है, किन्तु वद स्वयं क्रियमाण व ज्ञानवान हे। अपने आप के दिपय में 

न चिन्तन करने के कारण हवी वह अपने आप को दयनीय बना लेता है | आत्म- 

ज्ञान के अभाव में बाहरी विचार मनुष्य के मस्तिष्क में स्थान पा छेते हैं और इन 

विचारों के कारण ही मनुष्य अपने आप को संसार का एक तुच्छ प्राणी समझने 

छगता है। 

जढ़ अशु की शक्तियों को बाहर निकाछने के छिए दूसरे छोगों को 

प्रपतन करना पढ़ता है। स्वयं अणु न तो अपनी शचि का ज्ञान रखता 

५ है और न उस पाक्त को प्रकाशित कर सकता है । जड़ अश की शक्तियों 

# को प्रकाशित करने के छिए चेतन्य अशु को सद्दायता की आवश्यकता हे पर 

चैतन्य अणु अपनी शक्ति अपने आप जान सकता है ओर उन शक्तियों को 


००० ४३३ डाित कर सकवा है। बह इस स्वयं को मनचाद्दा बना सकता है। इस 
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कार्य में छगन भर की अपेक्षा है। जिस प्रकार की छगन पेशानिकों ने जड़ अशु 
की शक्ति की खोज में दिखाई उससे कहीं अधिक छगन चेतन्य अणु की शक्ति 
का पता छगाने में आवश्यक हे । 

यद्द चैतन्य अणु है क्या? यह मनुष्य का दृढ़ विचार द्वी है। 
हमारे विचारों में अमित शक्ति है। पर इस शक्ति का साक्षात्कार विरछे 
ही पुरुप को द्वोता है। अपनी शक्ति में विश्वास न रखने के फारण उस शक्ति 
को रखकर भी उसका छाभ हम नहीं उठाते । हमारे विचारों की शक्ति या तो 
व्यूथं चछी जाती हे या हमारे प्रतिकूल काम करती हे। हम जितना द्वी त्रिचारों 
के विपय में अध्ययन करते हं और विचारों की सफछता के नियमों के अनुसार 
उन्हें चछाते हैं उतना ही दम उनकी शक्ति से छाभ उठाते हैं। रोग और 
स्थास्थ्य, काम में सफछता और विफलता, दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव अथवा 
. अप्रभाव, धन संचय और विनाश, सभी वाते मारे विचार फी गति पर 
निर्भर करती हैं । अतएव हमें यद्व जानना अत्यन्त आवश्यक हे कि मनुप्प का 
कौनसा विचार फलित द्दोता हे भौर कोनसा व्यर्थ जाता है। शक्तिहीन विचार 
को शक्तिशाछी कैसे बनाया जाय और किसी विचार की गति अपने ही प्रतिकूल 
दो जाने पर उसे केसे अनुकूल दिशा में मोड़ा जाय, यद्व जान छेना मनुष्य का 
परम पुरुपार्थ है। 

विचार की शक्ति उसकी एकाग्रता पर निर्भर करती हे । जब कोई-भी विचार 
सदा एक ही ओर प्रवाद्दिठ होते रता हे तो चह अवश्य ही फलित होता हे। 
साधारणतः हमारा कोई विचार एकाग्र नहों होता। विचार की पकाम्रता के लिए 
अपने प्रयतन की सफछता में विश्वास दोना अति आवश्यक है। पर भविष्य 
के विपय में कौन पहले से ददी निश्चित दो सकता है फि कोई घटना एक प्रकार से 
घटित द्दोगी या दूसरी प्रकार से घटित होगी । अतपुच जिस घटना में 'भनुष्य 
का स्वार्थ रहता हे उसके विपय में वह चितित रहता है । चिन्ता का अर्थ है 
सफछता में सन्देह । सन्देह नकारात्मक विचार है। जो कुछ सकारात्मक विचार 
बनाता हे उसे वह नष्ट कर डालता है। मनुष्य फी किसी एक घात में जितनी 
प्रय इच्छा ददोती हे उस घात के सम्बन्ध में उसके नकारात्मक विचार भी 
उतने हदी प्रबछ द्दोते हैं। उसका चेतन मन एक प्रकार का विचार करता » 
हे, उसके दीक प्रतिकूछ उसका अचेतन मन प्रेरणा उत्पन्न करता हे। मनुप्य ५ 
को किसी कार्य में सफछता तभी मिलती है जब कि उसके और अचेतन मन में 
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उसका चेतन मन चाहता है। किसी काम को करने की शक्ति मनुष्य के अचेतन 
मन में है, उसके चेतन मन में राय देने अथवा चिन्तन करने मात्र की शक्ति 
है। जो बात मनुष्य का अचेतन मन नहीं चाहता वद नदीं होती । जब किसी 
कार्य को मनुष्य का अचेतन मन नदीं चाहता तो वह अनेक प्रकार की शांका 
उत्पन्न करता है। इसके कारण चेतन मन फी विचारधारा एफमुखी होकर बहु- 
सुखी दो जाती है और इस प्रकार वह किसी भी काम को पूरी छगन से नहीं 
फर पाता। 

मनुष्य फे चेतन और अचेतन मन में अनुरूपता और विरूपता दोनों 
प्रकार का सम्बन्ध है। चेतन मन का सम्पर्क बाह्य जगत से है। उसके अचेतन 
मन का सम्बन्ध अन्तर जगत से है। मनुष्य का चेतन मन ज्ञाता है। उसका 
अचेतन मन शक्ति को धारण करता है। व्यक्ति का चेतन मन भोक्ता है ओर 
अचेतन मन भोगों फा निर्माणकर्ता हे। विचार चेतन सन में उठते हैं उनको 
फलित अचेतन मन ददी करता हे। किसी भी विचार के दो सिरे द्वोते हैं। एक 
सिरा तो सकारात्मक द्वोता है और दूसरा नकारात्मक । विचार का नकारात्मक 
सिरा अन्तर जगत से सम्बन्धित रहता हे। एक चेतन मन में रहता हे तो 
दूसरा भ्रचेतन सन में । जो विचार मलुप्य के अचेतन मन तक पहुँचता है बही 
फलित दोता हे । पर अचेतन मन तक पहुँचने तक विचार अपने विपरीत अवस्था 
में परिणत द्दो जाते दें । चेतन मन में किसी भी विचार के उठते हदी अचेतन 
मन में विरोधी विचार उठ जाता हे। इस विरोध के कारण कोई विचार ही 
फलित नहीं होता । इतना ददी नहीं, विरोधी विचार फलित द्वोने के लिए अधिक 
तत्पर हो जाता हे। विचार को फलित होने के छिए यद्द आवश्यक है कि 
विरोधी विचार सन में न उरें। पर विरोधो विचार किसी भी विचार के साथ 
इस त्उद्द जड़े हैं कि जिस प्रकार किसी बस्तु फे दो सिरे। 


जब मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा करता हे ओर उसके प्रतिकूल भी वह 
चिन्ता करने छगता हे तो उसकी इच्छा फछ्वती नहीं होती। कितने ही 
छोग अपनी सफडता के विपय में आत्म-निर्देश देते हैं पर उनके निर्देश सन्देह- 
रदित नहीं द्वोते । अतएव चे सफछ नहीं होते । इतना ही नहों, इन निदेशों के 


# कारण ये कई प्रकार के संकटों में पड जाते हैं। आत्म-निर्देश रोगों से मुक्त 
८ होने का एक बड़ा अचूक उपाय है। परन्तु साधारणतः आत्मनिदेश से रोगों 
का नाश न होकर उनकी बृद्धि होती हे। थोड़े द्वी समग्र में निदेश की शक्ति 


में दी विश्वास चला ज़ाता है। इस प्रकार की स्थिति का फारण 
CCO.Vasi ia Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८४ मनोविज्ञान और जीवन 


संशय की मनोद्ृत्ति का आ जाना द्वोता है। चेतन मन की इच्छा के साथ साथ 
मनुष्य के सन्देद्ठ उसके अचेतन मन में कार्य करने छगते हैं। सन्दे उसके 
आरम विश्वास को नष्ट कर डाछते हैं। इस तरह सनुप्य को सफलता की 
जगह विफछता ही मिछती है । 
मनुष्य को सन्देद्द क्यों उठते हैं? सन्दे डठने का प्रमुख कारण अपनी 
शक्ति के विपय में अज्ञान है । जो मनुष्य जितनी ही भोग-इच्छायें रखता है 
बह अपनी शक्तियों से उतना दवी अज्ञ रहता है। इच्छायं मनुष्य की देद्दात्म- 
बुद्धि को इद करती हैं। मनुष्य की देद्दात्मबुद्धि जितनी अधिक दृ ददोती हे 
उसके सन्दरेद भी उतने ददी दृढ़ होते हें। इच्छाओं की कमी देद्वात्म फी भी 
कमी करती है। मनुष्य फी इच्छायें जितनी ही अधिक विकसित द्वोती हैं. वह 
उतना दवी अपना स्वरूप जानता है और उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक 
होती है । जव मनुष्य वैयक्तिक इच्छाओं फो फलित होने के छिए प्रयक्ष करता 
है तो बह अपने आप में उतनी ह्वी शक्ति का अनुभव करता हे जितना कि 
वैयक्तिक जीवन के लिए आवश्यक हे । इससे अधिक शक्ति की जघ आवश्यकता 
होती है तो उसे इसके अस्तित्व में विश्वास नहीं दोता । पर जब मनुष्य ऐसी 
इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है जिससे उसके वैयक्तिक लाम के साध-साथ दूसरे 
छोगों का छाम भी हो तथ वह अपने आप में अधिक शक्ति फा अनुभव करता 
हे। उसे अपने समाजकल्याण की भावनाओं के सफछ होने में सन्देह नदी 
होता । जब कोई मनुप्य अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं का नाश करके दूसरे 
होगोंके कल्याण के लिए ही अपना जीवन विताने लगता हे तो उसके संकल्प की 
शक्ति अतुछ ददो जाती हे । दूसरे के कल्याण के लिए किये गये विचार में सन्दे 
` छी मात्रा नहीं रदृती। दूसरे के कल्याण के विषय में निःस्वार्थ भाव से चिन्तन 
करना अपने आप को परमात्मा से ऐक्य करना हे। जिस मनुप्प में जितना 
दी कम स्थार्थभाव द्वोता हे उसके विचारों की शक्ति उतनी ही अधिक 
होती है । 
विचारों की शाक्ति के साक्षात्कार के छिए स्वार्थ-भाव का त्याग करना 
अत्यन्त आवश्यक है । इससे विरोधी विचार की उत्पत्ति नहीं द्वोती। कड़ा 
जाता है कि पेद्य घर के रोगी को अच्छा नहीं कर सकता। जब वह स्प्रयं ~ 
बीमार पढ़ता दे तो उसे याइर से वैद्य बुछाना पड़ता है। उसकी दवाइयाँ ` 
शक्तिहीन दो जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति का फारण वैद्य की सन्देह की 
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सबसे अधिक चिन्तित द्दो जाता है। चिन्ता नकारात्मक विचार हे। यह विचार 
मचुष्य के प्रयत्न को फलित नहीं होने देता । जत्र रोगी के विपय में वैद्य अधिक 
चिन्तित नहीं होता तभी वह रोगी को आरोग्यता प्रदान करने में सफछ द्वोता 
हे। छोभी वैद्य रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करने में विफल रहता है। वैद्य जितना 
ही अधिक निःस्वार्थ भाव से रोगियों की चिकित्सा करता हे उसकी चिकित्सा 
उतनी ही अधिक सफछ होती है। कितने ही एब्घ-कीति मानसिक चिकित्सक 
च वैद्य अपने जीवन के अन्तिम समय में शक्तिविहीन दो जाते हैं। इसका 
कारण उनके मन में स्वार्थ-भाव की बृद्धि हे । स्वार्थ की बुद्धि द्वोने पर मनुष्प की 
उपयोगी निदेश देने की शक्ति क्षीण हो जाती हे। उसे अपनी शाक्ति में दी 
विश्वास नहीं रहता । इसलिए हवी चिकित्सक धनी छोगों की अपेक्षा गरीब 
लोगों की चिकित्सा में अधिक सफछ द्वोता हे। यैद्य जितने निःस्वार्थ भाव से 
गरीब खोगों की चिकित्सा कर सकता हे उतने निःस्त्रार्थ भाव से वठ धनी छोगों 
फी चिकित्सा नहीं करता । धनी छोग चिकित्सक को खरीद छेने की ह्वी चेष्टा 
करते हैं। चे चाहे जिस रूप में चिकित्सक को द्रव्य दे उसका प्रभाव 
चिकित्सक के मन पर अवश्य पढ़ता हे । इससे चिकित्सक की कार्यक्षमता अथया 
आध्यात्मिक शक्ति नष्ट ददो जाती हे । 
मनुष्य की विचारशक्ति उतनी द्वी ददोतो हे जितनी कि वह उसके विपय में 
धारणा रखता है । जो व्यक्ति अपने विचार को व्यर्थ की शाक्तिवाठे कामों में खर्च 
कर डालते हं वे उन छोगों के सदृश दरिद्र यने रहते हैं जो अपनी 
पैश्निक सम्पत्ति का अपव्यय करके दरिद्र वन गये हैं। हमारा प्रत्येक यिचार 
मानसिक शक्ति फो संचय करता है अथवा उसका खर्च करता है। सांसारिक 
विषयों के बारे में आनेपाझा विचार मनुष्य की मानसिक शक्ति का अपन्यय 
करता हे। अपने स्वरूप के विपर में आया हुआ विवार मनुष्य की शक्ति का 
संचय करता है। विचार फे बिपय में विचार करने से विचार की राक्ति का 
संचय दोता है। जिस कहपना फो विचार पकबता हे बद वास्तविकता में 
परिणत हो जाती है। पर इस तरह करपना के वास्तविकता में परिणत होने में 
विचार की शक्ति खर्च होती दे । जग्र मनुण्य की मानसिक शक्ति खच हो जाती 
“६ तो उसे अनेक प्रकार की चिन्तार्ये घेरने छगती हैं । यदद उनका आगमन नहीं 
“रोक पातां। इससे उसक विचार की शक्ति का और भी हास ददो जाता हे। चिन्ता- 
४ ग्रसित सनुण्य क्रोधी व चिड़चिड़े स्थभाव का हो जाता दै। कुछ दिन में ही उसे 
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आररूप बनाकर ढोने छगता हे। इस तरह उसकी सफशता द्वी उसके दुख का 
कारण बन जाती है। इस स्थिति से वचने फे लिए विचार के विपय में 
विचार करते रहना अत्यन्त आवश्यक हे। इस प्रकार मलुष्य अपनी शक्ति फो 
संचित रखता हे। 

विचार की शक्ति को संचित रखने के छिए सम्यग्‌ स्छृति का अभ्यास 
करना अत्यन्त आवश्यक है। मन में आनेवाछे सभी विचारों के प्रति सतके 
रहने से विचारों की शक्ति का संचय होता है। जागरुकता सिढ-संफरपता उत्पन्न 
करती है। मनुष्य को संफल्प-सिद्धि के छिए व्यर्थ विचारों को मन में न आने 
देना नितान्त आवश्यक हे। इसके छिए अपने व्यवद्दारों ओर वाणी पर भी 
नियंत्रण रखना आवश्यक हे। जेसे छोगों के सम्पर्क में हम आते हैँ तथा जिस 
प्रकार की बातचीत करते हैं, हमारे विचार भी उसी प्रकार के यन जाते हैं । कितने 
ही छोग व्यर्थ वकबाद किया करते हैं। इस प्रकार का बकवाद करने से मानसिक 
शक्ति का हास होता हे और आत्म-नियंत्रण न रखो की आदत पड़ जाती है। 
बकवाद से दुरा हे निन्द्रा करना, डुगछी करना और गाली-गछोज करना। 
इससे जो शक्ति का अपव्यय द्वोता हे वदद बहुत ही भारी हे। इस प्रकार बाणी पर 
संचय न रखने से मनुष्य का आत्म-विश्वास नए ददो जाता हे। जो मचुष्प अधिक 
बोए्ता है उसे न अपने आप पर अथवा अपनी बातों पर भरोसा होता दे और 
न दूसरे छोगों की वाताँ पर उसे भरोसा होता हे। इस प्रकार वह अपना 
विश्वास सो देता हे। 

अपने संकएप फो सफछ बनाने कें छिए कुछ समय के छिए मन फो संकल्प 
हीन यना देना अत्यर्त आवश्यक हे। संकल्प के साथ साथ विरोधी भाव की 
उत्पत्ति होना अच्वार्य हे। जब कोई संकदप मन में आवे तो उसपर मन 
को अधिक देर तक न' दद्दरने देना उसे सफ़ल बनाने के छिए अत्यन्त 
क्षावश्यक ह । देर तक किसी भी संकदप के रद्दने से उसके प्रतिकूछ विचार 
अपने आप हदी उत्पन्न द्दोता है। जितना प्रयछ संकल होता हे विरोधो 
विचार भी उतना ही प्रवल होता हे। अतएव जिस विधि से विरोधी संकल्प 
न हवो वही विधि संकल्प को सफछ बनाने की विधि हे। घीमारो की 
अवस्था में रोगी के मन में अनेक विरोधी संकदप उडा करते हैं। एक ओर 
रोगी रोग से मुक्त होना चाहता हे और दूसरी ओर उसकी धारणा रद्दती हे कि 
बहु रोग से युक्त नहीं हो सकेगा । यदि रोगी केवळ आरम-फ़ल्याण के विचार ० 
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रहते नहां। अतः रोग से मुक्त होने के छिए शुभ कामना करके मन को 
विचारद्दीन करना आवश्यक होता हे। इसके छिए कूये मद्दाशप्र संमोहन फा प्रयोग 
करते थे। रोगी को संमोहित करने के पहरे वे उसे झुभ निदेश देते थे। इससे 
उनके अचेतन मन में शुभ निर्देश चछा जाता था और प्रति-निर्देश नहों जाता 
था। रोगी का अचेतन मन शुभ निश के ही अनुसार काम करने छंगता था 
भौर एक ओर ही इस प्रकार पूरे मन के छग जाने से रोगी रोग-मुक्त दो जाता 
था। यदि कोई च्यक्ति अपने आप को फिसी प्रकार शुभ निर्देश देने के 
पश्चात्‌ चेतनाहीन बना सके तो उसका संकल्प सफण हो जाये । पर यद्द करना 
> बढ़ा ही कठिन है। जहाँ संकल्प आया यद्वां विकल्प आ हदी जाता हे। इस 
| तरद्द चेतनाद्दीन द्दोना अत्प्रन्त कठिन द्ोता है। अत! किसी संकएप को मन में 
न आने देना ही पूर्व संकलपों को फलित करने का सर्रोत्तम उपाय है। रोगी 
मजुप्य को रोग से सुक्त करने फे छिए इतना द्वो करना आवश्यक्र है कि बह रोग 
के विपद में उदासीन अथवा निश्चिन्त हो जावे ओर अपने आप को चेतना- 
शून्य बनाने की चेटा फरे। इस प्रकार के यत्न करने से रोगी की आरोग्प्र छाम 

की इच्छा फलित होती हे । 
प्रत्येक् धर्म के साधक ईरवर से प्रार्थना करते हैं “ द भगवान तेरी इच्छा 
पूरी हो? । इस प्रकार की प्रार्थना ही अपनी इच्छा को फलित बनाने का सर्वोत्तम 
उपाय है । अपनी इच्छाओं के बिपय में जब मनुष्य उदासीन हो जाता हे तो 
उनके फछित दवोने में सन्देद भी मिट जाता दे। तब उसकी इच्छायें फलित दो 
जाती हैं। जब्र रोगो किसी रोग को ईश्वर की इटा मानकर भोगने फो तैयार 
| हो जाता है तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। जब रोग के प्रति भी मेग्री- 
| भावना का रोगी अभ्यास करने एगता हे तो रोग अपनी भय॑करता छोड़ देता 
है । इस श्रकार असाध्य रोग भी साध्य दो जाता हे। स्वामी रामतीर्थ फो जब्र पेट 
का दई होता था तो ये उसके ऊपर कविता बनाने छगते थे । रोग के विपय में 
भूछ जाना, अथवा उसे जीवन का आवश्यक अंग जान छेना उसके प्रति मेत्री- 
भावना का अभ्यास है । इससे मनुप्य रोगमुक्त हो जाता है। जो प्यक्ति जितना 
ही अधिक रोग से डरता है ओर उससे ऊब्र उठता है वह उतना ही दृढया से 

ठति पकड़े रहता हे। 

/ सनुप्य का सन सदा सहजावस्था में रइना चाहता है। सभी शक्तियाँ सन की 
! सहजावस्था फी शक्तियां हैं। किसी प्रकार की प्रयळ इच्छा इस सदजावस्था की 


हर नाशक है। इस अवस्था फो प्राप्त करने के लिए नकारात्मक विचार अथवा सन्दे 
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उत्पन्न होते हैं। इच्छा का पूरक सन्दे है। इच्छा के फलित द्वोने के लिए यदद 
आवश्यक है कि वह साम्यावस्था की शक्ति को प्राप्त करे। पर इसके प्राप्त करने 
के लिए इच्छा का पहले नाश हो जाना ही आवश्यक हे। जो इच्छा जितनी 
उद्वेगपूर्ण होती है उसके साथ-साथ उतना दवी प्रबळ सन्देद्द रहता हे । यह सर 
इच्छा का विनाश कर डालता हे। जब इच्छा उद्वेगपूर्ण नहीं होती तो सन्दे भी 
प्रयछ नहीं होता । ऐसी अवस्था में एकाम्न मन से मनुष्प प्रयत्न कर सकता हे 
आर उसकी इच्छा सफऽ होती है । घेयक्तिक इच्छायं उद्वेगपूर्ण दवी होती दैं। 
लोक-कल्याण की इच्छायें उद्देगपूर्ण नहीं द्ोतों; अतः छोक-कल्याण की इच्छाये 
वैयक्तिक इच्छाओं की अपेक्षा अधिक सफल होती हैं। यही कारण है कि सब के 
हित में लगा हुआ ब्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार के कार्ये करने में सफल 
होता है। 


' 
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मानसिक शक्तियों का प्रतिपूर्तिकरण 


डाक्टर विखियम ब्राऊन का कथन है कि मनुष्य के मन में जितनी शाक्ति 
है उसका बहुत थोड़ा द्वी भाग वद्द अपने काम में छा पाता है। उसकी अधिक 
शक्ति आपसी मानसिक संघर्प में ही खर्चे द्वो जाती हे। संसार के प्रमुख 
आध्यात्मिक चिन्तकों ने फद्दा है कि अपने विचारों को भछे. बनाओ और 
तुम्द्दारी सारी दुनियाँ परिवर्तित हो जायेगी ।* 


अब प्रश्‍न यद्व है फि हम अपने विचारों को ऐसा केसे बना लं ताकि उनकी 
शक्ति अपनी उन्नति के लिए काम फरे और विनाश के छिए काम न करे। प्रत्येक 
मनुष्य अपना भविष्य सुधारना चाहता हे, यदद अपना कर्पाण हदी करना चाहता 
हे और इसके द्वोते हुये बद केसे इस प्रकार का कुचिन्तन करने छगता है कि 
उसका भविष्य बिगड़ जाता है। मनुष्य अपने अभग्न चिवारों को अपने भन से 
अछग रखने में समर्थ क्यों नहीं दोता । 
इस थात को समकने के लिग दमं आधुनिक मनोविज्ञान के एक बढ़े मददरव 
के नियम को समना द्वोगा। यदद नियम प्रतिपूर्तिकरण का नियम हे? इस नियम 
को सबसे पहले संसार फे आधुनिक काळ के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक चाए्सँ युङ्ग 
महोदय ने बताया है। इस नियम के अनुसार मनुष्य जत्र अपनी एक प्रकार की 
मानसिक शक्ति का अतिप्रकाशन करता हे तो उस शक्ति की त्रिरोधी शक्ति का 
दमन होता हे। किसी भी गानसिह शक्ति, योग्यता अथवा गुण की उसके उप- 
योग से केत्रर बृद्धि नहां होती, वरन्‌ उसकी समासि भी द्दोती हे। अतप 
जब्र उपयोग में आनेताही शक्ति का अधिक उपयोग दने फे कारण कमी दो 
जाती है तो फिर विरोधी शक्ति चेतना के स्तर पर अपने आप ही चछी आती 
हे । रोकनेवाछी शक्ति की ताफत कम हो जाने के कारण, घद्द अपनी बिरोधी 
शक्ति फो चेतना पर आने से रोक नहीं पाती । 


| 
| “न 
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Re एशाउजा 


‘k Let all thy thoughts be fair, 
Thay have a vital past and share, 

“ } In shaping words and moulding fate , 
|) God's system is so ‘intricate, 
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३९० मनोविज्ञान और जीवन 


मनुष्य के सन में चारसँ युझ्ग के अनुसांर चार प्रमुख शक्तियां है--संयेदन 
(Sensation), उद्देगन (Emotion), चिन्तन (Thinking) और अन्तर्दृदैन 
( ०६७१६५००), इनमें से प्रथम और अन्तिम शक्ति का विरोध है। और 
तीसरी चौथी शक्ति का विरोध है। यह नीचे दिये चिन्न से स्पष्ट होता है-- 
अन्तर्द्शन 


उद्वेगन ट चिन्तन 


सं 

जिग खोगों का पूरा जीवन अधिक चिन्तन में ददी गया हे, चे छुढ्रापे में अपने 
चिन्तन से ही ऊब जाते हैं। चे मानसिक शान्ति को खो देते हैं। उन्हें आव- 
श्यकता द्वोती है कि वे छोटे बच्चों को खिछावें, उनकी करीड़ा-फछाप में रस से 
और उनके किएलारित जीवन से नवप्राणित हों। यदि वे अपने दय की इस 
माँग को ठीक से पूरे करने में समर्थ हुये तो वे फिर अपने खोगे मानसिक संतुछन 
फो प्राप्त कर छेते हैं, अन्यथा ये विक्षिप्तता को गोद में आ जाते हैं । 

आज से दस वर्ष पूर्व छेखक के एफ वयोबुद्ध, चिन्तनशीछ मिनन. को म्यू- 
रेसथेनिया का रोग दो गया था। ये स्वयं फाशी के कुशल वैध हैं. ओर उन्होंने 
अनेक प्रतिष्टित परिवारों की न केवळ शारीरिक बरन मानसिक चिकित्सा 
आयुर्वेदिक औषधियों फे उपयोग से की है। परन्तु ये अपने आप को स्वयं 
नहीं सम्दाल सके । उनकी सम्पूर्ण जीब्नी तथा स्थपप्नों के अध्ययन से तथा 
दूसरे प्रकार से मनोबिश्छेपण करने से पता चला कि उनकी भावात्मक चस्या 
दमित और अत्रिकसित अवस्था में ही पढ़ी हुई हैं। मनुष्य की उन्दी शक्तियों 
का विकास होता है जिन पर वह ध्यान देता हे और जिनका विवेकपूर्ण वह 
उपयोग करता हे। जिग शक्तियों का बद उपयोग न्दी करता ओर जिन्हें वदद 

* हेय समकर दमित अवस्था में ही रखता हे उनका विकास ही नहीं होता। 

ऐसी अवस्था में मनुष्य चेतनायस्थां में ञानी रहकर भी, ओर शरीर से घयोतृदध 
दवोने पर भी अपने अचेतन मन में अवियेकशील वच्चा ही चना रता हे। शरसे 
व्यक्ति को अनेक प्रकार के भकारण भय सताने छगते हैँ । कुछ इरी. विचार भी: 
उसे तंग करने छगते हैं। इस मित्र को यष्ट इटी विचार सताने छगा था किए 
उसका ओर सारे परियार का सर्वनाश दो जादेगा ओर कोई भी व्यक्ति उसे ! 
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उक्त मित्र के मनोविश्ेपण से पता चछा कि उनकी रागॉत्मक मानसिक 

शक्तियों का बिकास ही नहीं हुआ। ये एक ओर तो समाज के विद्वानों और 

प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे भोर दूसरी ओर आन्तरिक मन से यचे ही बने हुये 

| थे। यदि ऐसा व्यक्ति अपने आपको सुधारना चाहता हे तो उसे अपने चेतन 

मन से भी वह्दी द्वोना पड़ता है जो बह अपने अचेतन मन में दै । यदि ऐसा 

व्यक्ति अपने अचेतन मन में उपस्थित यच्चे मन फो ठीक तर्द से प्रकाशित होने 

का अवसर देता है तो फिर उसका जीवन न फेम्रल उसके छिए हदी वरनू पूरे 

समाज फे लिये आदर्श जीवन बन जाता ऐे। विवेकयुक्त रसपूर्ण जीवन ही 

S आदर्श जीवन हे। अतपव इस मित्रको बच्चों को पढ़ाने भोर उनके साथ 

चार्ताराप करते, उनको खिलाने और मनोरंजन के छिए अनेक काम करने की 

सलाह दी गई। इसके परिणामस्वरूप उनका एक प्रकार से नवजोवन ही 

हो गया। उसके सभी अकारण भप समास हो गये ओर निराशावादी से चे 
अब आशावादी बन गये । 


महर्पि व्यास के जीवन में भी इसी प्रकार का पक विशेष संक्रामक काछ आया 

था । चे जीवनभर बड़े ज्ञानी चिन्तनशीछ व्यक्ति रदे । अनेक दर्शन तथा पुराणों 
का उन्होंने निर्माण किया । जीवन के डुलते काल में उन्हें विछक्षण मानसिक 
अशान्ति का अनुभव द्वोने छ्गा। इस अशान्ति को उनका चिन्तन और तत्व 
दर्शन समाप्त न फर सका। संसार के सद्दज कट्प्राणकर्ता नारद ऋषि अनायास 
उनकी ओर उस समय भा गये । उनकी मनोस्थिति देखकर उनको उनपर दया 
आई और नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि वे भगवान्‌ कृष्ण की बाए-लीखा 
को संगीत ओर रसमय ढंग से वर्णन करें अर्थात्‌ ये चिन्तन को छोड़ अय भायों 
के जगत में रमण कर । व्यास जी गे अपनी चिन्तनशीछता फा अभिमान त्याग 
दिया और फिर चे भगवान्‌ कृष्ण की बाल-डीछा के द्वारा उनके रसमय अवरूद्ध 
मानसिक भावों को कछामय ठंग से प्रकाशित करने छगे | इससे न केवल उनकी 
मानसिर अश्षान्ति ( जिसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में न्यरेसथेनिया 
कहा जाता हे) समाप्त हो गई वरन्‌ संलार फें अनेक संभाव्य मानसिक रोगियों फी 
ओषधि श्रीमद्भागग्रत का निर्माण हुआ। पण्डित मदन मोहन भाळदोय जी अपने 
सरण काल तक पूर्ण रूपेण संतुलित मानसिक स्थिति में रहे । उनका षदन सदा 
शान्तिपूर्ण और प्रसन्न रद्दा। उन्हें किसी प्रकार की निराशा और चिन्ता 
| ने नहों भरा। इसका प्रमुख कारण उनका भीमन्गागवत का प्रतिदिन का 


| CO. ५०जैलीशीत ।0/॥एलाही, 0 भपो ही की SRbrirdcarifinoisi kosha 
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से नहं, वरन्‌ अपने हृदय की रस-सरिता को कामय ढंग से प्रवाहित करके 
प्राप्त की । 


चिन्तनशीछता फा मनुष्य के जीवन में अपना हदी स्थान है। जो मनुप्प 
चिन्तन न्दी करता वह न न केवछ अचेतन मन से वरन्‌ चेतन मन से भी वद्या 
ही यना रद्दता हे। चिन्तमशीछ व्यक्ति अपने उग्रक्तित्य को ऊँचा उठाने की चेश 
करता है। बद समाज में सम्मानित होने के छिए समाज को अपनी मौछिक 
निधि देता इ । चिन्तनशीछ व्यक्ति ही सम्पत्ति कमाने में समर्थ दोता है, राष्ट्र 
निर्माण की नई योजनायें बना सकता हे और उन्हें कार्यान्वित करने च कराने में 
समर्थ द्दोता है। ऐसा ही व्यक्ति अच्छा दार्शनिक और वैज्ञानिक बनता हे। 
समाज में सम्मान प्राप्ति के लिए चरित्र का ऊँचा रहना आवश्यक हे अतएव वदद 
ऐसी आदते अपने आपमें डालता है और ऐसे काम भी करता है जिससे वह 
समाज में प्रतिष्ठित वना रहे। समाज का सम्मान चरित्र से प्राप्त होता हे। 

` अतएव बह चरित्रवान भी वनता हे। 


इतना सब द्वोने पर भी ऐसा व्यक्ति भीतरी मन से शान्त नहीं रहता। 
यह हमारे देश के अनेक चिन्तनशीछ और उँचे माने गये छोगों के जीवन में 
देला गया है। संसार के अनेक महापुरुषों का अन्तिम काछ भारी मानसिक 
अशान्ति में बीतता हे। यदि चे दार्शनिक रदे तो उन्हें अनेक ऐसी दार्शनिक 
समस्‍यायें उलमा देती दँ जिनसे चे परेशान हो जाते हैं ओर यदि चे राजनेतिक 
मर एोकसेवक रहे तो जीवन के अन्त में अपने आपको खोटे सिक्के के रूप में 
अनुभव करने छगते हैं । 


ये छोग अपने आपको सुधारने में भी उस प्रकार समर्थ नही होते जिस 
प्रकार व्यास जी समर्थ हुए। मनुष्य जो कुछ सदा करते रता है ओर जिसकी 
लौकिक ख्याति उसे प्राप्त हो जाती हे उसका उसे अभिमान हो जाता हे। वह 
इस अभिमान को फिर छोड़ नहीं सकता । इसको छोड़ना उसे आत्म-विसर्जन 
के समान ही छगता है। उसे यहद स्वीकार करना कि उसने जीवन में कोई 
भूल की हे असंभव हे। वह्द जीवन के एक क्षेत्र में सय फा गुरु यन" जीता 
है। अब यह केसे संभव हे कि बह दूसरे को अपना गुरु बनावे । यदि ऐसा) 
व्यक्ति दार्शनिक ज्ञानी, संत अथवा मद्दात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गया तथ तो 
उसके भत्म-सुधार का कोई मार्ग ही नहा रह जाता। उसका अभिमान उसका 
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॥ संसार में इस प्रकार के .आत्म-विनाश के अनेक दयनीय उदाहरण हैं। 
। आधुनिक मनोविज्ञान की सबसे बढ़ी सेवा यही है कि बद मनुष्य फो अपनी 
| किसी प्रकार की पुकाङ्गिता से सतर्क बनाता है और इस प्रकार उसके 
अभिमान को सीमित रखता है। जो मनुप्य अपने भीतरी मन की विएक्षण 
| क्रियाओं के यारे में जितना ही अधिक ज्ञान प्राकर छेता हे वह आत्म- 
iP नियंत्रण में उतना हदी अधिक समर्थ होता हे और उसका किसी भी प्रकार की 
| योग्यता फा अभिमान उतना ह्वी अधिक सीमित रता है। 
मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शक्तियों का प्रतिपू्तिकरण उसके गंभीर 
अचेतन मन में उपस्थित उस शक्ति से दोता हे जो एफ ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म दै 
f आर दूसरी ओर सर्वव्यापक दे। अपनी सूक्ष्मता के कारण उसे संसार के 
प्रमुख चिस्तक समक नहीं पाते। अतएव उसका अस्तित्व स्वीकार करना , 
| भी उन्हें कठिन हो जाता है। उसमें पारस्परिक विरोधी गुण उपस्थित हैं, 
/ आर बह चुद्धि की अदण क्षमता के परे है। मदुष्प की बुद्धि ठोस और समान 
। गुणों वाडी वस्तु को मद्ण कर सकती दे। अस्यन्त सूक्ष्म और विरोधी गुणों 
h को अपने में समविष्ट करने वाठे तत्व को समझ सकना उसकी शक्ति के बादर 
3) की वात है। अतपव आधुनिक घुद्िप्रधान दर्शन उसके अस्तित्व को दी 
पु स्वीकार नहीं करता । इसके परिणाम स्वरूप मनुप्य अपने व्यक्तित्व का अभिमान 
| जीवन भर चना रहता हे और वद्द उसकी सीसा के बाहर कभी नहीं जाता। 


| भें प्रत्येक सनुप्प्र का व्यक्तित्व सीमित है और प्रतिपूर्तिकरण का नियम 
यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सीमाओं को खोना भी आवर्प्रक है। 
जो ब्यक्ति अपनी सीमाओं को स्तयं ही खो देता है, अर्थात, लो अपने फो सर्वात्मा 
में हीन कर देता है, उसे जीवन में मानसिक रोगों को तथा आनेक प्रकार की 
निराशाओं को नहों भोगना पढ़ता, अन्यथा उसे अनायास ही अकारण अय, 
निराशा, चिन्तायें, काम में असफलतायें आती हैं। ये मानसिक रोग और अस- 
फरतायें जीवन की अवांछनीय याते मानी. गई हैं। परन्तु मनुष्य के अन्तिम 
कल्याण की दृष्टि से ये उसके दित के छिए दी आते हैं। चाहस युङ्ग का कयन हे 
कि मानसिक रोग मनुष्य का शश नद, अपितु उसका मित्र है। यदद उसके 
fe अभिमान को समाप्त करता है तथा उसके जीवन में सन्तुलन छाता हे । इस 
र उसे स्थायी शान्ति प्रदान करता है। यही काम जीबन की दुर्घटनाओं 
[भी है। यदद मनुष्य के स्वभाव में निहित - प्रतिपूर्तिकरण के नियम के 
५ अनुसार द्वोता है। वास्तय में यह प्रतिपूर्तिकरण का नियम आत्मा की पूर्गता 
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का परिचाग्रक दै । इसके कारण मनुष्य अपने सीमित व्यक्तित्व के अभिमान को 
त्याग उस असीम तत्प्र का ज्ञान करता है जो समी मनुष्यों की अन्तरात्मा में . 
वर्तमान हे और जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदार्थ की क्रिपाओं का संचालन 
करता हे । 

मनुष्य को जैते-जेसे अपने गम्भीर स्त्व का ज्ञान होता, वइ अपनी 
कार्यक्षमता सुख मौर शान्ति उतनी दी अधिक बढ़ाता है। अपनी सीमाओं को 
खोकर मनुष्य आत्म-विनाश नही करता, वरन्‌ वद्द असीम का अंग बन जाता 
हे। फिर वह उसकी शक्ति प्रासकर अपने सामान्य कार्य को भी अनन्त काल 
के लिए उपयोगी यना देता है। अपने सभी फाया को भछा बनाने में ऐसा 
दी व्यक्ति समर्थ वोता है। इसीलिए व्यक्तित्व का अभिमान रखनेवाछा व्यक्ति 
स्वयं को ही नहीं जानता, अतएत्र बद अपने किसी प्रकार के विचार पर अधिकार 
भी नहीों रख पाता । यदि भले विचार उसके मन में उठे तो वह अपना अथवा 
दूसरों का भछा करने में समर्थ होता है, और यदि अनायास छुरे विचार उसके 
मन में उठे तो बढ अपना ओर दूसरों का विनाश कर डालता है। 
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